प्रजापति वश्च कीतेव ] 4 २७ 
किया हुआ करने वालो को प्रतिभान होता है ॥११७॥ ज्ञान भर झज्ञात में+ 
प्रिय और अप्रिय में व्रिक्त और अतिरिक्त-वर्स एवं अधमें-सुख-दु ख-सृत्यु- 
श्रमृत-ऊर्द्व -तियंक्‌ भौर अधोभाग ये सब उसी अहृष्ट का कारण होता है 
॥११४॥ ज्वेष्ट परसेष्टी ब्रह्मा का स्दायस्थुव यहाँ चेताओ में पुन -घुत पत्येक 
विद्य वाला होता है ॥११६॥ 

व्यस्यते हां कविद्यन्तदुद्वापरेषु पुनः पुनः ॥ 

बह्मा चैतदुवाचादौ तस्मिन्‌ वैवस्वतेडन्तरे ॥१२०४ 

आवत्तेमाता ऋषयो युगारुयासु पुनः पुनः । 

कुरवैन्ति सहिता हां ते जायमाना, परस्परम्‌ ॥१२१॥ 

अशशीतिसहस्ताशि श्र्‌ तर्बीणा स्मृतानि वे । 

ता एवं सहिता हां ते भ्रावत्तेन्ते पुन पुनः ॥ १२२॥ 

श्रिता दक्षिणपन्‍्थान ये इमशानानि भेजिरे । 

युगे युगे तु ताः शाखा व्यस्यन्ते तैः पुत पुना ॥१२श। 

द्वापरेष्विव सर्वेबु सहिताश्न श्र्‌ तपिभिः । 

तेषा योत्रेष्विमाः शाखा भवन्तीह पुतः पुन ) 

ताः शाखास्तत्र कर्तारों भवन्तीह युगक्षयात्‌ ॥१२४॥ 

एवमेव तु विज्ञेय व्यत्तीतानागतै ध्विह्‌ 

मन्वन्तरेषु सर्वेषु शाखाप्रशयनानि वै ॥१२५॥ 

श्रतीतेषु श्रतीतानि वर्चेन्ते साम्प्रतेष्‌ च्‌। 

भविध्यारि च यानि स्थुवंष्य॑न्तेडनागतेष्वपि ॥१२६॥ 

द्वापरों मे बार-बार एक विद्य वाला व्यवस्यमान होता है। आदि मे 
बेवस्वत मन्वन्तर मे ब्रह्मजी ने यह बोला था ॥१२०॥ ऋषिगण बार-बार 
युगाह्याओ्री मे ग्रावत्तमाव होते हैँ ओर परस्पर में जायमान होते हुए इन 
सहिताओ को किया करते हैं ॥१११॥ अट्टासी हजार श्रुतर्थि कहे गए है और वे 
हो सहिताऐं वार-बार आवर्त्तमान हुभा करती हैं ॥१२२॥ 

दक्षिण मार्मों का श्लाश्नय होने वाले जिन्होंने श्मझानों का सेवन किया 
था युय-घुत मे पुन पुन वे ही शालामो को किया करते हैँ ॥१२२॥ यहाँ सब 
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वायु-पुराण 
( दूसरा खएड ) 


है 


सम्पादफ -- 
वेदमूति तपोनिष्ट 


पं० औराम शर्मा आचार्य 


चारो वेद, १०८ उपनिपद्‌ पठ दर्शन 
२० स्मृतियाँ श्रौर ग्रठारह पुराणों के 
भाष्यकार 


प्रकाशक : 


संस्कृति-संस्थान, बरेली 


( उत्तर-प्रदेश ) । 
प्रथम वार ] सन्‌ १७६७ ई०..[ ग्रु० ७) रुपया 
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प्रकाशक 
सस्कृति-सस्यान 
बरेली (७० प्र० ) 


र 
सम्पादक 

प० श्रीराम शर्मा आचार्य 
है. ३ 


सर्वाधिकार सुरक्षित 
सत्‌ १६६७ 
है 


मुद्रक 
बृष्दावन धार्मा 


जनजागरण प्रेस, मथुरा । 


सुल्य ७) रु 


दो शब्द 


वायु पुराण! की विशेषताओं का वर्णान प्रथम भाग की 
भूमिका में विस्तारपूर्वक किया जा चुका है। इस दूसरे खण्ड में जो 
महत्वपूर्ण विषय पाठकों को मिलेंगे उनसे [पूर्व॑वर्ती घारणाओ की 
भर अधिक पुष्टि हो सकेगी। सृष्टि, प्रलय, जड-चेतन पदार्थों का 
क्रमश भ्राविर्भाव, मानव-समाज का विकास, अनेकानेक राजबशो 
तथा उतकी शाखाझो का बरंन भ्ादि जो पुराणो का मुख्य उद्देदय 
माना गया है, वह इसमे पूर्ण रूप से पाया जाता है । पाठक जैसे-जैसे 
इस पुराण का भ्रध्ययन करते जायेगे उनको यह प्रतीत होता चला 


जायगा कि वास्तव मे इस हृष्टि से इस पुराण का स्थान अ्रधिकाँश 
पुराण भौर उपपुराणों से बहुत ऊँचा है। 


इस पुराण के प्रतिपादित विषय को अन्त तक देख जाने और 
विशेष कर इस दूसरे खण्ड के राज्य-वशों के विस्तृत वर्णत और 
सृष्टि तथा प्रलय के बुद्धिलसगत विवेचन को पढ़ने पर हमको उन लोगो 
को बातो पर कुछ श्रावचर्य होता है जो इस पुराण को अठरह्‌ 
पुराणों मे न मानकर 'शिवपुराण” का एक भ्रश मात्र बतलाते हैं। 
हमकी तो इस पुराण को सम्पादन करने पर यह मालूम हुआ कि जहाँ 
प्रधिकाँश पुराणों के कलेवर का एक बडा भाग सास्प्रदायिक दृष्टिकोण 
से लिखी गई कथाय्रो अ्रथवा तीर्थ, ब्रत, दान आदि के विधानों से 
भरा पडा है, वहाँ 'वायु-पुराण'मे इन बातो को कम से कम स्थान देकर 
उन बातो का हो दिग्दशंत कराया है जो वास्तव मे पुराणों के वर्ष्य 
विपग्र माने गये हैं। सृष्टि, जगत और मानव जाति के विकास पर 
विचार करता ही पुराण रचना का मुख्य उद्देश्य बतलाया गया 


( ४) 


है. भौर वह हमको वायु-पुराण मेश्रय पुराणा की सपेक्षा क्‌द्ठी 
भधिक झौर समवयात्मक रूप से दियाई पडता है। 
यद्यपि सभी पराणों मे अलड्भार रूपक उपमा हृष्टात श्रादि 

की लेखन शली पूणा भातरा में अपनाई गई है. जिससे कथा के रूप 
में झपढ जमता को ग्राकपषित करके धम तत्वों की क्षिक्षा दी जासके 
तो भी इस दृष्टि से विभिन्न पुराणों के स्तर में बहुत अन्तर दिखलाइ 
पहठा है। भ्रन्य पुराणों ने जहाँ लोगो की रुचि भौर प्राकपण पर हा 
अधिक घ्यान दिया है वायुपुराण मे तथ्यों को प्रकट फरने ओर 
प्राचीनता की एक प्रभावशाली 'कलक पाठकों को दिखाम की चंष्टा 
की है। इसमे विभिन्‍न राजवशों की वशावलिया का जितने विस्तार 
के साथ वणन किया गया है वह इतिहास की दृष्टि से भी बहुत कुछ 

महत्व रखता है और झनेक इतिहास लेखकों ने उसके आधार पर 
प्राचीन ऐतिहासिक मुगो का निणुय करने में पर्याप्त सहायता 
प्राप्त की है। इसी प्रकार लोक परलोक मक स्व भुवन भादि 

का वणुन इसमे कथा झ्ौर रूपको के जजाय विदेचनार्मक कज्भू से ही 

किया है जिससे इसकी गम्भोरता प्रौर प्रामाझिकता की वृद्धि द्वी 

हुई है। जो पाठक ध्यान पूवक इसवा अध्ययन करेंगे वे हमारा 

विश्वास है कि उपयुक्त निष्कर्पों पर पहुँचे बिना न रहेंगे। 


>सम्पादक 


विषय-सूची 


अध्याय पृष्ठ संख्या 
४३ अ्रजापतिवश कीर्तन-- 
सहिताभो के निर्माता ऋषियों के नाम, याजवल्कय का नवीन 
सहिता निर्माण, भायुवेंद, धनुर्वेद, गान्धवंश्यास्तर, अर्थशास्त्र, भौर 
चौदद्नू विद्याओं का विकास । 
४८ पृथ्वी दोहन-- 
स्वायम्भुव, स्वारोधिप आदि-आदि १४ मन्वन्तरो का वशैत, 
राजा पृथु द्वारा भ्रन्न की कृपि का आरम्भ | डर 
पृथुवश कीर्तन-- 
विभिन्न मस्वन्तरो मे पृथ्वी का दाहन करने वाले मनुओो का वर्णन, 
दक्ष प्रजापति द्वारा सृष्टि की वृद्धि ७ 
४६ वैवस्व॒त-सर्ग बशेन-« 


४५ 


भरीचि, कश्यप से देवों तथा परमपियों की उत्पत्ति ॥ ७६ 
४७ प्रजापति वश्ञानुकीर्तन-- 
वैवस्वत-मनवन्तर मे देव, अट्पि, दानव, पितर, गर्व, यक्षा 
आदि की सृष्टि और वृद्धि । मरे 
४८ ऋषि वशानुकीर्तन-- 


द्विज, विद्वेदेव, प्रजापति, मझत, दानव, यक्ष, राक्षत, पिंतू, भूत, 


पशु, पक्षी, लाग, भ्रष्सरा आदि के अविपतियों का बर्खृंत । श्ण्ध 


(६) 


अध्याय 


है 


० 


भर 


श्र 


श३ 


भड 


भा 


पृए-सणया 


गन्पव मुछ्ता कक्षण-- 


नाभाज चुप करएम मरुत राष्ट्रधन तुणविदु, रेवत भादि 
राजापो का बणन | 
गीतालद्ार निर्देश-- 


वाक्य भय धारोहण प्रवहोरण वाद्य प्रादि का परिचय | 
ववस्‍्वत मनुवक्ष वशन-- 

राजा इक्ष्वाकु के वक्ष मे थुवना" मान्याता भ्रम्बरीप पुरदुस्स 
मुचकुन्द हरिश्णद्न सगर दिलीप भादि राजाशो का वणन ) 
सोमोत्पत्ति दशन-- 

हिमि के वश के राजाभों को नाम चजुगकाः कहा जाना। 


सीतानो के पिता सीरभ्वज का उत्ले् । (२) अद्धमा द्वारा मुभ 
की उत्पत्ति और भद्देषि प्रत्रि द्वारा उसकी रोग भुक्ति भादि | 


घन्द्रवश्नकीर्तन--( २) 
राजा पुरूरवा और उर्वशी को कभा | राजा एल द्वारा तोन 


भग्नियो का विभाजन जहूुसु का गरदन्‍्भापात विश्वामित्र 
का यहा ) 


रजिंगुद्ध वर्रोन-- 
धन्वन्तरि की उत्पत्ति रजि द्वारा दानवों का पराभव | 
चन्द्रवश कीतन--(२] 


राद्ा मद्त शेह्रप गयातिक्रों कया । पुद द्वार ययाद्धि 
की बुद्धावस्थां ग्रदृश करने का उपास्यान । 


रर८ 


॥$ 2 


१६७ 


१७८ 


१६५ 


दर 


(७) 
अध्याय 
१५६ कार्तेबीय अर्जुन उत्पत्ति-- 
फ्रातवोर्य अजभुन हारा सातो होगो को विजय, रावण को 


बपणाता, वरिष्ठ द्वास क्षाप दिया जाता । र१६ 
२७ ज्यामध बृतान्त कयत्त-- 


पृष्-संख्या 


कात॑वीय द्वारा वत्तों का जलाय। जाता ॥ र१े४ 
५८ विष्णुवश बुत - 

स्थमत्तक सखिण को कथा । भीऊुष्ण के वक्ष का वसंत । रो४१ 
पक शम्भुस्तव वर्णुत-+ 

ऋषियों द्वारा विष्णु कौ विशेषताशों का वर्णन भोर कृष्ण भब- 

तार लेने १९ भाषघय | भूगु के क्षाप को कथा । बृहस्पति भौर 

शुक्राचाप का विवाद । २७९ 
६० विष्णु माहत्य फीत॑व-- 


शुक्राचाय भोर जपत्ती का समागम, यृहस्पत्ति का दानवो को 
छल पुर्वफ बहफ। देता । दश्श भ्वतारों का रहस्य | 


३०६, 
६१ भ्रनुपगपाद समाप्ति-- 


पुबंश के बशभरों का वर्णुन, भ्रद्धूवज्भू-पुण्डकलिज्ू के 


राजागए, शपुन्तला पुत्र भरत, पाएठय, जनमेजय और भविष्य 
के राजाप्रो वा बशन | 


झ२६ 
६२ मन्धतर फन--- 


देव शतलियों दर सृद्धि रचना का प्रारम्भ और उसका क्रम 


विफात्त, राब प्रकार के देव, ऋषि, तथा अन्य जीवों की 
उत्पत्ति, काल गणना प्रा । 


३७६ 


अध्याय 


द्रे 


६५ 


६६ 


६७ 


पृष्ठ सख्या 
शिवपुर वणन-- 
भू भुव आदि सात लोकों का बुत वराजक कल्प वाले 
अथुत कोटि भ्रवुद निवुद भादि कौ गणना भदह्दालोक जन 
सोक प्रादि का विवरण नरक घणान अतुष्यद द्विपद वियक 
श्रादि को पाना छिवपुर का परम ऐश्वस । 


३६५ 
प्रसयाद्ि पून सृष्टि वश॒द 

सप्त द्वीप समुद्र पद भादि का नह्ट होकर पृथ्वी जल तेज 

वायु आादि पज्चुतत्वों का एक एक करके दूसरे मे लोन होते 

जाना। धम प्रपर्भ घोर हीनो गुणों को स्थिति । डंडम 
सृष्टि वर्णन-- 

प्रसय के पश्चात्‌ सृष्टि को फिर से विकाज्न बसे होता है ? सम॑ 
विपय--व्यक्त प्रम्पक्त का कथन । इह्मा की उत्पत्ति! वायु 

पुराण का महत्व । ॥4 
व्यास सधय वर्णंन-- 

निराकार ब्रह्म भकृति तथा भक्तिलआागे भौर श्ञान मांग का 
निरूपण । प्रक्षर वह्य से परे और कोई नही है वही सब कारणों 

कारण है। है] 
गया महात्म्य--- 

श्री सनत्कुमार द्वारा गया तौष को प्रशया और महांत्म्य । गया 

धाद्ध ढारा पितरो क उद्धार की कथा । जशर 


ध्फव्स्छ्क्ज 


वायु-पुराण 


>> 


[ दूसरा खराड ] 


छह 


॥ प्रकर्ण ४३--प्रजापति वंश कीर्तन ॥| 

भ्रारद्याजो याज्षवल्क्यों भ्रालकि सालकिस्तथा। 

धीमान्‌ शतबलाकश्च नैममदच द्विजोत्तम ॥0॥ 

वाष्कलिश्व भरद्वाजस्तिल् भोवाच सहिता )। 

रथीतरो निरक्तव्च पुनर्चक्क चतुर्थकम्‌ ॥२॥ 

ऋयस्तस्माभवब्छिस्या महात्मानों गुणान्विता । 

धीमाश्नन्दायनीयश्च पन्नग्रारिश्च बुद्धिमात्‌ ! 

तृतीयश्चार्यवस्ते च तपसा शसितब्रता ॥३॥ 

बीतरागा महातेजा- सहिताज्ञानपार॒गा | 

इत्पेते बह्ने,चा प्रोक्ता सहिता यी प्र्वात्तिता ॥था 

गैशम्पानगोत्रोध्सो यजुर्गेद्‌ व्यकल्पयत्‌ | 

बडशीतिस्तु येनोक्ता सहिता यजुपा झुभा ॥५ 

शिष्पेम्य प्रददो ताश्व जगृहुस्ते विधानत । 

एकस्तत्र परित्यक्तो याज्ञवल्क्ों महातपा । 

पडश्ञीतिश्व तस्थापि सहिताना विकल्पका ॥६ 

सर्वेषामेव तेथ्षा जै ज़िधा भेदा प्रकीतिता । 

निधा भेदास्तु ते ओक्ता भेदेशस्मित्तवमे शुभे (७ 

ऋषियों ते कहा---भारहाज-साज्ञवल्कथ-गालांक-सालकि-धीमानु झत- 
बलाक-नैग़म जो द्विजो में श्रेष्ठ ये--वाष्कलि--भरद्वाज- इनने तीन सहिता 
कही फिर रधीसर ने चतुर्च तिरक्त किया था ॥१॥२॥ उसके गुणों से 


| [. आयु पुराण 


बन्दायनीय--पप्नगारि और वृद्धिमाद्‌ तृतीय प्राचाय था । व तप से शमित द्रत 
वाले थे ॥३॥ य सब वीतराग महावु तज स युक्त भोर सहिताओ क साने ने 
परणामी थे | ये सब बह दृद बहे गय है जिहान स्ताप्रा का प्रवृत्त किया 
वा ॥ ४ यह वहम्पायन गोत्र वाला था जिसने मगजुर्वद ही विश्वप वह्पतां 
को थी। जिसने यजुबद को शुभ छपासी सहिताएं कही थो ॥५॥ उनको 
शिष्य के लिए दिया था श्रौर उन्होने विघानधूवक उ'ह ग्रहण जिया था। वहाँ 
पर एक महा ठपस्ती याज्ञवल्कय परिपमव भ। उसके भा छपयांसी स्दिताप्रां 
के विकल्प भे ॥६॥ उन सबके तीन प्रकार के भेद परकात्तित किए गए है। इस 
छुम नवभ भेद मे तीन प्रकार के भेद बहे गय है ॥७॥॥ 

उदीच्या मध्यदेशाश्र प्राच्याइचव पृथरिवधा । 

द्यामाय नर॒दीच्याना प्रधात सम्ब॒भूव हू ए८ 

मध्यदेशप्रतिष्ठानामारुणि प्रथम स्तुत । 

प्रालम्विरादि प्राध्याना“त्रयोदश्यादयस्तु त ॥& 

इत्येते चरका प्रोक्ता सहितावादिनों द्विजा । 

ऋपयस्तद्च /त्वा सूत जिज्ञासवोध्च वनु ॥१० 

चरकाश्वयव केन कारण ब्र हिं तत्त्तत । 

किद्वीण कस्य हेतोश्व वाचकत्बक्च भेजिरे । 

इत्युक्त प्राह तेपा स चरवत्वमभूथथा ॥११ 

कायमासीहपोणाज्थ किम्चित्धाह्मणासत्तमा । 

मेदपृष्ठ समासाद्य तस्वदा लिति मा त्रतयू ॥१२ 

यो नोअत्र सप्तराजेग नागच्छेदद्विजसत्तमा । 

स कुर्यादूचनह्मवध्या व समबो न प्रकोतित ॥१३ 

ततस्ते सगणा सर्वे वशम्पाय नवजिता । 

प्रययु सप्तरानेण यत्र सन्धि कृतोध्मवत्‌ ॥१४ 

उदौच्य “मध्यदेश और श्राच्म पृषक्‌ विष थे। उदोब्यो मे इयप्मापति 
प्रधान हुआ था ॥5॥ मध्यदेश के अतिष्ठादो मे प्ररशि अथ्म बहा गया है। 


प्रजापति वक्ष कीर्तन] हर 
भाच्यों में आदि आलस्धि थे वे बयोदशी आदि ये ॥&॥ ये स्व द्विंज जो कि 
सहिताओ फे बादी ये चरक ब्ढे गए थे । ऋषियों ने उनके वचन जो सुनकर 
जिलासु होते हुये वे सूतजी से थोले ॥१०॥ चरफ़ गौर श्राष्यर्यद किस से हुए ? 
श्गका कारण तत्वपूवक बतलाइये । किसके हेतु से क्या चीरणें भोर वाचकत्व 
पत्र भेयन फिया था २ इस प्रकार से वहे हुए उससे जैसे चरकत्व उनफा हुआ 
था पहा। ॥१३१॥ श्री सूतजी ने कहां--हे ताहास श्रेष्टो | ऋषिमों का बया 
फार्य था यह मर के पृष्ठ पर जाकर मल्तणा फी थी ॥१२॥ है दिज 
सत्तमा | जो यहाँ सात दिन तक नहीं माय वह सहावब्या करे | उसका समय 
नहीं फहा गया है ॥१३॥ इसके पश्चात गणो के साथ वे सब वैश्स्थायन को 
छोद क' सात दिल में चले गये जहाँ कि सस्वि की हुई थी ॥१४0॥ 

ब्राह्मणानान्तु वचनादुब्रह्मवव्याम्चकार स | 

विप्परानथ समानोय स वेश्म्पायनोध्थबीत्‌ ॥१५ 

ब्रद्ायव्याध्चरध्च थे मत्ऊते द्विजमत्तमा । 

सब यूय समामम्य भरत ने तद्धित चच ॥१६ 

गहमेव चरिष्यामि तिहनन्तु मुनयस्त्विमे । 

वल-ोत्वापयिप्यामि तपसा स्वेन भावित ॥१७ 

गबमुक्तम्तत क्रद्धों माज़वत्कयमयात्रवीत्‌ । 

उवाच यत्वग्रावीत सर्व प्रत्यप्यस्जमे ॥१८ 

एबमुक्त स रूयाशि यज्‌ पि प्रददो गुरो । 

इधिरेण तथाक्तानि छरित्वा ब्रह्मपित्तम ॥६8 

त्तत ग च्यानमास्थाय नूयमारावयद॒द्विजा । 

सुरतरद्य यदुच्छिन रा बल्वा प्रतिततिष्ठति ॥२० 

तती यानि गतान्यू दर यजू प्यादित्यमण्डलस । 

तानि तरम ददो तुटट मूर्या वे ब्रह्मरीतये । 

अश्यरुपाय मातेण्यों याश्षवर्सयाय वीमते ॥२५ 

५ शिक्षणा # बन्‍स में उसे वद्यद्ष्या यों तिया बा। दयके अनन्तर 

व सजा । । जिला का लाहर उस १९ ह₹ न सत्तमा ! गेर लिय 





श्र ] [ वायु पुराण 

बहादध्या को करो भाप ग्रद लोग ध्याकर तद्धति दचन मुझे बोलो ॥१६॥॥ 
याजवल्वय ते कह--हैं ही करूया ये मुनिगण ठहरें । अपने ठप से भावित 
होता हुआ मैं बल को उत्त्यापित कहू गा ॥१७॥ इस प्रकार से बह़े हुए वह 
क्र होकर याशवल्क्य से बोले कि जो भी तुमने पढ़ा है उस सदको मुके अपश 
कर दो--यह कहा ॥१८॥ इस प्रकार से कहे जाने वाले ब्रह्मवित्तम उसने 
इघिर भक्त रूप यजु वो छदि कर के गुर को दे दिया था ॥१६॥ इपके भन 

स्वर उसने हे दिजा | ध्यान मे स्पित होकर सूम वी भ्राराधना की थी। जो 
उच्छिप्न सुयत्रह्म या भौर प्राकाश म॑ जावर प्रतिष्ठित हांता है। इसके पश्चात 
जो यजु कघ्व भाग म गए थे भौर आदित्य मएडल म स्थिति थे उनको छतुष्ट 
होने वाले सूय ने श्रा्न रीति के लिए उस दे दिया था । धीमाव्‌ याज्ञवल्‍्वय उस 


सभय प्रश्च के रूप मं थे। ऐसे याज्ञवस्व्रय के लिए मातरड़ ने यजु दिए थे 
॥२ ॥रशा। 


थजू ध्यधीयन्ते यानि ब्राह्मणा येन बेन च्‌ । 
अश्वरूपाय दत्तानि ततस्ते बाजिनोइ्मवन्‌ ॥२२ 
ग्रह्मह॒त्या तु यश्चीर्णा चरणाइरका स्मृता । 
चशम्पायशिष्यास्ते चरका समुदाहता ॥२३ 
इत्येते खरका भोक्ता वाजिनस्तान्निबोधत । 
याजशवल्क्य स्वषिष्यास्ते कण्ववेघेमशालित ॥२४ 
मध्यन्दनरव शापेयी खिदिग्धश्बाप्प उदुल । 
तामज्रायणश्च वात्स्यय्व तथा गालवद् शिरी । 
आटवी च तथा पर्णी वीरणी सपरायश ॥२४५ 
इल्येते वजिन प्रोक्ता दद प्च च सस्मृता | 
इातमेकाधिक कइृत्स्स यजुपा व विकल्पका ॥२६ 
पुश्रमध्यापयासमास सुमस्तुमण हुमिलि + 
घुमन्तृश्चापि सुत्वान पुत्रमध्यापयत्मभु । 
सुकर्माण सुत सुत्वा पुत्रमध्यापयत्मभु ॥२७ 


प्रजापति वश रीर्तन | 


से सहेखर मधीत्याशु सुक्र्माप्यथ सहिता । 
प्रोवाचाथ सहख्स्य सुकर्मा सूर्यवचेंस २८ 


जिस किसो के द्वारा ब्राह्ए जिस वजु का अध्ययन फरते हैं वे अश्व- 
रण बाले के लिये किये हुये है इससे वाजिन हुए शोर पहे भी जाते है ॥रशा 
जिन्होंने चरएा से ब्रह्महत्या फो चीए किया था वे चरक कहे गए है। वे वैश- 
स्पायन के शिष्य पं जो चरक बहे गये है ॥२३॥ इतने थे चरक कहे गये है 
भ्रव उन थाजितों को जात सो | याज़यल्वय के वे शिष्य हैं जो कएव वेधेयशाली 
है॥२४॥ मध्यान्दित-- णापेगी-- विदिग्ध - उदन--ताझायसा-- वात्स-गालव- 
शश्षिरी-आटवी-पर्णी “वी रणो-मयरायणु--ये इतने चाजिन इस नाम से कहे गये 
हूँ ये दश और पांच झुल पन्द्रह होते है। पजुपो का पूर्ण विकल्प एकसो एक 
है ॥२५॥२६। इसके प्रनन्तर जैपिनि ने सुमस्तु प्रपने पुथ को पढ़ाया था। 
सुमन्दु प्रभु से भी अपने पुत्र सुत्वान को पढ़ाया था। सुत्वा ते प्रपने पुत्र 
सुकर्मा को पढ़ाया या ॥२७॥ इसके पर्चात्‌ सुफर्मा ने भी क्षोप्र एक सहख्र 
सहिताओं का अध्ययन कर के सूर्य बचस सुरुर्मा ने सहक्न को बोला था ॥ए८॥ 


अधध्यायेष्वधीयानास्ताब्जघान दतकतु । 
प्रायोपवेशमक रोत्ततो&मौ श्षिष्यकारणात्‌ ॥२६ 
ऋद्ध हप्टवा तंत शक्रो वरमस्मे ददो पुत । 
भाषिनी ते महावीरयों शिष्पावयतवर्चसी ॥३० 
अ्रधीयानो महाप्राज्ञो सहन सहिताबुभौ। 

एदी सुरी महाभागो मा ऋल्‍य द्विजसत्तम ॥३१ 
इत्पुक्टता वासव श्रीमान्सुकर्माण पशस्विवस । 
झन्तक्रोध् द्विज हृष्ट्वा त्वान्तरधीयतत छ््र्‌ 
त्तस्प शिष्यो भवेद्धोमान्पोष्पण्जी द्विजसत्तमा । 
हिरष्यताम कौशिक्यों द्विजयोइ्भूम्तराथिय ॥३३ 
अब्धापयत्तु पोष्यज्जी सहस॒द्ध॑ न्तु सहिता । 
तैनान्योदीच्यासासान्या शिष्या पौष्यण्जिन शुभा ॥३४ 


रथ] [ वाद पुराण 


झतानि पश्च कौधिक्य सहितानान वीमवान 
विष्या हिरण्यनाभस्थ स्मतास्ते प्राच्यसामगा ॥३५ 


अनध्याय के विन मं अध्ययन करने वाल उनका शतक्रतु (इ2) ने 
मार दिया था। इसके पदचात्‌ रिप्य के कारण स॑ इसदे श्रयोपवेश् (भोजन 
का त्माग) कर दिया था ॥२६॥ इसके पश्चात्‌ फिर इससे क्रद्ध देख बट 
इन्द्र ने वरदान दे दिया था कि ये प्लन बचस दोना टिषप्य महाद्‌ बीय बाल 
होगे ॥३ ॥ है द्विज तत्तम ! मद्रा प्राज् पढन वाले महस्न सहिता वाल ये 
दोनो सुर महावु माग बल्ले है माप क्रोय न करें ॥३१॥ यह वह कर वीभावु 
इृद्देव यशस्तरी भौर कोध के घान्त हो जाने वाल द्विन सुरर्मा फो देख कर 
वहा पर ही श्रन्तर्धाव हो गए थे ॥३२॥ है द्विज सत्तमा ! उतध्वा छिप्य 
बहुत ही बुद्धिमावु भौर पोपष्यण्जी हैप्ा--हिरणरताभ-फौधिमय भौर दूसरा 
नराधिप हुआ ॥३३॥ पौष्यण्जी मे भ्राघा सह्त सहिता का प्रंध्यापन किया 
था। इससे भयादीष्य सामान्य पौष्यज्जी क शुभ रिप्य हुए भौर सहितामा 
के पाँच सो वीयवानु कौशिषय हुये। हिरएयनाम के टिप्य प्राच्य सामग 
कहे गए है ॥३४॥ 

लोकाक्षी बुथुमिश्चव कृगीती जाद्नतिस्तथा। 

पौष्यस्जिश्िव्याइवत्वारस्तेपा भेदाप्रिवोबत ॥३६ 

राशामनीय स॒ हि तण्डिपुतस्तस्माटन्यो मूलचारी सूविद्यान्‌ 


सकतिपुत्र सहसात्यपुत्र एताव्‌ भेदान्‌ वित्त लोकाक्षिशस्तु ॥२७ 
अयस्तु कुथुमे पुत्रा औरसो रसपासर । 


भांगवित्तिइ्च तेजस्वी निविधा कौथुमा स्मृता ॥३८ 
शौरिद्य, भ्इज्िपुत्रश्चद्वाविती चरितद्गती। 
राशायनीय सौमित्रिः सामवेदबिद्वारदौ ॥ & 
प्रोवाच सहितास्तिख शराद्धिठुजों महातपा । 

चल प्राचीनमोगश्च सुरागहच द्विजोत्तमा ॥८० 
प्रोबाच सहिता पटठु पाराणयस्तु कौथुम । 
आदुरायणवशास्यो वेदपद्धपरयणों ॥४ड१ 


प्रजापति वश कीर्तन ] [ १४ 
प्राचीनयोगपुत्रश् वुद्धिमाश्न पतज्ञलि । 
कौथुमस्प तू भेदास्ते पाराशर्यस्थ पट्‌ स्मृता । 
लाहुलि बालिहोतश्च पट्‌ पद प्रोवाच सहिता ४४२ 
पौष्यण्णी के चार शिप्प्र थे उनके नाम लोकाक्षी-कुथुमि-कुशीती भौर 
लाऊूल ये । भ्रव उनके भेद वतलाये जाते है उन्हें प्राप लोग सम# लेते ॥३६॥ 
तशिड का पुभ्न वहू राखामनीय था। उससे अन्य मूलचारी था जो कि बहुत 
भ्रच्छा विद्वानु था । सकृति पुत्र सहसात्य पुत्र ये लोकाक्षी के भेद जानो ॥३७॥ 
कुधुप्ति के तीन पुप्र औरस-रसपारस और भाग वित्ति ये तीस प्रकार वाले तेज" 
युक्त कौथुम कहे गये हैं ३८॥| शोरिय्य-हयद्धिपुत्र दो ये चरित ब्त पाले थे । 
राषशामतीय श्रौर सोमिति ये दो दोनो सामवेद के पिडित ये ॥३६॥ महावु 
सपस्वी शृज्िपुत्र ने तीन संहिता कही थी | है द्विजोत्तमो ! चैल, प्राचीन योग, 
सुराल इसमे छे सहिता वोली थी, इनमे पाराशये भौर कोबुम भी हैं। 
भरासुरायण और वैश नाप्त वाले दोनों वेद वृद्ध मे परायर थे ॥४१॥ प्राचीत- 
योग का पुथ॒पतण्जलि बढ़ा बुद्धिमान था। कोधुम के वे भेद पाराषाय के छै 
बहे गये हैं। लाजूलि और शालिहोप् ते बैक सहिला बतलाई हैं. ॥४र॥ 
भालुकि फामहानिश्व जैमिनिर्लोमगायितत । 
कंण्डश्न कोलहश्ं व पढेते लाला स्पृत्ता । 
एदे लाज़भूलिच शिष्या सहिता ये प्रसाधिता ॥४३ 
ततो हिरुण्यनाभस्थ कृतशिष्यो नृपात्मज । 
सो&करोच्च चतुविशत्स॒हिता द्विपदा बर । 
भ्रोवाच चैव शिष्येम्यों येम्यस्ताश्र निवोधत ॥४४ 
राडश्व मह॒वीर्यभ्र पब्चमों वाहनस्तथा | 
तालक पाण्डकदर्चंग फालिको राजिकस्तथा। 
गौतमश्याजबस्तश्न सोसराजापतत्तत ॥४५ 
पृष्टष्त परिक्ृष््ध्च उलुखलक एवं च | 
यवीयस्श्न वेशालो अर गुलीयश्व कौशिक ।॥४६ 
सलिम्श्नरिसित्यश्वन कापीय कानिकश्न य । 


१६ ] [_वाषु पुराण 
पराशरश्न घ॒र्मात्मा इति क्रान्तास्तु सामया ॥४७॥ 
सामगानान्तु सर्वेया श्र छ्लौ द्रो तु प्रकोत्तिती । 

पौष्यक्चिश्न कृतिस्चव सहितांना विकल्पकौ ॥४८ 

अधर्वाण द्विधा कृत्वा सुमन्तुरददद्‌ढ्रिजा । 

कब घाय पुत्र कृत्स स व विद्याद्ययाक्रमम्‌ 0४९ 

कब थस्तु द्विधा कृत्वा पथ्यायक पुनददो । 

द्वितीय बेदस्पर्शाय स चतर्डाकरोत्‌ पुन ॥५ 


भालुकि कामहानि जमिति लोगग्रायित बरड कोतह ये छ शाडूल 
भड्टे गये हैं। ये लाइूजि के पिष्य है जिहोने सहिताएँ प्रसाधित की हैं ॥४३॥ 
इसके पद्चातू हिरश्यनाभ के कृत छ्षिष्य नूपा मज हुए । द्विपदों म॑ अप्ठ उसने 
चौयीस सहिताऐ की है। भौर फिर उनको छिप्यो के लिपे बोजा था। जिन 
फ़िष्यो को बोषा था उद्े भाष मुभसे जातलो ॥४४॥ राड महावीय पंचम 
बहुत तालक पाएडढक कालिक राजिक गौतम प्राबबसत सोम राजापततु, 
पृष्नप्त परिकृष्ट उूसलक यवीबत वाल अग्रुतीय कौशिक सालिम जरि 
सत्य कापीय कानिक और धर्मामापारएएर ये सब सामण परिफ़ान्त हुए, 
है ॥४७॥ समस्त सामयो मैं दो भयन्‍्त श्रष्ठ प्रकीत्तित हुए है। सद्दिताओों के 
विकल्पक वे दोनो पौष्यडिज भौर हति हैं ।४5८॥। हे द्विजा ! सुफन्‍्तु ने ्रथर्वा 
फो दो करके दिया था| फ़िर झब॒त्व के लिये सम्पूर्ण दिया था भ्ौर उसने 
ग्रथाक्रम ठसे जाना हैं। प्रबन्ध ने भी दो प्रकार का करके उनमे से एक को 
फिर पथ्प के लिए दिया था । दूदरा देदस्पश के लिये दिमा पा और फिए 
छसने उसे चार प्रकार का कर दिया था ॥४६॥५ ॥ 

मोदो ब्रह्मवलश्ञ व पिप्पलादस्तथव च 

शौक्वायनिश्च घमज्ञअत्थस्तपन स्मृत ॥ 

वेदस्पशस्थ वत्वार थिषध्यास्त्वेते हृढब्रता ॥५१ 

पुनश्वत्रिदिध विद्धि पथ्याना भेदयुत्तमघु । 

जाजलि कुमुदादिश्व तृतीय शौनक स्मृत ॥४२ 

चौनकस्तु द्विधा कृत्दा ददावेकन्तु बच्चवे | 


प्रजापति वश कीर्तेत | 


द्वितीया सहिता घीमान्सेन्धवायनस शिते ।५३ 
सैन्धवों मुख्केशाय भिन्ना सा च द्विघा पुत । 
नक्षत्र कल्पो वैत्तानस्तृतीय सहिताविधि । 
चतुर्थोज्भिरस कल्प झान्तिकल्पश्न पचम ॥४४ 
श्र हस्त्वथबेरुगे हां ते सहिताना विकल्पना ) 
बठश कृत्वा मयाध्युक्त पुराणमृपिसत्तमा ॥५४ 
आजैय मुमतिर्धीमान्काइ्यपो हाकृतन्नर । 
भारहाजो४ग्निवर्चाश्व वसिष्ठो मित्रयुश्च य । 
सावरिय सोमदत्तिस्तु चुशर्मा शाश्षपायन ॥५६ 
एसे शिष्या मम ब्रह्मन्‌ पुराेपु हरच्रत्ता । 
चिशिस्तिल्न कृतास्तिल् सहिता पुनरेव हिं ॥५७ 
वेदस्पर्श के हृढ व्रत वाले चार शिष्य हुए ये। ब्रह्मल वाला मोद, 
पिप्पलाद, धर्मे का ज्ञाता क्ौकवायति और चौथा तपन ये चारो के थाम बताये 
गये हैं ॥५१॥ फिर पण्ों के तीन अकार के उत्तय भेद जान लो । एक जाजलि 
दूसरा कुमुदादि और तीसरा भौनक कहा गया है !"५२॥ शौनक में दो भेद 
करके उनमे से एक बश्नु के लिये दिया था। द्वितीय जो सहिता था उसे उस 
परम बुद्धिमाद्‌ ते सैस्धवायन नाम वाले को दिया था ॥५३॥। सैन्धव ने मुझ्ण 
केश के लिये दी फिर वह दो प्रकार की भेद वाली हुई थी। नक्षत्र कल्प, 
बैतान, तृतीय सहिता विधि, चदुर्य अज्िरस कल्प, परचम झञान्ति कल्प होता 
है ॥४४॥ ये जो सहिताओ के विकल्पन हैं उनमें अयर्वस श्रेष्ठ होता है। है 
ऋषि सत्तमा ! छ॑ प्रकार से करके मैंने भी पुराण को कहा है ॥२५५॥ शभ्रानेय, 
सुभति, घीमादु, काइ्यप, अकइृतब्रण, भारद्वाज, झस्तिवर्चा, वसिष्ठ, मित्रयु, 
सार्वाण, सोमदत्ति, सुझर्मा, ज्ञाशयायन ये इतने पुराणों मे हक्क्रत वाले मेरे 
शिष्य थे। फिर तीनो ने तीन सहिताओं के तोन किये ॥॥५६।५७॥॥ 
काइ्यप सहिताकर्ता सार्वाण शाहपायन । 
सामिका च॒ चतुर्थी स्थात्सा चैया पूर्वसहिता ॥५८ 
सर्वास्ताहि चतुष्पादा सर्वाश्वैकाथंबाचिका । 


श्द 


] [ वायु पुरा 
पाठान्तरे पृथग्मता वैदशाखा यथा तथा । 

अत साहस््रिका सर्वा शाझ्षपायनिकामृते ॥५६ 

लोमहप शिका मूलास्तत काश्यपिका परा । 
साव्शिकास्तृतीयास्ता यजुवक्याधपण्डिता ॥६० 
शाद्ापायनिकाश्ान्या नोदनाथविभूषिता । 

सहस्नाणि ऋचामष्टी पटणतानि तथब च ॥६१ 

एता पचदशान्याश्र दशाया दक्षभिस्तथा । 

बालखिल्या समप्रख्ता (पा ) ससावर्खा प्रकोतिता ॥६२ 
अ्रष्टी सामसहस्नाणि सामानि च चतुद्दश । 

आरण्यक सहोमच एता.गायन्ति सामगा ॥६३ 

काइउप सार्वाणि भर शाशपायन सहिताकर्त्ता हैं भौर गह पूर्व सहिता 


चौथी सामित्रा हांती है। वे सब भार पादो वाली हुआ करती है भोर सभी 
एकार्थ की वाषिवा भी होती हूँ। बेद की शाखाएं यथा तथा पाठान्तर में 
पृषक होती है | क्ाशपामनिका के बिना सब चार सहज्न वाली है ॥५५॥१९॥ 
मूल तोमहपरिएका है इसके पश्चात्‌ काप्यपिकरा होती है। तृतीय सा्वाणका 
है वे यजु के वाक्‍्याथ गी परिडत होती हैं॥६ ॥ भप्रन्य जो "ाशपायनिका 
शाखा है वे मोदन के भथ से विशरषित होते हैँ। ऐसे ये कुल घाठ सह्स 
छ सो ऋतचाऐ है ॥६१॥ मे भन्‍्य पंचदष्ठ है भोर दूसरी दश के साथ दश है 
बालखिल्या जो हैं वे समप्र पा ससावर्णा कही गई हैं ॥६२॥ भाठ साम 
सहस भौर चौदह साम हैं |सामगा णोय इसको प्रारएयक झौर सहोम गाया 


भरत है ॥६३॥ 


द्वादवैव सहस्नारि। छन्द भ्राध्वयव स्मृतम्‌ । 
बजुपा द्राह्मणानाच गया व्यासो व्यकल्पयद ।६४ 
संग्राभ्यारष्यकन्तत्स्यात्सम त्रकरण तथा । 

अत पर कथानान्त पूर्वा इति विशेषणम्‌ ॥६५ 
ग्राम्यारण्य सम त्रच ऋगश्राह्मणयजु स्मृतम्‌। 
तथा हारिद्रवोर्याणगा णिलान्युपश्विलानि च्‌। 


प्रजापति बश हीतन 


तथैव तैततिरीयाणा परक्षुद्रा इति स्मृतम्‌ ॥६६ 

हो सहसे शतस्युने वेदे वाजसनेयके । 

ऋणष्गग परि सख्यातो ब्राह्मसन्तु चतगु जप ॥६७ 

ब्रष्टो सहस्नाणि शतानि चाष्टो अशीतिरन्यान्यधिकश्न पाद । 
एतत्रमाण यजुपामृचाच सशुक्तिय साखिल याज्ञवल्कयम्‌ ।।६८ 
तथा चरणविद्याना प्रमाण सहिता श्र । 

पट साहुखरपृचामुक्तमूच पड्विदति पुन । 

एतावदघिक तेपा यजु काम विवक्षति ॥६६ 

एकादश सहरस्राणि दश चान्या दशोत्तरा । 

ऋशचान्दश सहस्लाशि अगीतित्रिद्यतानि च ॥॥७० 

सहस्नलमेक मत्ताणामृचाधृक्त प्रमाणत | 
एतावदभृगुविस्तारमन्यब्या्रविक वहु ॥७१ 


बारह सह छन्द झराध्यरेव पे गये है। यजु का और ब्राह्मणों का 
भ्रयातू ्राह्मण भागो का जिस तरह व्यास प्र्यात्‌ विस्तार कऋल्पित क्रिया है ॥ 
॥६४॥ वह सप्राम्यास्एपक तथा समस्तक्रण होता है। इससे आगे कथभाग्रो 
का तो पूर्वा यह बिंगषण होता है ॥६४॥ पग्रास्यारएय और समस्त ऋक्‌-वराहण 
और मणु कह गया है । इसी प्रकार से द्वारिद्रबीयों के खिलामि एवं उपखि- 
ज्ञामि तथा तैत्तिरीयों के परक्षुद्रा ऊह्दा गया है ॥६६॥ सो कम दो हजार बाज- 
भत्तेयक चैदे में ऋकू गण की परिस्रस्या की गई है, ब्राह्मशा भाग तो चौगुना 
होता है ॥६७॥ प्राठ राहत भ्राठसो अस्मी अन्यास्थ और श्रविक पाद होता है । 
यह प्रमाण यजु का और सशुक्रिया साखिल् याज्ञवल्कय ऋक का है ॥६८॥ 
उमी प्रफार से चरण विद्याश्रो का प्रमाण एवं महिता का श्रवण करो | छे 
सहख्त छब्दीस ऋचाओ का कहा गया है। इतना श्रविक उसका यजु है जो 
काम को कहता है ॥६६॥ स्मारह हजार वस्चोत्तर और श्रन्य दश है। दस 
सहम्र ठीन सौ अस्सी कक है ॥७०॥! ऋचाओ, मन्त्रो का एक सहख्र प्रमाण 
से कहा है । इतना ऋक गय पिस्तार है और पन्य बहुत आथर्विक 
द्वोता हैं ॥७१॥ 
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छाचामथवणा पच सहस्राणि विनिश्चय । 
सहस्रमन्यद्विज्ञममृपि भिविशात बिना ॥७२ 
एतदज़िरसा प्रोक्तम्तेपामारण्यक पुत । 
इति सल्मा प्रसख्याता शाखामेदास्तथव भ ।छ७३ 
कर्त्तारश्चव शाखाना भेदे हेतुस्तथव च । 


सवम वन्तरेष्वेव शाखाभेदा समा स्मृता ॥७४ 
प्राजापत्या श्र तिनित्या तद्विकल्पास्त्विमे स्मृता । 
ग्रनित्यभावाददेवाना मत्रोलत्ति पुन पुत्र ॥७५ 
मबन्तराणा कियते सुराणा तामनिश्चय । 
द्वापरेषु पुमर्भदा श्रूताना परिकीत्तिता ॥७६ 

एवं वेद तदान्मस्य भगवानृपिसत्तम । 

शिष्येम्यश्र पुमदत्वा तपस्तप्तु गतो वनम्र्‌ । 

तस्य शिष्पप्रशिष्यस्त शाजाभेदास्त्विमे कृता ॥७७ 
भ्रज्भानि वेदाभ्रत्वारो मीमास्षा न्‍्यागविस्तर । 

धम शास्त्र पुराणन्र विद्यास्त्वेताश्नतुदश ॥७५ 


प्रघव ऋचाप्रो का पाँच सहस्र विनिशुचय होता है। बीस के बिना 
अषियो के द्वारा अन्‍य सहक्तन जानना चाहिए ॥७२॥ यह प्रजिरत ने कहा है 
फिर उनका भारएयक होता है। गह सस्या प्रसस्यात की गई है भौर इसी 
भ्रकार से द्वाद्धाप्री के भेद भी बताए गये हैँ ॥७३॥ शाज्ाओ के करते वाले 
और उन भेद में उठी प्रकार से हेतु सभी मन्वन्तरों म इस तरह से शालाप्ों 
के भेट समान कहे गये है ॥७४ड॥ प्राजापरय श्रति नित्य हैं उनक विकप ये 
कहे गये है । देवी क भ्रनित्य भाद से मन्त्रो को उत्पत्ति बर-वार होती है॥ 
॥७४॥ मन्‍्वन्तर खुरों क वास का निलएचय क्रिया जाता है। द्वापरो ते किए 
श्रततों के भेद कह्टे गये है ॥७६।॥। इस प्रकार से उस समय मे ऋषि सत्तम भग 
बाद ब्रन्‍्य को शिथ्यो के लिये फिर देकर तपस्या करने को बन मे चल्ले गये थे । 
उनके शिष्य एवं शिष्यों के शिष्य प्रक्षिष्यों ने ये समस्त शाख्त्ाप्नो के पेद कप 


प्रणापद्ति वक्ष कीतंव.] [२१ 
है॥७७॥ प्रह्नू बेद चार है। मीमास़ता, स्पाय विस्तार, पमंशास्त्र और पुराण 
ये चौदह विद्या है ॥॥७८॥ 

आयुर्वेदो धनुर्वेदीं गास्धवेश्वैव ते त्रय । 

अथक्ञात्ष चतुथन्तु विद्यास्वष्टादईव तु ॥9था 

ज्षेया बरह्मषय पूर्वन्तेम्यों देवपंय पुत्र । 

राजपँय पुनस्तेम्य ऋषिप्रकृतयक्षय । 

तेम्य ऋषिप्रकृतयों मुनिभि शसितवब्रत ॥5०) 

कदयपेषु वसिष्ठेषु तथा भृस्वड़िरोइगियु । 

पन्चस्वेतेषु जायन्ते गोजरेपू श्रह्मदादिन 

यस्माहषन्ति ब्रह्मासास्तेन ब्रह्मर्षण स्मृता ॥5१॥ 

धमेस्याथ पुलस्त्यस्य कतोश्न पुलहस्य च्‌। 

प्रत्यूषस्थ प्रभासस्य कश्यपस्य तथा पुत्र हदर। 

देवर्षय सुतास्तेपा वामतस्ताप्निबोधत। 

देवर्धी धर्मपुन्ना तु नरतारायणावुभा ॥5शा। 

वालखिल्या क्रतो पुत्रा कर्देम पुलहस्य तु । 

कुवेरश्र॑व पौलस्त्य प्रत्यूषस्याचल स्मृत ॥८४॥ 

पवेतों नारदश्यं व कद्यपस्थात्मजादुभौ । 

आऑन्ति देवाच्‌ तस्मातें तस्माई वर्षय स्मृता ॥5५५॥ 

आायुरेद, धनुर्देद ग्ोर भान्ध थे तीन हैं। भर्थश्ात्र चौथ! है, ये 
भ्रष्टादश दिद्याऐ, हैं. ॥७६॥ पहिले क्ह्मपियों को जावता चाहिए इसके वक्‍्चातु 
देवापि फिर राजा, ये ऋषियो की तीन प्रहृतियाँ होती है। शत ब्रत॒ मुनियों 
के द्वार उनसे ऋषि प्रकृतियाँ होती है ॥5०॥॥ कश्यप बसिष्ठ-भूगु-अ्रज़िरा और 
अन्रि इन पांचों गोत्रों में दह्मदादी उत्पन्न होते है। जिस कारण से थे सब ब्रह्ा 
को ऋष किया करते हैं इसोलिये ये अह्मापि कहे जाते हैं. ॥८१॥ धर्म-पुलस्म- 
ऋतु-पुलह-पर्युप-प्रभाव और कश्यप के देवपि पुत्र हैं, उनके जो नाम हैं वे प्रतत 
जांच लो । तर और नाशयर ये दोनो बम के पुत्र देवपि है ॥८श।5श॥। बाल- 
दिल्य ऋतु के पुत्र है, कदम पुलहका पुत्र है--मुचेर पुलस्त्य का और ग्रचक् 
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प्रत्यय का पुष्र क्द्दा गया है ॥६४॥ पवत और नारद य॑ दोनो कब्यप के प्ाह्मन 
हैं। ये देवो को ऋष करते हैं इसी कारण से वे दवपि कहे यय हैं ॥॥८शा 

मानबे बपये वे ऐलवश चयनूपा | 

ऐला ऐक्ष्बाकनाभागा ज्ञया राजपयस्तु ते ॥८६॥ 

ऋपषन्ति रम्जनाथ-माताजा राजपयस्तत । 

ब्रह्मतोकप्रतिष्ठास्तु स्मृता ब्रह्मपयो मता ॥5७॥॥ 

देवलोकप्रतिध्ाइत्र ज्ैया देवपय घुभा । 

इद्रलोकप्रतिष्ठास्त सर्वे राजपयी मध्ता ॥5॥ 

झभिजात्या च तपसा मस्नव्याहरणएस्तथा । 

एव ब्रह्मय प्रोक्ता दिव्या राजपेयस्तु ये ॥पश्षा 

देवपयस्तथान्ये व तेपा वक्ष्यामि लक्षणपु । 

भूतभव्यभवश्ञान सत्याभिव्यात्हत तथा ॥&णा 

सम्बुद्धास्तु स्वय ये कु सम्बुद्धा ये च पै स्वमस्‌ । 

तपसेह भ्रसिद्धा थे मर्भेगश्च प्रणोदितम ॥६१॥ 

भजव्याहारिणो ये घ॑ ऐश्वर्यात्सर्गगाएच ये । 

इस्येते ऋषिभियु क्ता देवद्िजनृपास्तु ये ॥६२॥ 

एतान्‌ भावानधीयाना ये चेत ऋषियों मता । 

सप्तते सप्तभिदचव गुण सप्तर्णय स्मृता' ॥६ ॥ 

मानव बपय वध्द मे और ऐल वश मे जो शाजा है वे ऐल-ऐदनाक प्रौर 
नाभाग राजपि जानने के योग्य हृ ठ हैं ॥६६॥ श्रुप करते है और प्रजाभो का 
रण्जन करते हैं. इसलिये इन्हे राजपि कहा गया है। प्द्मा लोक प्रतिष्ठा वाल 
ब्रह्मपि भाने गये हैं ॥६७॥ देवलोक मे प्रतिष्ठा बाले शुभ देववि कहे गये है। हद 
लोक पे प्रतिष्ठा वाले व राजपि माने गये है । ८८॥ प्रभिजादि से ध्रौर तप से 
तथा मन्‍्त्रों के व्याहरणों से इस अकार से बर्मापि दिव्य तथा राजरपि कहे गये 
है ॥८६॥ जो प्रत्य देदयि है उनके लक्षख में दतलाहेंगा। भूद मध्य भव का 
कान तभा सत्यामिष्याद्दत भी बतलाया जायया ॥£ ॥ जो स्वय ही वम्बुद हुए 
और जो स्वयं सम्दुद्ध है गहूँ जो तप से प्रधिद्ध हुए प्रौर डिन्दोने गभ में 
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प्रदोदित किया, जो मन्‍्तो के व्याहरण करने वाले है और जो ऐश्वर्य से सववत्र 
गत करने वाले हैं, ये देव-द्विज भ्रौर तप ऋषियों से युक्र है। इस भावो का 
भव्ययत करते हुए और जो थे ऋषि माने गये ई वे सप्त गुणों से युक्त सात ही 
हैँ इसीलिए सप्ति कहे गये है ॥६१॥६२॥६३॥ 

वीर्घायुपो मत्त्रक्ृत ईश्वरा दिव्यचक्षुप । 

बुद्बा प्रत्यक्षवर्माणी गोचप्रवर्तकाइच ये ॥६४॥ 

पट्कर्माभिरता नित्य श्ञालिनों गृहमेधिन । 

तुल्यैव्य वहरान्ति सम अदृष्ट कर्महेतुभि ॥६५॥ 

अग्राम्य॑वेत्तंधन्ति सम रसेश्चैद स्वयकृतै । 

कुटुस्विन ऋद्धिमन्‍्तो वाह्मान्तरतिवासिन ॥६६॥ 

कृतादिएु युगारुयेपु सर्वेब्वेद पुन पुत्र । 

दर्खा श्रमग्यवस्थान कियस्ते प्रथमस्तु मे ॥६आ॥ 

प्राप्त भेताबुगमुखे पुन सप्तपेथस्त्विह । 

प्रवर्तवन्ति ये वर्णा नाश्रमाइ्वेत सर्गश | 

तेपामेदान्वये वीरा उत्पच्चन्ते पुन पुन शशद॥ 

दीर्घ भ्रामु बाले--मत्तों के करने वाले-ईैर्वर-दिव्य चक्षु बाले-बुद्ध७ 
प्रत्यक्ष पर्म पाले-परर जो गोत्रो के प्रवर्तक हैं--वह कर्मो मे रत रहने वाले 
नित्यशाली-गूहमेबी-प्रहड कर्मों के हेतुओ से तुल्य व्यवहार किया करते हैं | वे 
जो स्वय छत श्रग्राम्य रखों से वर्शन किया करते है बे--कुठुम्वी-ऋषि वाले-- 
वाह्म और धन्तर के दिवास करने वाले कृतादिवाम वाले समस्त युगो में बार- 
बार पहिले व्णों और आश्रमों की व्यवस्था जिनके द्वारा की जाती है । त्रेता 
युग के मुख के प्राप्त होने पर यहां पर पुन ये सहपि गण सवत्र वर्सो और 


श्राश्रमा का प्रवर्तन करते है उन्ही के वश भे वीर बार-बार उत्पन्न होते है ॥६४॥ 
॥६५॥६६॥१७॥ ६ ८॥। 


जायमाने पिता पूत्रे पुु पितरि चेव हि। 
एग समेत्या विच्छेदाद्र 


अष्ठाशीतिसहल्ञाए प्रोक्तानि गृहमेधिनास ॥६९॥ 
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अयग्णो दक्षिणा ये तु पितृयाण समाश्चिता । 
दाराम्निहरश्रिरास्ते ) ये प्रजाहेतव स्मृता ॥१०णा। 
गृहमेधिनाञच सस्येया श्मश्ानान्याश्रयन्ति ते । 
अष्टाशोतिसहन्नाणि निहिता उत्तरायरों ॥१०श॥ 
ये श्र यम्ते दिब प्राप्ता ऋषयो ह्ा,द्ध रेतस । 
मन्त्रव्राह्मणकर्त्तारो जायन्ते ह युगक्षये ॥१०२॥ 
एवमावर्समानास्ते द्वापरेपु पुन पुन । 
कत्पाना भाष्यविद्याता नानाक्षाखकृत क्षये ॥१०३॥ 
भविष्ये द्वापरे चव द्रोशिढ पायन पुन | 
बेदव्यासों दयतीते$स्मिन्‌ मविता सुमहातपा ॥१ थ॥। 
मविष्यन्ति भविप्येपु क्ञादाप्रसयनानि तु । 
तस्म तद्व्रह्मणा ब्रह्म तपप्ता प्राप्तमव्ययम्‌ ॥१ श॥। 
पुत्र के उत्पन्न हो जाने पिता झौर पिता के विपय में पुत्र इस प्रकार से 
प्रविच्छेद से मित्त॒कर युग के क्षय पयन्त वर्सत किया करते है। य ऐसे भ्रृहमेवी 
प्रठ्ठासी हजार कहे गए हैं ॥६६॥| भयमा के जो दक्षिण होते है मे पितृयाए मं 
समाश्रित होते है। वे दाराग्निहोत्री हैं श्लौर जो प्रजा के हेतु रूप कहे गय है 
॥१ ॥ जो गृहमेघी इमशानो का झ्राथय लते है उनकी सल्या करने के योग्य 
है वे भी प्रउठाती हबार उत्तरायण म निहित होते हैं ॥| ! १॥ जो कऊूदढ़ रेता ऋषि 
दिव्य लाक़ मे प्रात द्वो गये हैं भौर ऐसे सुने जाते हैं ने सज धौर ब्राह्मण के 
कर्ता युग के क्षय हो जाने पर उत्पन्न हुभा करते हैं ॥! २॥ इस श्रकार से 
ह्वापरो में पुनः पुन भावर्णमान हाते हैं घोर क्षय म बल्पों भाष्य विद्याप्रो के 
भाता श्रकार के शास्त्रों के करने वाले होते है।।१ हे॥ भविष्य ढ्ापर मे फिर 
ह्रोशि दपायन सुमहातपा बेदब्यांस इसके भ्रतीत हो जाने पर होगे ॥१ ४॥ 
भविष्यों मे शाखा प्रणयन होगे। उसके लिए उद्त ब्रह्मा के द्वारा तप से प्रव्यय 
ब्रह्म प्रात क्या यया था ॥१ शा 

तपसा कम सम्प्राप्त कर्मणा हिं ततो यश । 

गश्सा प्राप्य सत्य हि सत्येनाष्टो हि चाब्यय ॥१ हा 
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प्रव्ययादमृत बुक्रममृतात्‌ सर्वमेव हि । 

ब्रू बमेकाक्षरमिद स्वात्मन्येव व्यवस्थितम्‌ । 

वृहन्वादबू हसाच्चेघ तद्ब्ह्म त्यभिधीयते ॥१०७॥ 

प्रणबाव स्थित भूयों भूभु वः्स्वरिति स्मृतम््‌ । 

ऋयजु। सामाथवंरूपिणे ब्रह्मणे तमः ॥१०५॥ 

जगत; प्रतयोत्पत्ती यत्तत्कारणस जितम्‌ 

महतः परम गुह्य तस्मी सुन्रह्मरों नमः ॥१०श॥ 

अगाबापरमक्षय्य जगत्सम्भोहनालयम्‌ । 

सप्रकाशप्रवृत्तिम्या पुरुपार्थप्रयोजनम्‌ ॥११५॥ 

साड्डयज्ञानवता निष्ठा गति सज्भुदमात्मनः । 

यत्तवव्यक्तममृत प्रक्ृतिग्रह्म शाश्रतम्‌ ॥१११॥ 

प्रवाजमात्मयोनिश्व गुह्य सत्त्वव्व शब्यते 

अविभागस्तथा शुक्रमक्षर वहु वाचक््‌ । 

परमब्रह्मणो तस्मे नित्यमेव नमो नमः ॥११९॥ 

तपसे कर्म सम्प्राप्त किया और कर्म के द्वारा फिर यज्ञ का लाभ हुआ । 
या से सत्य को पाकर फिर उस सत्य से प्रव्यय को श्राप्त किया ॥१०६॥ भ्व्यय 
से प्रमृत भ्ौर प्रमृत से सभी को प्राप्त किया । ये 
प्रा में ही व्यवस्थित है। श्ह्ल होने से भौर ब 2५००५ 
बह ब्रह्म ऐसे नाम से कहा जाया करता है ॥१०७॥ प्रणव के रूप में प्रवत्यित 
फिर 'भूभुंच स्व” ऐसा कहा गया है। उस ऋक्‌-यजु-साम भोर भ्रथर्द के रूप 
वाले ध्रह्म के लिए नमस्कार है ॥१०८॥ इस जगह की प्रदय ओर उत्पत्ति में 


जो वह कारण को सज्ञा वाला कहा गया है वह्द सहत्‌ का परम गुह्य है उस 
पुरक्ष के लिए तमस्कार है ॥१०६॥ यह जगतु अगाघपार भ्रक्षब्य भौर 


सम्पोह्दद का घर है। उप्रकादा प्रदृत्तियों से पुरुषार्य के प्रयोजन बाला होता 
है ॥११०॥ साक्ष्य के ज्ञान बालो की निष्ठा-गति-आत्मा का सच्ूढ जो वह 
प्रध्यक्त-घरमृत-जकृति बह्न-शाइवद है वह्‌ प्रधान-आत्मयोति-गुछ्य और उत्त्व इन 
दाब्दो से कह जाता है। अविभाय चुक़ है और अक्षर वहुत का वाचक होता 
है। उम् परम ग्रह्म फे लिये नित्य ही नमस्कार है ॥१११॥११ शा 


६ 
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कते पन क्रिया नास्ति कुत एवाकुतक्रिया । 
सक्ुदेव कृत स्व यद्व लोके कृताइृतम ॥११६॥ 
श्रौतव्य व जू त॑ बापि तथवासाधुसाधुता । 
ज्ञातव्यञ्चाथ मन्तव्य सप्रष्टव्य मोज्यमेव च्‌ । 
ब्रष्टन्यञज्चाथ श्रोत॒य ज्ञातव्य वाथ किड्चन ॥११४॥ 
दर्शित यदनेनव ज्ञान तद्गेँ सुरपिणाम्र्‌ । 

यद्व दशितवानेपष कस्तदन्वेष्टुमहति । 

सर्वारिं सर्वान्सर्वाश्धि भगवानेव सो5्य्रवीत्‌ ॥११५॥ 
यदा यत्कियते येन तदा तत्सो5भिम यते । 

बैनेद क्रियते पूव तदन्येन विभावितम्‌ ॥११६॥ 

यदा तु क्रियते किडिन्चत्केनचिद्वाड मय कचित्‌ । 
तेनव तत्तत पूव कर्स णा प्रतिमाति व ११७ 
विरक्तज्वातिरिक्तञच ज्ञानाज्ञाने प्रियाप्रिये । 
धर्माधमों सुख दल मृत्युश्वामृतमेव च । 

ऊद्ध न्तियमधोभागस्तस्य वाहष्टकारणम्‌ ॥१ १८३ 
स्वायम्भुवो5थ ज्येष्टस्य ब्रह्म॒ण॒ परमेध्चिन । 
प्रत्येकविद्यम्भवर्ति त्रेतास्विह पुन पुनः ॥११६॥॥ 


छत मे क्रिया नहों है फिर भकृत की क्रिया कसे हुई ? एक बार ही जो 


सब किया गया है वह लोक में इताइत है ॥११३॥| थुत को सुनना चाहिए 
उस्ती प्रकार से भरछाजु साधुता है। जानता चाहिए--मानना चाहिए--स्पर्षं 
के योग्य होना चाहिए-भोग करना चाहिए-देखना चाहिए-सुनना बाहिए--- 
कुछ जानता चाहिए ॥११४॥ जो इसी के ध्वारा देखा गया वह सुरधियों का 
ज्ञान हैं। जिएने यह देखा है वह कोन है वहों हू उने के योग्य होता है। सबको 
सबको भगवान दी है ऐसा वह बोल ॥११५॥ जिस समय मे थो जिसके दर 
किया जाता है उस समय उप्के द्वारा वह माना जाता है। जिसके द्वारा यह 
पहिल फ़िया जाता है वह अन्य के द्वारा विभावित होता है ॥११६॥ जिस समय 
छिसी के द्वारा कुछ वाड मय कही पार किया जाठा है वह उसी के हारा पहिने 
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किया हुआ करने बानो को प्रतिभान होता है ॥११७॥ ज्ञाव और भज्ञान मेन 
प्रिय और अप्रिय मे द्रिक्त और ग्रतिरिक्त-वर्म एवं अधर्म-सुख-दु ख-मृत्यु« 
भ्रमृत-ऊद्घों-तियंक्‌ और अधोशाग ये सव उसी ग्हृष्ट का कारण होता है 
॥१ १ था ज्ये४्ठ परमेष्टी ्रह्म का स्दायम्भुव यहाँ बेताओ मे पुन -पुन प्रत्येक 
विद्य वाला होता है ॥११४॥ 

व्यस्यते हा कविद्यन्तदद्वापरेणु पुनः पुना 

ब्रह्मा चैतदुवाचादौ तस्मिन्‌ वैवस्वतेडत्तरे ॥१२०। 

झावत्तेमाता ऋपयो युगाख्यासु पुन. पुन; । 

कुनेन्ति सहिता हां ते जायमाना, परस्परप्त ॥१२१॥ 

श्रशशीतिसहल्नारि श्र,तर्षीणा स्मृतानि वै 

ता एवं सहिता हम ते झ्ावत्तेन्ते पुत पुनः ॥१एरा। 

ज्िता दक्षिणपन्‍्थान ये श्मशानानि भेजिरे | 

युगे युगे तु ता; शाखा व्यस्यन्ते ते; पुत पुन+ ॥१२३१॥ 

द्वापरेष्बिव सर्वेषु सहिताश्र श्र्‌ तपिभिः । 

तेषा गोश्रेष्विसा: शाखा भवन्तीह पुतः पुन । 

ता. शाक्षास्तत्र कर्त्तारो भवन्तीह युगक्षयात्‌ )।१२४॥ 

एवमेव तू विज्ञेय व्यत्ीतानागते ध्विहू । 

मन्वन्तरेषु सर्वेषु शाखाप्रणुयनानि वे ॥ १२५ 

अतीतेषु भ्तीतानि वर््त॑त्ते साम्गरतेषु च। 

भविष्याणि च यानि स्युवे्य॑न्तेश्नागतेष्वपि ॥१२६)॥ 

द्वापरो मे बारबार एक विद्य बाला व्यवस्यमान होता है। झादिमे 

वैवस्वत मन्वन्ठर में वह्माजी ने यह बोला था ॥१२०॥ ऋषिगण बार-बार 

युगाडुपाप्रो से आवर्समाद होते है और परस्पर में जायमाव होते हुए इन 


शहिताओो को किया करते है ॥१११॥ अद्ठासी हजार श्ूत्तवि कहे गए हैं और वे 
हो सहिताएँ बार-बार आवर्त्तमान हुआ करती हैं ॥११३॥ 


बक्षिख मार्गों का भ्ाशय होने बाले जिन्होंने इमशानों का सेवन किया 
दा मुग-्युग मे पुष पुन वे हो झादाओ को किया करते हैं ॥१२३॥ यहाँसव 


शेष ] [ वायु पुराण 
द्वापरों मे श्रुतपरियों के द्वारा सहिताए और उनके मोतो में य शाखाए बार-बार 
होती है। महाँ पर छाज्ाएं वहाँ पर उनके करने वाले युग के क्षय से होते 
है ७१२४॥ इक्दी प्रकार से जो व्यतीत द्वो गये है उनमे झौर जो भ्रागे होने 
बाले भतर्गत है उतमे सब जान लता भाहिए। सब मन्वत्तरों मं शाखामो के 
प्रणयत्र भी जान तने चाहिए ॥१२५॥ प्रनीतो मे ग्रतीत द्वोत हैं भ्नोर साम्प्तो 


मे प्र्भात्‌ वर्तमानी से और जो भविष्य है वे श्रनागतो मं वणित किय जाते 
है ॥१२७॥ 


पूर्वेण पश्चिम ज्ञय वत्तमानेन चोसयम्‌ । 

एतेन ऋ्रमयोगेत मवन्तरविनिश्रय ॥१२७॥ 

एंव देवाश्व पितर ऋपयो मनवश्न ये । 

प्रत सहोद्ध गच्छन्ति ह्मावत्तन्ते चत सह ॥१२८ाा 
जनलोकात्युरा सर्वे पना 
पर्याप्तकाले सम्आप्ते सम्भूता लव नस्य (?) तु ॥१२९॥ 
अवदपस्माविनाथेंन सम्बध्यते ठदा तु ते। 

ततस्ते दोषवष्न म पश्यन्ते रागपूषकम्‌ ॥१३ ॥ 
निवत्तते लदां ्षनात्‌ । 

एव देम थुगानीह दशकृत्वा निवत्तते ॥१३१॥ 
जनलोकात्तपोलोक गच्छन्तीहा निवत्तनगु । 

एवं दे।यगानीह व्यतीतानि सहद्नश । 

निधन व्रह्मलोकै व गदानि मुनिभिस्तह ॥ १३२॥ 

ने शवसमानुदृध्यंण तबा वक्त, सविस्तरानु । 


अनादित्वान्न कालस्य असक्धपानाहु सदक्ष ( 


सन्वन्तराम्यतीतानि यानि कल्प पुरा सह ॥१ 
हे३॥ 
भूत से परिचम जानना चाहिए और दगमान से पूर्व और परिचस दोनों 
को ही जान सेना चाहिए। इस क्रम के योग से मस्वन्तरों को विनिश्वय 
करता है ॥१२»॥ इसी प्रवार झे दव पितर ऋषि भर भनुगण ये सच 


क्र्भा 
के सहित ऊठ़ भ्राय को चले जाया करदे हैं श्रौर उनके साभ हो फिर 


भत्रो 
मास 
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है ॥१४श॥ बढ़ा पर समष्त प्राणी सूथ फी हिरुस्ो से दभ्व हो जाते है। ग्रह्म 
को भागे करके देव-ऋषि और दासवो के साथ देवो के देर और छुरो है ईश्वर 
महेदवर मे प्रवेश किया ररते है ॥१८३॥ बह हो इल्पादि में बार-बार झमस्त 
प्राशियों का सद होता है । यह ही देगधिया के साथ मनु क्री स्थिति का काश 
होता है. ॥१४४॥ समस्त भन्वन्तरों की प्राप्ति सस्धि को रामभलो । “नि उसमे 
पहिंते हो बरुगारया जो तुम्हारे सामने समुदिण डी थी ॥१४५॥ श़तप्रेतादि 
सुक्त चतुगुंग कहा गया है । वह इंकत्तर गुणा परिवृत्त साथिक मनु का एका- 
विकार भगवाद्‌ प्रभु ने बतलाया था ॥१४६॥ 

एवं मस्वन्तराणा तू सर्वेपामेव लक्षणमु । 

मतीतानागताना वे वरत्त भानेन कीतितम्‌ ॥१४७ 

इत्येय कीत्तित सर्मो मनो स्वायम्भुबस्य हू । 

प्रत्ति सन्बिन्तु वक्ष्यामि तस्य वे चापरस्य तु ॥१४ 

मन्वन्तर यथा पूर्वमृषिभिर्देवत_ सह । 

प्रवद्यम्भा विना थेंन यथा तद तिवक्तेते (११८६ 

अत्यित्‌ मन्‍्वस्तरे पूर्व मर लोक्मस्येश्वरास्तु ये । 

सप्तपंथश्व दवास्ते पितरों मनवस्तथा । 

भन्वन्तरस्प काले तु सम्पूर्णों साधकास्तथा ॥१५० 

क्षीणाविकारा सपृत्ता बुद्दा पर्यायमात्मन । 

महपेकाय ते सर्वे उन्मुखा दविरे गतिम् ॥१५१ 

ततो भन्बच्तरे तस्मितु प्रक्षीस़ा देवतास्तु ता । 

सम्पूर्ण स्थितिकाले तु तिध्न्त्येक कृत युगम्‌ ॥१४२ 

उतचन्‍्ते भविष्याश्न यावन्मन्वन्तरेश्वरा । 

देवता पितरइचेव ऋपयों मनुरेव च ॥१५३ 

धसी प्रकार से सभी मन्वन्तरों का लक्षण होता है । भ्रतीत और श्र 
गेंती का वर्सपधान के दास किया गया है ।१८७। यह स्वायजुव पनु का सर्भ ९ 


जाया गया है । अब उसकी तथा दूसरे को प्रति सब्बि-वत्तलाऊंगा ॥१४८॥ 
जिस भड़ार से पहिले ऋषि झोर देवो के साथ मन्वन्तर अवश्याशभावी प्रव॑ से 


श्र ] [ बाद पुरास 
जे वह निवृत्त होता है ॥१४६॥ इस भव तर मे पहले जो औैल्लौकय के ईए्वर 
ईं---सप्तथि देद-पिदरर तथा ममुगरा ये सभी सम्यूख्ध भन्‍्वन्तर के समय में 
धाधक होते है ॥१५ ॥ क्षीस़ अधिकार वाले हुए प्रपने पर्याय (पारी) को 
जानकर दे सइ मह॒सोंक के लिए उमुख होते हुए गति को भ्रारण किया करते 
ये ॥१४१॥ इसके पश्नाव्‌ उत्त मदन्‍्तर प्रक्षीण हुए दे सब देवता एक कृत 
मर मे पूरे स्पिति के समय मे ठहरा करते हैं ॥१५२॥ जितने मल्व'तर के 
ईददर है जसे--देदता--पितर--ऋषि लोग पौर मनु उत्पश्न होते हैं भौर भागे 
दवोने वाले होते हैं ॥१५३॥ 

मन्वन्तरे तु सम्पूर्ण यद्यन्यद्व| कला युगे। 

सम्पदते कृत तेयु कलिशिष्टेयु वे तदा ॥१५४ 

यथा कतस्य सन्‍्तान कलिपूब स्मृत्ती बुभ । 

तथा पर प्रादिभन्‍्वातरस्य च ॥१५४ 

क्षोरों मन्वन्तरे पूछ प्रवृत्त चापरे पुन । 

भुछे कृतयुगस्थाय तेपा द्िष्ठास्तु ये तदा ॥१५६ 


सं्रर्षमों भनुश्न व कालावेक्षास्तु ये हिथिता । 
मन्वन्तर प्रतीक्षस्ते क्षीयन्ते तपस्चि स्थिता ॥१५४७ 
भन्वन्तरण्यवस्थार्थ सन्तत्यर्थेन्च सर्वेश । 

पुमदत सम्भवत्त स्ते प्रवृते कृष्टिसल्य ने ॥१५८ 
इन्द्रपू सम्प्रवृत्त प्‌ उत्पन्नास्वोपधीष च। 


भेणासु च्‌ निकंतासु सस्थितासु क्वचित्‌ क्बचित्‌ 0१५९५ 
वार्सायान्तु प्रवृत्ताया सद्धमें ऋषिभाविते | 

निरानन्दे गये लोके नप्दे स्पावरजडूमे १६० 
भग्रामनगरे चैव वर्शाधप्रमविवर्जिते । 

पूवमन्वन्तरे छि टे ये भवन्तीह धार्मिकी । 

सप्तपथों मनुश्य व सतानाथ व्यवस्यिता ॥१६१ 

सम्पुण मजन्धर मे यदि प्रय पर लियुग 


में सम्पन्न ड्रीता है। मह्निप्रुय 
मे छि8 उनके होने पर उस समय छुव होता है ॥१४४॥ जिप्त प्रकार हे बुषों 


परजायति बश कीर्तन] ; हेहे 
ने क़त की सस्तान कलिपूर्व वताई है उसी प्रकार से मस्वत्तरास्तों में म्त्तर 
का आदि हुआ करता है ॥१५५॥ पूव मन्वन्तर के क्षीण हो जाने पर और 
फिर दूसरे के प्रवृत्त होने पर कृतयुग के सुख मे और इसके अतम्तर जो उनके 
शिए्ट होते हैं वे उस समय से होते हैं ॥१४६॥ सप्तवियों का मपुदाय गौर 
भनु जो कालापेक्ष स्थित होते हैं वे सब मन्वन्तर को प्रतोक्षा ऊिया करते हैं 
भ्ौर तप में स्थित क्षीर होते है ॥१५७॥ मन्वस्तर की व्यवस्था करते के लिए 
प्रौर सस्तति प्राप्त करने के बास्‍्ते सब ओर से पूर्य की ही भाँति बूंटि के सजन 
के प्रवृत्त हो जाने पर ये सम्प्रवृत्त हुआ फरते हैं ॥१५६॥ द्वन्द्रों के सम्प्रवृत्त 
होने पर और भौयधियों के समुत्यन्न हो जाने पर झौर कही-कही पर प्रजाओ 
से निकेतो से सस्यित द्वोने पर ॥१५९॥ वार्त्ती के प्रवृत्त हो जाने पर तथा 
सद्धन के ऋषियों के द्वारा भावित होते पर-समस्त इस लोक के झ्रानस्द रहित 
हो जाने पर एव स्थावर (जड-प्रचेतन) श्रोर जज्भुम (चेतन) के गढ्ट हो जाने 
पर ॥१६०॥ ग्रामो प्रौर नगरो से रहित लोग के हो जाने पर तथा चारों बर्ण 
प्रौर ग्रा्रमो से एकदम सुस्य हो जात पर पहिले मत्वत्तर के शिह रहने पर 
यहाँ पर जो भी धर्म के माने वाले व्यक्ति होतेहे वे सह्तपियों के समूह और मनु 
सल्तान की प्रृद्धि करने के लिए व्यवस्थित हुए थे ॥१६१॥ 

प्रजा तपता तेपा तप- परमदुश्नरस्‌ 

उत्पच्चग्तीह सर्वेवा निधनेष्बिह स्वेश ॥१६२ 

देवासुरा पितृगरशा मुनगों मतवक््तथा | 

सर्पा भूवा पिशाचाश्न गन्धर्वा यक्षराक्षमा ॥१६३ 

ततस्तेपा तु मे शिष्टा शिक्षचारात्र्‌ प्रचक्षते । 

सप्तपयों मनुदचैत्र आदो मन्वन्तरस्य हू 

प्रारध्मन्ते च कर्माणि मनृष्या देवते सह ॥१६४ 

मन्बन्तरादो प्रागेव च्रेत्तायुगमृख्े तत+ । 

पूर्व॑ देवास्ततस्ते वे स्थिते धर्मे तु सर्वश्, ॥१६५ 

ऋपीणा बह्मचयेंरा गत्वा3ध्नृण्यन्तु वे तत । 

पिजृषा प्रजया चेव देवादाभिज्यया लथा ॥१६६ 


इड ] [ बायु पुराण 
शत वर्षसहस्रारि धर्मे वर्णात्मके स्थिता । 
ज्रयी वार्त्ता दण्डनीति धर्मान्‌ वर्णाथमास्तया । 
रथापयिस्वाथमाइचव स्वर्गाय दधिरे मती ॥१६७ 
पूथ देवेपु तेष्वेव स्वर्गाय प्रमुखेप थे । 


पूथ देवास्ततस्ते व स्थिता घर्मेण कृत्सनश्ष ॥१६८ 


प्रजा की भ्राति करने के लिए तपएचर्या करते थाले उनको तपस्या 
प्रत्यन्त ही दुष्कर थी । यहाँ पर सब लोगो का निघन (मृत्यु) हो जाने पर सभी 
प्रोर उत्पन्न हुप्रा करते हैं ॥१६२॥ देव ठया भ्रधुर-पितृगण-मुनरि वृन्द ठपा 
मनुगण-सर्प-पूत-पिशाच-इन्‍्धब-यक्ष भ्ौर राक्षस इसके पदचात्‌ उनमे जो 
शिष्ट थे वे शिश्घारों को गिया करते हैं। मन्वम्तर आदि मे सत्तपियों को सम 
दाय और मनु तथा देवो के साथ ही मनुष्य व्मों का प्रारम्भ किया करते 
हैं ॥१६३ १६४॥ मवन्तर के झ्रादि मे पहिले ही ब्रेतायुग के मुख में पहिले 
देव होते है इसके पश्चात्‌ सभी झोर से धम श्पित हो जाने पर ऋषियों के 
प्रद्मचपं का पूण पालन करने से झानुरुय धर्यात्‌ ऋण का चुकाया जाने को 
शभात्॒ हुए फिर इसके अनन्‍्तर सतान कौ सपुद्रत्ति करके उसके द्वारा पितृगणण की 
अनुणाता (ऋश का प्रभाव! प्राप्त की फिर इसके अनन्तर इया का यजन करने 
से देवों को भ्रनुशता प्रात की थी ऋषि-ऋण पितृ-ऋश प्रोर देव-ऋण ये 
तीन ऋणो का भार सभी के ऊपर रहना है जोकि ब्रह्म्॒य प्रन्तत भोर गज 
से क्रम से चुकाया जाया फरता है ॥१६४ १६५ १६६॥ सो सह गष तक 
वर्णात्मक धर्म में स्थित होते हुए उन्होंने जयी-वार्सा--दशुंड नीति बर्णों तथा 

प्राथमो के धर्मों छो स्थापित करके भौर ब्रह्मचय-पाहंस्थ्य-वानप्रस्थ भौर 

सयास॒ इन चारो झ्ाथमो की स्थापना करके फिर स्‍्वग के ग्रमद करने की 

बुद्धि घारण की अर्थात्‌ स्व॒ग भ चले ग्रये थे ॥१६७॥ पहिले देवो के भौर फिर 

उनके स्व॒ग के लिए प्रमुख दो जाने पट पहिले देव ध्ौर इसके पदतातृ वे सब 

पूर्णतया घम के साथ #्यित हुए ये ॥१६५॥ 
मन्वन्तरे परावृत्ते स्थानान्युत्यृज्य सवश । 
मन्त्र सहोध्वद्भच्छान्‍्ति महलोंकमनामयमु ॥१६६ 


प्रजापति वश कीतव || [ दे४ 

बिनिवृत्तविकारास्ते मानसी सिद्धिमास्थिता । 

अवेक्षमाणा वशितस्तिध्ठच्त्याभूतसप्लवस्ु ॥१७० 

ततस्तेबु व्यतीतेषु सर्वेष्वेतेषु सवेदा | 

झृन्येषु देवस्थानेष्‌ श्र लोक्ये तेषु स्व । 

उपस्थिता इह्ठैवान्ये देवा ये स्वरगेवासिन ॥१७१ 

ततस्ते तपसा युक्ता स्थालान्यापूरयन्ति गे 

सत्पेव अह्याचयेंरस श्र तेन च समत्विता ॥१७२ 

सप्तर्षीणा मनोश्व व देवाता पितृभि सह। 

निधनानोह पूर्वेषामादिना व भविष्यता ॥१७४ 

तेषामत्यन्तविच्छेद इह्‌ मस्वन्तरक्षयात्‌ । 

एव पूर्वानृपूर्ब्यंण स्थितिरेषानवस्थिता । 

भन्वस्तरेपु सर्वेब्‌ या वदाभूतसप्लवम्‌ ॥१७४ 

एव मन्वन्तराण॒न्तु प्रतिसन्‍्धानलक्षणम्‌ । 

श्रतीतानागतानास्तु प्रोक्त स्वायम्भुवेन तु ॥१७५ 

मन्वस्तर के परावृत्त होने पर सब शोर से स्थानों का त्याग करके 
मन्त्र के साथ भ्रामय रहित ऊर्ष्व महलोंक को चले जाया करते हैं ॥१६६॥ 
समस्त प्रकार के विकारो के विश्वेप रूप से निदृत्त हो जाने वाले ये भानसी 
पिद्धि में ग्रास्थित होते हुए अवेक्षपाण भौर भ्रपने आपको बा मे रखने वाले 
भूत सप्लव पर्येन्त ठहरा करते है ॥१७०॥ इसके अनन्तर उत्त सबके व्यतीत 
हो जाने पर और सर्वदा इन सब शून्य देथो के स्थानों में औलोक्य मे सभी 
भोर से उनमे स्वग मे निवास करने काले जो प्रन्य देव है वे सव यहाँ पर ही 
उपस्थित होते है ॥१७१॥ इसके पश्चात्‌ वे सत्य ब्रत के द्वारा-बरह्मचर्य के पूर्ण 
भ्रतिपातन के द्वारा और श्रुत के द्वारा पूर्संतया सर्वे समन्वित और तप से 
युक्त वे उन स्थानों को ग्रापूरित क्रिया करते है ॥१७२॥ सप्तपियों का-मनु का 
पोर पिलृगण के साथ देवो की यहाँ पर झृत्यु पूच भे होने वालो की भादि से 
और भविष्यत्‌ से होतो है ॥१७रा उनका भत्यन्त विच्छेद यहाँ पर मन्वातर के 
क्षय से द्वोता है। दस प्रकार से पूर्व की झानुपूर्ती से यह झनवस्थित स्थिति 


श्८ ) [_ वायु हुरश 


प्रकार हे यह स्वॉयम्भुन मनु का अन्तर विस्तारपबक तथा झानूपूर्वी से कह 
डिया है भ्रद भ्रागे फिर में क्या बखते कह ॥१८०६॥ 


॥ प्रकरण ४४ पृथ्वी-दोहन ॥ 


क्रम मवातराणान्तु ज्ञादुमित्चामि तत्त्व 
दवताना च सवंपा ये च गस्यान्तरे मनो ॥१ 
मत्वत्तराणा यात्रि स्युरतीतानागतानि है । 
समासादिस्त॒राच्चव भ्रूवतो व निबोधत ॥२ 
स्वायम्भुदो भनु पूव मनु स्वारोचिपस्तया । 
औततमस्तामतरद॒व॒_तथा रतचालुषौ । 
पडेते मनबोष्तीता वक्ष्याम्यष्टावमागतानु ॥॥३ 
सादर्णा पञ्च रौच्यश्व भोत्मो ववस्ववस्तथा । 
वध्ष्यान्येतान्‌ पुर स्तात्त मचोवेवस्वतस्य हूं ॥४ 
सनव पः्न येध्तोता मानवास्तान्‌ निषोघत । 
मावन्तर मया घोक्त क्रान्त स्वायम्मुवस्थ है ॥५ 
झत उद्ध प्रवक्ष्यामि मनो स्वारोचिपस्य हू । 
भ्रजासग समास्रेन द्विंतीयस्य भद्दात्मत ॥६ 
आसन व तुपिता देवा मनुस्वारोचिपेहतरे । 
पारावतादच विद्वासो द्वावेव तु यणो स्मृतो ॥७ 
औ क्षाशपामत ने कट्टां--मैं मन्दन्तरों के क्रम को तव पृथक अालने 
की इच्छा करता दै भौर जिस मनु के भातर मे जो सब देवत हुएं हैं उनके 
क्रम को भी जानने की दचुछा रखठा हैं ॥१॥ थी सूतनी ने कह्ा--प्रतीत 
शोर पनायत मन्‍्वन्तरो के जो भी देदत होते है उनको सक्षेप से भौर विस्तार 
है बताने वाले मुभसे खव कुछ सभभझ लो ३७ झष ढक छ पनरु व्यतीत ह्ए 


हैं उनके क्रम से शाम ये ई---सदले पहला मधु स्कायम्मुद हुआ था उसके पा 
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स्वारोचिप भनु हुए फिर ओत्तम तामस-रैवत और स्रन्त में चाक्षुप मनु हुए है। 
ये इतने 5 मनु तो श्रव तक व्यतीत हो चुके हैं। भ्रव जो धनागत अर्थात्‌ 
भविष्य में द्वोने वाले प्राठ मनु हैं उनको वताऊंगा ॥३॥ पाँच सावर-रौच्य- 
भौस्य तथा वैवस्वत ये आ्राठ हैं । वैवस्दत मनु के पहिले इनको बदाऊंगा ॥४॥ 
पो पाँच मनु भ्रतीत हो चुके हैँ उन मासवों को श्राप लोग जात लो । स्वायम्भुत 
का क्रान्‍्त मस्बस्‍्तर मैंने कह दिया है ॥५॥ इसके भ्रागे जो स्वारोजिष मनु है 
उस द्वितीय महान्‌ भात्मा वाले की प्रजा का सर्ग सक्षेप से बत्तलाऊँगा ॥६॥ 
स्वारोजिप मन्वस्तर में तुपिता और विद्वाव्‌ पारावत् देव हुए थे उस समय ये दी 
ही गण रहे गये है ॥७॥ 

तुपिताया समुत्यत्ञा क्रतों पुत्रा स्व॒रोचिष । 

पारावताइच विष्टाश्च ह्वादशौती गणी स्मृतों । 

छात्दजाश्च चतुविशह वास्ते वे तदा स्मृता ॥८ 

चैवस्थशो5थ वामान्यों गोपा देवायतस्तथा । 

अजश्म भगवान्‌ देयो दुरोणभ्र महावल ॥& 

आपश्रापि महावाहुमंहोजाश्रापि वीर्यवान्‌ । 

चिकित्यान्‌ निभृतो यश्थ श्र शोयश्व व पव्यते ) 

इस्येते ऋतुपुन्रास्तु तदासन्‌ सोमपायित्त ॥१० 

प्रलेताश्न व यो देधो विश्वेदेवास्तथेव च। 

समश्नो विश्व तो यश्व अ्जिह्मश्वारिमिद न ११ 

अजिद्मानमहीयानी विद्यावन्ती तयैव वे । 

अजोपी च महाभागो यवीयश्र महाबल ॥१२ 

होता यज्वां च इत्येते पराक्रान्दा परावता । 

इत्येता देवता ह्यासन्मनुस्वारोचिपेन्सरे ॥१३ 

सोमपास्तु तदा झ्ं ताश्नतुविशत्तिदेवताः । 

सेपामिस्द्रस्तदा ह्यासीड धश्व लोकविश्र॒ तः धश्४ 

सुपिता में ऊतु के स्वासेचिष पुत्र उत्पन्न हुए। भौर शिफ्ट पाराबत 
उल्षप्त हुए ये द्वादश थे । ये दो गण कहे गये हैं भर छन्दज ये तर उस समय 
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भे चौडीस देव फ्दे गय है ॥॥८॥। धवस्य-वामाब-गोपा-देवायद-अज-भगवाद 
देव-दुरोए-महाबल--भाप-महावाहु-मदहौजा--वीर्यवाव्‌--विक्ल्वाचु--निमृत- 
अशोय ये सब पढ़े जाते है। ये सब क़तु के पुत्र उस समय भें सोमपायी हुए 
थे ॥६)|१ )। प्रचेता देव-वि"वेदेबा-विथत-झजिहन-झरिमदन--्र निह्ञाल- 
महीयान ये विद्यावाद्‌ थे दो भ्रजोष जो महाभाग ब्रे-यवीय-सहामध-होता 
और ग्ज्वा ये सब परावत पराक्रात हुए है। ये सब स्वारोचिप मल्व ठर मं 
देवता थे ॥११॥१२॥१३॥ उस समय मे ये चौबीस देवता सोमप थ। उस 
समय मे लोक विश्वत वैघ उतका इद्र था ॥३४॥॥ 

कर्जो वसिष्ठपुत्रस्तु स्तम्भश काइयप एवं च । 

भागवश्ध तवा ओरो ऋषमो5ज्ि रचत्तथा ॥१५ 

पोलस्त्यथ्र व दत्तानिरात्रेयो निश्चइस्तथा । 

पौलहस्य च धावास्तु एते सक्षषयः स्मृता ॥१६ 

अन्न कविसरुतश्न व कृतान्तो विभृतों रवि३। 

शृहदगुद्दों नवश्व न सुताभ्य ते नव स्मृता ॥१७ 

भनोः स्वारोचिपस्यतै पुत्रा वशकराः स्भृता। | 

पूराशे परिसद्धुभाता द्वितीय चतदन्तरस्‌ ॥१८ 

सप्तरपयों मनुर्देवाः पितरभ्व चतुष्टयम्‌ | 

मूल मत्वस्त रस्मते तिपा चवान्तरे प्रजा ॥१६ 

ऋषीणा देवताः पुत्रा पितरों देवसूतव । 

ऋषयो देवपुत्राश्न इति थ्वास्त्रविनिमश्चय ॥२० 

भनो क्षत विद्य्म व सप्तपिभ्यों द्विजातम । 

एतन्मन्वन्तर प्रोक्त समासान्न तु विस्तरातु ॥२१ 

ब्चिष्ठ का पुत्र ऊर्जं-कष्यप वा पुन स्तम्भ-भार्गेब-दोण-भाछि रस-- 
खऋषम-पौलस्त्य-दत्तात्रि भ्राजेय-निश्वुल-पौलह का धावाबु ये सत्तपि कहे गये 
हैं ॥१४॥१६॥ चत्र-बि-उत्त-श्षतान्त-निमृत-रदि-सृहृदुगुद-दव ये नौ पुत्र 
कहे पे हैं ॥१७॥ मे स्वारोनिप भनु के ये वय कर पुत्र कह्दे गये हैं। पुराण 
मे ये उब परिस्रस्यात है $ यह द्वितीय भ्न्तर होता है ॥१८॥ इसके प्रन्चर 
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भैष्या है ॥१६॥ ऋषियों के देवता पुत्र है गौर पितर देव पुत्र होते है। ये 
सब ऋषि प्रोर देव पुत्र ही है ऐसा शास्त्र का विनिश्रय होता है ॥२०॥ मनु 
से क्षत्र अर्थात्‌ क्षत्रिय मौर बेए्य और सक्षपियों से हिजाति हुए। यह पत्वन्तर 
सक्ेप से कह दिया गया है विस्तार नही कहा है ॥२१॥ 

स्वायम्भुवेन विस्तारों शेय स्वारोचिपस्य तु 

न शक्यो विस्तरस्तस्प वक्त, वर्यशतैरपि । 

पुतररुक्तवहुत्वात्त्‌ प्रजाना दे कुले-कुले ॥१२ 

तृतीयर्त्वथ पर्याय औत्तमस्थान्तरे मनो । 

परम्च चेव गणा प्रोक्तास्तान्‌ वक्ष्यामि निवोधत ॥२३ 

सुधामानश्न देवाश्व ये चान्‍्ये व्वत्तित्त ६ 

प्रतहं ता; शिवा सत्या गणा द्वादश वे स्मृता ॥९४ 

सह्यो धृतिदमो दान्त क्षम क्षामों धृति शुचि । 

ईपोर्जाश्व तथा छ्येष्ठो वपुष्माभ्र व द्वादक्ष । 

इत्येते नामभि, ऋान्ता श्रुधामानस्वु दादक्ष ॥२५ 

सहज्धारों विश्वात्म शषमितारो बृहदतु । 

विववधा विदवरर्मा वे मनस्वन्तों विराब्यशा ॥२६ 

ज्योतिश्य व विभाव्यश्न कीत्तिमान्‌ बशकारिण । 

श्रन्थावाराधितरों देवों वसुविष्णो विवस्वसु ॥२७ 

दिवकतु सुधर्मा चर धृतवर्मा यशस्विल । 

केतुमाश् व इत्येते कीतितास्वु प्रसद ता ॥२८ 

स्वायम्भुब से स्वारोविष का विरतार जात लेशा भाद्िए्‌ ! बैसे उसका 
पूर्ण विल्तार सौ वर्षों मे भी बतलाया नही जा सकता है । मुल-भरुल में पुतरक्ति 
जा भाहुस्य परणाप्नी का होठा है ॥२२॥ तृतीय श्रौत्तम मनु के भ्त्तर परे पर्याप्त 
हीता है। इसमे पांच गण कहे थे उनको बतलाऊंगा उन्हे श्राप समझ 
वो ॥३३॥ झुधागान भ्रौर देव जो अन्य वशपत्ती हे-अतर्दत-शिव झोर सत्य 
ये बारह गश कहे गये है ॥२४॥ सत्य-दप्ष-दात्त-क्षम-क्षाभ-धूति-शुचि-- 
ईपाजो-झमे४-भौर वरुष्कानु ये ब्रारह हैं। ये सब नाम से कहे गये है भौर 


॥॒ 
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सुधामान बारह है ॥२५॥ सहरूघार-विश्वात्मा-शमिठार-सृहद्यु-विश्वधा 
विश्व कर्मा-मनस्वन्त-विराव्यता-ज्योति-विभा प्र-कीतिसाव्‌ ते वशकारी है। 
अन्यानाराधित-देव वसुविष्ण-विवस्वसु-दिव ऋतु-सुधर्मा-और घृतवर्मा गे 
सब यशस्वी हैं। कैतुमान्‌ ये प्रमदन कहे गये है ॥२६॥२७॥ २८॥ 

हसस्वरो४हिहा क्षेव प्रतदनयशस्करों । 

सुदग्नो बसुदानभ्र सुमझ्जसविषादु्ों ॥९६ 

जन्तुवाहयतिश्व व सुवित्तसुनयस्तथा । 

शिवा ह्व ते तु विज्ञवा यज्निया द्वादशापरा ॥३० 

सत्यानाम्माप नामानि निवोधत बथामतम्‌। 

दिकपतिरवाकपतिश्र व विश्व शम्भुस्तथव च॑ ॥३१ 

स्वभूडीकोर्शधपश्न व वच्चेधा मुहासथ्वेश । 

वासवश्च सदाश्वभ्र क्षेमानन्दौ तथेव च ॥३२ 

सत्या हा ते परिक्ान्ता यज्षिया द्वादक्षापरा । 

इत्येते देवता ऋष्सक्लौत्तमस्थान्तरे मतो ७३३ 

अजश्व परणुश्न व दिव्यो दिव्यौपधिन्न य । 

देवानुजश्ाप्रतिमो भद्दोत्साहौशिजस्तथा ॥३४ 

विनीतश्न सुकैतुइ॒च सुमित सुबल शुचि । 

ओत्तमस्य सनो पुत्रास्त्रयोदश मह्दात्मन । 

एते क्षत्रअणेता रस्तृतीय चैतदन्तरम्‌ ॥३४ 

प्रौत्तम परिसद्भघांत सग स्वारोचिषेण तु । 

विस्तरेणानुपूर्थ्या च तामसस्ता न्नियोधत ॥३६ 

चतुर्घे त्वथ पर्याये तामसस्यान्तरे मनो ) 

सत्या स्वहूपा उुधियों हरयश्चतुरो गा ॥३७ 

हुसः स्वर-अहिहा--प्रतदद-पशस्कर-सुदान--वसुदान-सुमभझणस-- दिए 
दोनौ-जन्तुवाहयलि-सुवि्त मुतय-छिवा ये यज्िय दूसरे द्वादश जानने राहिए 
॥२६॥ ३ ॥ प्लते समो के भाग भी यथ्रामत डान लो | दिवयति-वाकपति-... 
विश्व-इम्भु--स्वममृ दे क-प्रदिप--बच्चोधा मुछ्ठा सवक्ष-वासव -स्दाश्व क्षेम भर 
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प्रानन्द थे सब बारह दूधरे यक्षिय कहें गये हैं। भ्रोत्तम मस्वस्तरों में ये सब 
देवता थे । ॥३१।३९३३॥ अज- परक्ु--दिव्य--दिव्यौपधि--नप--देवानुज-- 
अप्रततिम-भहोत्साहो शिज-विनीत-सुकेतु-सुमित्र--सुचल--शच्ति ये महाव्‌ श्रात्मा 
वाले झौत्तम मनु के तेरह पुत्र हुए थे । इन्होंने ही क्षत्र का अर्थात्‌ क्षत्रियों का 
प्रशयन किया था और यह तृतीय श्रन्तर है। इस ओत्तम में स्थारोचिष के 
हारा थह सर्गे परिसस्यात् हुआ है अब विस्तार से और झानुपूर्वी से लामस 
बता है उनको जान लो। ॥३२४॥३५॥३६॥ इसके अनन्तर चौथे तामस 
भत्वस्तर के पर्याय में सत्य-स्वरूप--सुधिय--हरय ये चार गण है ॥३७॥ 

पुलस्त्यपुत्रस्य सुतास्तामसस्यान्तरे मनो । 
गशस्जु तैया देवानामेकैक पर्चावशक ॥हे८ 
इन्द्रियाणा शत यद्धि मुनय प्रतिजानते । 
सत्यप्राणास्तु शीर्षप्यास्तमश्चैबाप्टमस्तथा । 
इच्द्रियारणिण ददा देवा मनोस्तस्यान्तरे स्मृता ॥३६ 
त्ेपा च॒ प्रभुदेवाना शिविरिन्द्र प्रतापवान्‌ | 
सप्रषेयोधत्तरे चैव तान्चिबोधत सत्तमा ॥४० 
काव्यो हृषंस्तथा चैव काइ्यप पृथुरेव च। 
आत्रेयश्वार्निरित्येव ज्योतिर्षामा च भार्गव ॥४१२ 
पौलहो वनपीठदच गोत्रे वासिष्ठ एव च | 
जैनत्रस्तथापि पौलस्त्य ऋपयस्तामसेउन्तरे ॥४२ 
जतुवण्डस्तथा शान्तिनर सख्यातिभंथस्तथा। 
प्रियभृत्यो ह्यवक्षिश्च॒ पृष्टलोडो हृढोद्यत । 

4छतश्च ऋतवन्धुरच तामसस्थ मनो सुता पढ३ 
पचमे त्वथ पर्याथे मतोइचारिष्एवेउन्तरे । 

गणास्तु सुसमाख्याता देबताना निवोधत (४४ 
अमृता भाभूतरजोविकुण्ठा संसुमेवस । 
चरिष्णोस्तु ुभा पुत्रा वसिष्ठस्थ प्रजापते । 
चतुर्देश च्‌ चत्वारों गराास्तेपान्तु भास्वरा ॥2५ 
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स्वश्रविप्रोग्निमापश्च प्रत्येतिष्ठामृतस्तथा । 
सुमतिर्वाविरावश्च॒ वाचिनोद सवस्तथा ॥४६ 
प्रविराशी व वादइच प्राशश्चेति चतुदश। 
अमृताभा स्मृता छा ते देवाश्यारिष्णवेष्न्तरे ॥४७ 
पुलस्त्प पुत्र के सुत तामस मवतर में थे। उन देवो के गए एक-एक 
प्चीस थे ।३८॥ जो इन्द्रियो के छौ मुनि प्रति सात हैं, सत्यप्राए-शीपएय 
तथा भाठवाँ तम है। उस समय में हर द्रिय उस मनु के भ्रन्तर म॑ देव कहे गये 
है ॥३९॥ उन प्रभु देवो का छ्षिवि प्रताप बाला इद्र पा। इस मल्वन्तर मे 
जो सप्तति थे हे सत्तमा ! उनको प्रब भाप लोग जान लो ॥४ ॥ काव्य हफप 
काश्यप प्रृथु, आत्रेय प्रस्ति ज्योतिर्धामा भागव पौलह धनपीठ गोत्र मे 
चासिष्ट घत्र पौलस्त्म ये इस मन्वन्तर में ऋषि थे ॥४१॥४२॥ णजनु चणएश 
शान्ति नर छयाति भप प्रिमभृत्य प्रवक्षि पृष्चलोढ श्ढोचत ऋत *छऋतव्जु, 
मे तामस मनु के पुन्र थे ।४३॥ इसके प्रनन्तर चारिष्णव मनु के पाँचव भ्रन्तर 
पर्योय मे जो देवताप्रो के गण कहे गये हैं उन्हें भ्रन जान लो |४४॥ प्रभृत 
भाभूत रज विशुंरठ ससुमेद्स चरिष्णु के शुभ पुत्र थे। धसिष्ठ प्रभापतिं के 
'भोदह और चार उत्तके भास्वए गरए थे। स्वत्त विश्व भ््निभाण) प्रत्येतिह्वामृत 
सूम्ति वाविराद माचिनोद स्रव प्रविरराक्ती वाद प्राश ये भोदह है। चारि 
एव मन्‍्व॒तर मे ये भ्रमृताम देव कहे गये हैं ॥४४।॥४६॥४७॥ 
मतिश्न सुमतिश्चद ऋतसत्यो तथेव च्‌। 
आावृतिविवृत्तिश्र 4 मदो विनय एवं च्‌ ॥४८ 
जेता जिष्णु सहृष्तन व च्य तिमान्‌ स्ववसस्तथा। 
इत्येतानीह नामानि प्राभूतरजसा विदु ॥४६ 
वृषभेत्ता जयो भीम' शुर्िर्दान्तो यज्ञो दम । 
नाथो विद्वानजेयाब इशो गौरो भ्‌ वस्तथा। 
कीतितास्तु विकृण्ठा जे सुमेधास्तु निदोधत ॥8० 
मेघा मेघातिमिश्य व सत्यमेघास्तथेव व | 
पृश्निमेषाल्पमेधाश्न भूयो मेघादय प्रभु ॥४१ 
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दीप्िमेधा यश्ञोमेदा स्थिरमेघास्तथैव च। 

सर्वभेधाष्वमेधाश्न प्रतिमेधाश्व य स्मृत । 

मेधावान्‌ मेधहर्त्ता च कीततितास्तु सुमेघस ॥५२ 

विश्रुरिन्द्रस्तदा तेपामासीद्विक्रान्तपोरुप । 

पौलसत्यों वेदबाहुश्व यजुर्नामा च काइयप ॥॥१३ 

हिरण्यरोमाडिरसो वेदश्रीरजेव भागंव । 

ऊद बाहुबच वासिष्ठ पर्जन्य पोलहस्तथा। 

सत्यनेत्रस्तथात्रेय ऋपयो रेबतान्तरे ॥१४ 

महापुराएसम्भाव्य प्रत्यक्ृपरहा छुचि । 

बलवस्धुनिरामिन्र केतुभूड़ो हृदक्तत । 

चरिष्णवस्य पुआस्ते पचमर्च तदन्तरम्‌ ॥५ ५ 

मि, सुमतति, ऋत, सत्य, घावृति, विदृत्ति, मद, विनय, जेता, जिष्णु, 
सह, शुत्तिमात, स्रवस, ये इतने नाम भ्रामत रजो के जान लो ॥४८४९॥ 
दृषभेत्ता, जय, भीम, शुच्ि, दान्त, यक्ष, दम, वाथ, विद्वान, धजेय, हुश, गोर 
तथा ध्रुव करे विकुएठ कहे ग्वे है। भ्रव सुमेघा जान लो ॥५०॥ मेवा, भेघा> 
तिथि, सत्पमेबा, पृष्णिमेया, भ्रल्पमेबा, भूयोमेघादय, प्रभु, दीसिमेवा, यशोमिधा, 
स्थिरप्ेधा, सबरेवा, भ्रश्वमेता, प्रतिमेधा, मेबावातु, मेव्ह्तता मे सब सुमेघस 
कहे गये है ।४१॥५४स॥ उनका विक्रान्त पोद्प बाल्ला उस समय में विभु इत्र 
था। पोलस्त्य, बेदबाहु, मु ताम वाज्षा और काश्यप, द्िरिणय रोमा, भाजि- 
रस, नेदशी, भार्गव, ऊध्ववाहु, वालि्ट, पर्जन्य, पोलहू, संत्यनेध, श्रात्रेय ये 
रैक्त मन्वन्तर में ऋषि थे ॥५३॥५४॥ महापुराण सम्भाव्य, प्रत्यज्ञ परहा, 


छुचि, बजवन्धु, निराभित्र, केतुटूद्भ, हबबत ये चरिष्ण॒व के पुत्र थे । यहू पथस 
मन्वन्तर है ॥१४॥ 


स्वारोचिपोत्तमइ्णेव तामत़ो रेचदस्तथा । 
प्रियब्नतान्वया हां ते चत्वारो मनवस्तथा ५६ 
पष्ठे खल्वथ पर्याये देवा ये चाक्ष पेम्तरे । 
आधा प्रसूता भाव्याश्च पृथुकाइंद दिवौकस । 
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महतुभावलेखाइच पच्च देवगणा स्मृता ॥2७ 

दिवौकस सग एप प्रोच्यते मातृनामभि । 

झन्ने पुतस्य नप्तार भारण्यस्य प्रजापते । 

गणाएच्‌ तेषा नेवानामेककी हायष्टक स्पृत ॥श८ 

ग्स्तरिक्षो वश्ुहयों हयतिथिदच प्रियव्रत । 

श्रोता मन्‍्ता सुमन्‍्ता च आधा हव ते प्रकीत्तिता /१९ 
इगेनभद्वस्तथा पश्य पथ्यनेत्रों महायक्षा ॥ 

सुमनाएच सुवेताशच रवत सुप्रचेतस । 

दा तिइजेव महासत्व प्रसृता परिकीत्तिता ॥६० 

विजय सुजयश्चैव मनोय्ानौ तथव च। 

सुमति सुपरिदनव विज्ञातोध्यपतिग्व य । 

भाव्या ह ते स्मृता देवा पृथुकास्तु निबोधत ॥६१ 

अ्रजिष्ट शाक्‍्यनो देवो बानपृष्ठस्तथव च । 

शादुर सत्यश्ृप्णुझ कियुत्र विजयस्तमा । 

अजितख् महाभाग पृथुकास्ते दिवोकस ॥६२ 

त्षेखास्तथा प्रवध्यामि भ्रूवतो मे तिबोधत । 

मनोजत पभ्रषासंस्तु प्रचेतास्तु महायशा ॥६३ 

चातो प्र दक्षितिध्ल द अद्भुतए्णेव वीघवाद । 

अवनो बृहस्पतिस्चेव लेश्षा सम्परिकीत्तिता ॥६४ 

स्वारीचिप तम तामस तथा टवत ये चारो मनु प्रिपद्गत के प्रन्वय 
अर्थात्‌ दउ ये ॥५६॥ प्रव छटे पर्याय मे जाकुप मन्वन्तर मे जो देव थे जे ्राथ 
भ्रसृत भाष्य परृधुक॒ दिवौकस प्रौर मद्दानुभाव लेख ये पाँच देवगण कहे गये 
है ॥५७॥। यह मातु नामो के ढारा दिनोदस सगे कहा जांता है। पश्रत्नि के पुत्र 
भ्रजापति स्‍्लारएय के नातो हैं। उत देवों के गय ए#-एक श्रष्टक कहा गया 
है ५८॥ प्रन्तरिक्ष इसदद प्रहिपि प्रियद्रत थोता मन्‍्ता सुप्त्ता ये प्रात 
बहे गऐे हैं. ७५६॥ इपेनशद पथ उश्यनेत्र महायछां सुमना सदेता रपत 
सूप्रचदस धुति मद्ातद ये प्रमूव ढौत्तित किये गये हैं ॥६ ॥। विजय सुजय 
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इस प्रजापति दक्ष का पुत्र राजा था। स्वायम्मुंत्र मनु ने पअत्रि के 
फारण के प्रति दिया घा ॥७३॥ इसके प्रनन्‍्तर चाक्षुप के भगिष्य मन्वत्तर 
को प्राप्त करके हे दिजो | इके पब्चात्‌ उपोद़ाल के साथ पढ्ट को यत- 
जाऊंगा (७४॥ उत्तानपाद से चतुर सुनृत भ्रोर वित्तमाविती शुभ अधिषम से 
प्र को माता हुई । शुचि स्मित वालो वह्‌ घ॒र्मे को पत्नी लक्ष्मी में उत्पन हुई 
थी ॥७४ ७५॥ उत्तानपाद ने धब-की त्तिमानू-अयस्मानु तथा दसु को उत्पन्न 
किया था धौर शुत्ि स्मित वाली दो कल्यामों को जन्म दिया था। एफ मन- 
स्विनी और दूसरी स्व॒रा थी। उनके पुत्र फीकत्तित झ्यि गये है ॥७६॥ बीप॑ 
वाले प्रूव ने निराहार रहते हुए बिपुल यथ्य को चाहते हुए दक्ष हजार दिव्य 
बे दक तप किया था ॥७७॥ प्रषम् नेता युग मे वह स्वायम्मुव मनु को पौध 
था जिसने योग से आत्मा को बारण करते हुए महाव्‌ यश की प्रार्थता की 
थी ॥७५॥ बह्माजी ने प्रसक्ष होकर ज्योतिगणो का उत्तम स्थान उसको दिया 
था जो कि सप्लद पर्यन्त परम सुन्दर भौर प्रस्तोदय से 


से रहित था॥७६॥ 
उसकी भ्रत्यधिक मात्रा वाली ऋष्धि भौर महिमा को देखकर दैत्यासुरो के 


प्राचाय शुक्र ने भी इसके यश का वशन किया था ॥८०॥ 


भ्रह्मष्म्थ तपस्ो वीर्समहो श्र.तमहो हुतमु । 

स्थिता सप्तर्पय इत्वा यदेममुपरि ध्ूबसू । 

श्र दिव समाद्कक्तमीश्वर स दिवस्पति ॥5१ 

भ्र्‌वात्यु्टिल्व॒ भव्यज्च भूमि सा सुपुवे नूपी । 

सवा छागामाह वे पृष्टिमव नारी सु ता विभु ॥5२ 

सत्याभिन्याहुते तस्य सद्य ८ भ्रवत्तदा। 

दिव्यसहन नाच्छाया हि हर ॥८३ 

आयाया पुष्ठिराधत्त ५- 7, प्पान्‌। 

केलीनगर्भ कृपक दुकर नम हद 
प्राचीनगर्भस्य थू * पम। 

“रघिय धुर्नात चि नि ॥घ५ 
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वे नौ हैं ॥६७॥ और प्रभिमन्‍्यु दश्षम था। नादलेय भनु के पुत्र थे । ये सब 
चाक्षुप के पुत्र थे और मह छटवाँ मन्वन्तर है। उस मद्दात्मा का यह संग वव 
स्वध ने परिसस्यात किया है । हे द्विजो ! मैने इसे विस्तार तथा आगुपूर्वी से 
कह दिया है ॥६८॥६६॥| ऋषियों ने कहा--चाक्षुप का दामाद कश्यप के वहा 
में उत्पन्न हुमा था। उसके अन्ववाय मे भौर जो भी बोई दूसरे हो उन्हें यथा 
तथा रूप से बतलाइये ॥७ ॥ श्रीसूृतजी ने कहा--भाष लोग चाक्षुप का निसग 
जो है उसे सक्षेप से सतने के योग्य होते हैं। उसके भ्रल्ववाम मे प्रतापवान्‌ व 
पृषु हुआ था ॥७१॥ प्रस्य दक्ष और अ्राचेतस प्रजाओं के पति भे । अभि प्रजा 
पति ने उत्तानपाद को पुन अ्रहरण किया था ॥७२॥ 

दक्षकस्य तु पुत्रोइस्य राजा ह्यासोत्‌ प्रजापते । 

स्वायम्भुबैन मनुना दत्तोड्जे कारण प्रति ॥७३ 

भन्वस्तरमथासाथ भविष्य घाक्ष्‌पस्य हू। 

पष्ठ तदनु बक्ष्यासि उपोद्धातिन व हिजा ॥छ्ड 

उत्तानपादान्नंतुरा सूनृता वित्तमाविनी। 

उतन्ना चाधिधर्मेण ध्रवस्य जननी शुभा। 

धमस्य पत्नया सद्म्या व उत्पन्ना सा शुचिस्मिता ॥७४ 

भव कीत्तिम तब्च अयस्मन्त वसु तथा। 

उत्तानपादो$जनयत्‌ कये 6 'च शुचिस्मिते । 

मनस्विनी स्वराउनत्रव तयो पुत्रा प्रकीत्तिता ॥७६ 

प्र वो वषसहस्नाणि दश्श दिव्यानिं वीयेवानू। 

तपस्तेंपे निराह्मर प्राभयत््‌ विधुल यश ॥७७ 

ज्रैतामुगे तु प्रथमे पौत स्वायम्भुवस्य से । 

आत्मान घारयन्‌ योगात्‌ प्राथयन्‌ सुमहययश ॥७८ 

सस्म ब्रह्मा ददौ भ्रीतो ज्योतिपा स्थानमुत्तमम्रु । 

प्राभूतसप्लव दृधमस्तोदबविवरजितम्‌ ॥॥७& 

तस्पातिमान्नामृद्धि च महिंमान निरीदय हू । 

दत्मासुराखामाचाय इलोकमप्युथना जगौ ॥८ 


पृप्दी दोहत ] (हि 


इस प्रजापति दक्ष का पुप्र राजा था। स्वायस्थुत मनु से अति के 
फ्रारण के प्रति दिया था [७३॥ इसके अनन्‍्तर चाक्षुप के भविष्य मन्वन्तर 
को प्राप्त करके हे द्विजो । इसके पत्चात्‌ उपोद्धात के साथ यह को बत- 
लाऊँगा ७४१ उत्तानपाद से चतुर सुनृत थोर वित्तमाविनी धुभ अविषर्म से 
अब की माता हुई । शुचि स्मित वालो वह धर्म को पत्ती लद्मी मे उत्तन्न हुई 
थी ॥७4-५७४५॥ उत्तानपाद वे प्लूव-कीतिमाद्‌-अ्रवस्मा्‌ तथा बसु को उत्पन्न 
किया था श्रौर शु्ति स्मित बाली दो कस्याओ्रो को जन्म दिया था। एक मन 
लियी और दूरी स्वरा थी । उनके पुत्र कीसित किये गये है ॥७६॥ चीय॑ 
बाले श्रूव ने तिराहार रहते हुए विधुल यक्ष को चाहते हुए दश्य हजार दिब्प 
बई तक तप किया था ।७७॥ प्रथम बता युग में वह स्वायम्भुब मनु का पौज 
था जिसने योग से सात्मा को घारगु करते हुए महाद्‌ यश की प्रायेना की 
थी ॥७5॥ प्रह्ाजी ने प्रसन्न होकर ज्योतिगेणों का उत्तम ल्‍्थान उसको दिया 
भा णो कि सप्लव पर्मेन्त परम सुन्दर और अल्तीदय से रहित था॥७९॥ 


उसकी प्रत्यविक मात्रा बाली ऋद्धि पर महिमा को देखकर दैत्पाछुरों के 
आयायं शुक ने भी इसके यक्ष का दखन क्रिया था ॥5०॥ 


अहोअ्म्य तपसो चीर्थमही श्र तमहो हुतम्‌ । 
स्थिता सप्तपय कृत्था यदेसमु्पारि क्रवसू । 
पते दिन समाक्तक्तमीश्वर स॒ विवस्पति ॥५१ 
धर बाटुष्टिग्च भव्यल्च भूमि सा सुपुवे नूपी । 
सवा छायामाह वे पुष्टिमव नारी तु ता विभु ॥८२ 
सहत्याभिव्याहते तस्य सद्य स्त्री साभवत्तदा । 
दिव्यसहन नाच्छाया दिव्यामरणभूपिता ॥८३ 
छाथाया पुष्टिराघत्त पड्च पृत्रातकल्मपान्‌ । 
प्राचीनगर्भ वृषक दृकड्च बृकल थृतिम्‌ ॥८ढ 
पत्ती प्राचीनमर्मेस्य भूवर्चा सुपुवे नृषम्‌ | 
तास्तोदारधिय पुत्नमित्द्रों य पूर्वजच्मनि ॥८५ 


भर] [. वायु पुरण 
संवत्सरसहस्रा ते सकृदाह्मरमाहरत्‌ । 
एवं मल्वन्तर युक्तमिद्धत्व प्राप्तवाविभु ॥5६ 
उदारधे सुत भद्राजनयत्सा दिवश्चयम्‌ | 
रिपु रिपुज्ञय जश्न वराज्धी सा दिवश्चयात्‌ ॥5७ 
शुक्राघार्य ने कहा था--अदो | इस शव के तप का पराक्रम कैसा 
अदभुत है प्रोर इसका भूत तथा हुत भी कितना विलक्षए है कि इस ध्रुव को 
अपने से भी ऊपर करके सप्तपिगण स्थित होते है। धुत मे समाप्त दिबवदै 
विवश्पति ईश्वर है ॥८१॥ उस भूमि ले प्रव से भव्य और पुष्टि के भूपो का 
प्रसव किया था। विभु पुणि ने भ्रपदी छामा से कटा कि नारी हो जाभो ॥८२॥ 
उप्तके स-य भभिव्याद्वत होने पर उस समय मे वह तुरन्त ही सजी होगई थी जो 
कि छाया दिव्य सहनन से दिय भूपणों से विभूपित थी ॥८३॥ पुष्टि ने उत्त 
छाया मे पाँच निष्पाप पुत्र उत्पन्न किये दे । जिनके नाम--प्राघीत गर्भे-बृपक-- 
बृकू-वूकल प्रोर धृति थे।।८४॥ प्राधीन गम की पत्नी भरवर्चा ने लुपको पुत्र 
उत्पन्न किया भा जिसका नाम उदारपी था भौर जो पूर्व जन्म में इड्ध था ।८५। 
एक सहसर्॒ बर्षों के भन्‍्त से एकपार आह्वार प्रहण्य क्रिया था। इस प्रकार से 
विशभु में मस्वत्तर से युक्त इन्द्र व को प्राप्त किया या ॥६६॥ भद्गा उसने उदारधी 
के पुत्र दिवकजग को जप दिया पा । जराजी उससे रिपुरुजय रिप्रु को उत्पान 
किया था ॥ ७॥ 

रिपोराघत्त बृहती चाक्षुप सवत्तेजसस्‌। 

व्यजीजनत्‌ पुईकरिष्या वारुष्या चाक्षुषों मनुमु । 

प्रडापतेरात्मजायामरण्यस्य महात्मन ॥5८ 

मनारसजायत्त दक्ष नद्वलाया झुभा सुता । 

कम्याया व महाभाग वराजस्य प्रजापते ॥व& 

ऊद पूर शतब्यम्नस्तपस्वी सत्यवाक कवि । 

अलिष्दुदतिराबश्न सुयम्नश्वेति ते नद | 

अभिम पुश्च दशमो नहलाया मनो धुता ॥& 

ऊरारजनयत्‌ पुजाव पडाग्नेयी महप्रभान्‌। 


सी दोड़न ॥ 


ग्राद्न सुमनम स्थाति ज्तुमीद्ध रस शिरस्‌ ।.६१ 
जड्जात्‌ सुनीयाणत्य जे बेनमक ब्यजापत । 
अपचारेण वेनस्प प्रकोष मुमहानभव्‌ ॥(२ 
प्रजाथ मृपयस्तस्प्र ममस्वुदक्षिण ऊदमू । 

वेनस्थ पाणौ मविते सप्य मूत महास्तृप । 

वैश्यो बम महोपालो ये पृथु परिकीन्तित ६३ 
स घन्वी कवचो जानस्तेजमा प्रज्वलक्षिव । 
पृथुर्देन्य सवलोकान्‌ रसक्ष क्षयपूर्थज ॥६४ 


रिपु में वृदली ने सर्ब॒तेज ये चाक्षुप शो वारगा छत था श्रौर 
पुष्वरिणी बाएशी में चाशुप् ने सनु को उत्पन्न किया था जो कि महात्मा अरशपय 
प्रजावत्ति को प्रात्मजा थी ॥5८॥! मनु म नद॒ता में दश्न शुभ पुत्र उसक रिए थे 
जो महाभाग प्रजापति बेशज वी ऊत्वा वी ॥८६॥ अमं-पूर-प्रतधुम्त-मप्स्वी 
सत्पवाकू-कवि-सम्निप्टुव-पतिराय पर सुदुम्त ये नौ है प्रौर दणस जशिमन्यु 
भद्वता में मनु के पुत्र हुए थे ॥६०॥ प्राम्तेयी ते ऊर में पहान्‌ प्रतायातेर्स 
पु्नो को जर्म दिय। था जिनके साम--प्रद्ध--सुमनस-स्पाति-क्तु-प्राद्धिस्स 
ओर शिव थे ॥६१॥ सुनीवा न प्रद्ध स एक सन्‍्गात बनयों उत्पन्न किया था 
पैन के प्रपचार फे कारण से बढ़ा भारी फ्रोव उलप्र हुमा था ॥६२॥ फषतिमा 
ने प्रजा के जिए उसके दाहिने हाथ हा मजत किया । उस समय बेन के हाथ 
के मन्धन जिसे जाने पर एक महातर दुप दैन्म नाम बाला महोपाद उत्पक्ष हुप्रा 
था जो फ्ि पृथु इस चास से कहा गया है ॥६३॥ यह यन्‍्दी-कवचदारी तेज से 


अररलित करता हुआ उतपक्ष हुआ । क्षत पूर्वेज दैन्‍य पृथु ने समस्त लौफ़ो को 
रक्षा की थी ॥६०॥ 


राजसूयामिपिक्तानामाद्यथ स वसुवाधिप । 
तस्य स्तवा्यमुत्यक्नी निपुणर सूतमागवो ।(६५ 
तेनेय गौमेहाराज्ञा दुर्वा सस्यानि घीमता । 
प्रजाना दृत्तिकामाना देगेऋ पिगणे सह ॥६६ 


[ ब्राबु पुराण 


पिठृमिर्दानवश्य व गघर्व रप्सरोगरौ । 

सर्व पुष्यजनम् व वीरुछ्धू परतिस्तथा ॥६७ 

तेपु तेपु ठु पात्रेपु दु्लमाना वसुत्धरा ! 
प्रादाययेप्सित क्षोर तेन लोकास्त्वभास्यत्‌ ॥&८ 
विस्तरेण पृथोजम कीत्तयस्व महामते । 

यथा महात्मना दुग्धा पूव तेन बसु घरा ॥६९ 
यथा देवएव नायश्व यथा ब्रह्मविमि सह । 
यथा यक्ष संगन्धवरप्सरोभियया पुशा॥१०० 
तैपा पात्रविगेषाश्च दोग्घार क्षीरमेव च) 

तथा वत्सविश्वेपाइच तन्न प्रश्नूहि पृथ्छताम्‌ ॥१०१ 


राजसूय यज्ञ के द्वारा भ्रभिपिक्त होने वाले राजाशो मे वह दस्य सबसे 


पहले भ्राद्य वसुप्रा का स्वामी हुप्रा था। उसके स्तवन करने के लिए परम 
निपुण सूद भौर ॒मागघ उत्पन्न हुए थे ॥£५॥ उस बुद्धिमान महाद्‌ राजा ये 
इस गौ ते सस्‍््यों का दोहन किया था। वृत्ति की कामना वाले अरज़ाझो के देव 
ऋषि गशो के प्ताथ-पितर-दानब-शत्य॒वें-प्र्सराधो के गशा-समस्त पुरुम 
जन-भिरुद शोर पव॑ंदों के साथ उन उन पात्रों में दुह्म मान इस वसुन्धरा ते 
इच्छा के प्रनुदार क्षीर दिया भा उससे लोको वो घारण किया पा ॥६६॥१७ 
॥६८॥ ऋषियो ने कद्दा--हे मद्दामते ! विस्दार के साथ पृथु के जम का बणुन 
करिये। जिस प्रकार से उस महात्मा ने इस बसुघरा का दोहन किया भा । 
॥६६॥ पहिले जिस तरह से देव-नाय-दद्म परि-यक्ष-यन्मव धौर प्रप्सराशों के 
साथ उनके पान विरेषों को दोग्धा को प्रोर क्षीर को तथा वत्त्त विशेषो को इन 
सबको पूछने वाले हमको भवी भाँति अतलाइये ॥१ ॥? है॥ 


यस्मिश्व कारे पाणिवेनस्य मधित पुरा | 

क्रद्ध म हथिभि पद तत्‌ सदर कथयस्व भः ॥१ २ 
वरसायिध्यामि वो विश्ना प्रृथोर्वन्यस्य सम्भवस्‌ । 
एकाग्रा प्रयतादचत्र "श्र पध्व द्विजोत्तमा ॥१ ३ 


सलीदोहन ) [ श्इ 
जाबुचेन्न[पि पाप नाशिप्यायाहिताय च। 

वर्ण[येयमिस पुष्य ताव्रताथ कथच्चन ॥१०४ 

स्वर्य यशस्थमायुष्य पुण्य वेदेश्च सम्मितम्‌ । 

रहस्थमृपिति प्रोक्त शुणुयाद्योप्रमुयक 0१०२ 

यश्चेम श्रावयेन्मर्य पृथो्वेन्‍्यस्थ सम्भव । 

ब्राह्मेम्यों नमसस्‍्कृत्य न स शोचेत्‌ कृताकृतम । 

गोछ्त घर्मस्य राजासी व्भवात्रिसम प्रभु ॥१०६ 
अन्विवशसमुत्यक्षो झज्नो नाम प्रजापति । । 
मस््य पुत्नो&भवद्ध नो नात्यर्य घाधिकस्तथा ॥१०७ 


जिस कारए के होने पर पहिलले बेनका हाथ मथा गया था झौर पहिले 
महपियों ने बहुत कुद द्योकर उसके द्वाथ का मत्थन किया था वह सव हमको 
बतलाइए (१०२७ थी सूदजी ने कहा--हे द्विजोतमो ! हे विश्रो | में श्रापके 
सामने भ्रव वैन्य पृथु के जन्म का वन कहोगा । प्राप ज्ञोग स्व एकाग्र मत 
बाज भौर अपत होते हुए थवण करो ॥१०३॥ जो अछुच्ति हो पापयुक्त-अहित 
अग्रत एवं श्रष्षिष्य हो उससे कभी भी इस परम पुएय चरित्र का वर्णन वही 
करना भाहिये ॥१०४। स्वर्ग देने वाला, यज्य प्रदान करते वाला, आयु देने 
वाला, पुरु॒थ श्लौर समस्त वेदों के द्वारा सस्मत यह ऋषियों के द्वारा परम 
रहुप्य कहा गया है; जो असूया श्रर्थात्‌ सित्दा न करने बाला हो, उसे ही मु 
श्रवण कराना चाहिये ॥१०५॥) जो मनुष्य देन्य पृथु का जन्म चरित्र के इस 
वृत्तान्त को सुदावे उसे ब्राहणो को नमस्कार करके ही सूनाना चाहिये और 
फिर भपने कृच तथा झक्त फा कुछ सोच नही करना चाहिये । यह राजा धर्म 
की रक्षा करने वाला य्रत्रि के समान प्रशु हुआ था ॥१०६॥ अति के वश में 
पलब्न हुप्ना अज्भु नाम बा प्रजापति हुआ था। जिसका पुत्र चेन हुभा था, 
जो कि विक्षेप्‌ अ्रविक घातिक सही था ॥१०७७ 

जातो भृत्युसुत्ताया बे सुवीयाया प्रजापति । 

से मातामहदोपेण बेन कालात्मजात्मण १०८ 


भर |] [ बाण प्राण 
झ्राप लोग सब भी मुझे तट्वत्े पूर्ण महात्मा निपयय रूप से सम्रें ॥११७॥ 
समस्त लोको के प्रभु प्रोर विद्लेप रूप से घ॒र्मो के स्वामी हमहदी है। मे इच्छा 
करता हुप्रा भ्रर्थात्‌ मदि मैं चाहूँ तो इस पृष्दी को जलादू श्रथवा जलते प्लावित 
करबदू --सृजन करू या ग्रसन करू मुभमे यह सब शक्ति विद्यमान है। इसमे 
कुछ भो विचारणा नहीं करनो चाहिये ॥११८॥ स्तम्भ होने के कारण से या 
भात की अधिकता से कोई झत्यन्त मोहित होजाने प्रौर उसका प्रनुनयन ने 
किया आ सकता हों तो बेन नभृप उसे ठीक कर देगा । इतना सुनकर महतपिदृन्द 
बहुत क्रद होगये ये ॥११६॥ तब तो महाबाहु उसको विष्फुरित भ्रग्नि के समान 
नियृद्दीत ऋरके उन्होने पधत्यन्त क्रोधित हांते हुए उसके वास हस्तका मन्धथन किया 
था ॥१२ ॥ उसके प्रमथ्यमान होने वाले से पहिले जो प्रमिश्रुत हुआ है बह 
अर्थात्‌ पृथु उत्पन्न हुआा । हे द्विजो ! भौर भ्रत्यन्द छोटा एक कृष्ण वख वाला 
पुरुष भी उत्पन्न हुआ था ॥१११॥ 

स भीत प्राह्नलिश व स्थितवान्‌ व्याकुले(द्रिय । 

तमात्त विहल हृष्ठा निपीदेत्यत्र,बन्‌ किल ॥१२२ 

तिपायबसका्सो. बभूवानन्तविक्रम' । 

घीवरानसृजत्सो$पि वेनकल्मपसम्मवानु ॥१२३ 

ये आये दिन्ध्धनिलयास्तुम्धुरतुदस खसा ६ 

अधम रुचमश्रापि सम्भूता वेनकल्मपात्‌ ॥१२४ 

पुनमहषेयस्तस्य पाणि वेनस्य दक्षिएम्‌ । 

अरणीमिव सरम्भा ममन्थुजा[तमन्यव 0१२५ 

पृथुस्तस्मात्‌ समुत्पन्न करास्फालनतेजस । 

यूथी करतलाद्वापि यस्माज्वात पृथुस्तत | 

दीप्यमान स्ववपुवा साक्षादग्निरिवोज्ज्वलन्‌ ॥१२६ 

आंद्यमाजगव नाम धनु हा महारवम्‌ | 

शशश्न विश्वद्धक्षाय कचचड्च भह्मप्रभप्‌ ॥१२७ 

तस्मिल्लाठेध्य भूताति सप्रहष्टान सब" । 

समुत्य ने महाराज्ञि वेनश् विदिवद्धत ॥११८5 


पृथ्वी दोहत | [ ५७ 
बहू भत्यन्त भयभीत हाथ जोडे हुए ब्याकुल इस्द्रियो वाला स्थित होगया 
था। उसको झत्यन्त अत शोर विक्ल देख कर ऋषियों ने कहा--बेठ जाग्रो 
भर्थात्‌ निपरुण हो जाओो ॥१२९॥ यह पनन्‍्त विक्रम वाला निपाद पद का 
करने वाला हुआ या ; बेन के कल्मप से उत्पन्न होने वाले धीवरो का उसने भी 
सूजन किया था ॥१२३॥ प्रोर जो भ्रन्य वित्थ्याचल मे रहने वाले तुम्बर-तुबर- 
खर श्र श्रधर्म की रुचि दाले भी थे, वे भी सब बेन के कह्मप से उत्पन्न 
फ्रोध बाल होते हुए बहुत सरसम्भ से अरुण काए की भौति वेन के दक्षिण हाथ 
का मल्थन करने लगे ॥१२५॥ करने पर प्रास्फालन तेज वाले उससे पृथु उत्पन्न 
हुप्रा । भ्रयवा जिस पृषु के करतल से पृथु उत्पन्न हुआ था पह अपने शरीर से 
दीष्यमान होते हुए. साक्षात्‌ प्रस्चि के बुल्य जलवा हुआ था ॥१२६॥ प्राद्य 
श्राजगव नाम वाले श्र महाद्‌ घ्वनि वाले घनुप को अहएण करके घोर रक्षा के 
लिये शरो को घारण करते हुए तथा महा प्रभा वाले कवच को घारण किये 
हुए था ॥१२७॥ उसके उत्पन्न होने पर सभी भोर से समस्त प्राणी बहुत प्रसक्ष 


हुए थे। एस मद्दान्‌ सजा के समृत्यन्ष होने पर बेल तो स्वर्ग को चला गया 
था।॥ १२८॥ 


समुत्पस्नेच राजपि स ससुत्रेण घीमता। 
पुरुषव्यात्र पुन्नास्नो मरकात्भायते तत शर& 
त नद्यश्न समुद्राश्य रत्तात्यादाय सवंश 3 
समागस्य तदा वैल्यमम्पषिस्चन्नराधिपस्‌ । 
महता राजराज्येन महाराज महाद्यतिसू ॥१३० 
सोइम्रिपिक्तो महाराजा देवंराज्धिरस सुते । 
आदि्रिजो महाराज पृथुवेन्य प्रतापवान्‌ ॥१३१ 
पिनाधश्परक्ितास्तस्थ प्रणास्तेनानुरक्षिता । 
तती राजेति तामास्य अतुरागादजायत ॥१३२ 
आपस्तस्तसम्भिरे चास्य समुद्रमभियास्थत । 
पर्वेताश्व विज्ञोय॑न्ते ध्वजभज़ुश्व नाभवत्‌ ॥१३३ 


| [. बाय-पुराण 
अभक्ृठपच्या पृथिवी सिद्धभन्त्यक्षानि चिन्तया। 
सवकामदुधा गाव पुटके पुटके मधु ॥१३४ 
एतस्मिन्नेव काले च यज्ञ पतामहे शुभे। 
स्रृत सुत्या समुत्यन्न सौत्येषइनि महाभति । 
तस्मिनेक महायज्ञ जज्ञ प्रान्नोई्थ मायथ ॥१३४ 
बहू राजपि भीमाव्‌ प्रोर उष्ुत्र वे उत्पन्न होने से वह पुरुषों में ब्याप्न 
के समान रहने वाला पु नाम वाले नरक से फिर ताण था जाता है ॥(२६॥ 
समझ्त नत्ियाँ-समस्त समुद्र सब भोर से रत्नो को लाकर भौर वहाँ भाकर उस 
गराधिय वन्य का उन सबने ध्रभिषेत॒ किया था जो कि गसद्गानु राजा के राज्य 
सर महाव्‌ राजा झौर मह्ान्‌ छति वाला था ॥ १३ ।| वह महाव्‌ राजा मगिरा 
के पुत्र देवो के द्वारा आविराज-महाराज भौर प्रताप बाला वय पृृथु भ्रभिषिक्त 
हुप्ना या ॥१३१॥ उसके पिता के द्वार अपरण्जित उसकी प्रजा उसके द्वारा 
प्रनुरण्जित हुई थी। तब में ही अनुराग से इसका राजा यह नाम हो गया 
भा ॥१३२॥ समुद्र में प्रभियान करते हुए उसके जल स्तम्मित होयये थे भोर 
दिफ्लीण होते है और घ्वजभज्भ नही हुमा था ॥ १२३॥ उस समम पृष्वी प्रकृई 
पच्या हो गईं थी भर्थात्‌ विना जुताई के ही फसल पदा करने वाली थी जिता 
क ने प्रात मे ही प्रश्लो की सिद्धि होती है। गोएं समस्त कामो के दोहन करते 
बाली थी घौर पुटक-पुटक मे मनु था ॥॥१३४॥ इस ही घल मे शुभ प्रेवामह 
यज्ञ मे सौ य दिन मे सूत्ति मे सूत उत्पन्न हुए जोकि भद्दासति वाले थे | उप ही 
महायज्ञ में आस मागध उपन्न हुए ये ॥१३४॥ 

ऐन्द्र ए| हविपा चापि हृवि पक्त बृहस्पते । 

जुहवेख्वाय देवेद तत सूतो ब्यजायत ॥१३६ 

भ्रमादस्तन्न सश्चज्ञ प्रायाश्नित्तज्च कमसु । 

शिष्यहब्पेन यलृक्तमिभूत भुरोहवि । 

अधरोत्तरचारेण जज्ञ तदणबकुतम्‌ ॥१३७ 

यज्ञ खतात्ममभवद्धहष्या हीनमीनित । 

सूत्र पूर्वेण साधमतुल्यधम प्रकोत्तित ॥१३८ 


पृथ्वी दोहन ] [ ५६ 
मध्यमों ह्यप सूतस्य घर्म क्षमोपजीवनम । 
रथनागाश्य चरित जघन्यञ्च चिकित्सितम ॥१३६ 
पृथो तलवार्य तौ तब्र समाहुती सुरपिति । 
ताबूबुभु नये सर्मे स्तूपतामेष पाविव 
कमतदनुरूप वा पात्र स्तोत्रस्थ चाग्ययम्‌ ॥१४० 
तावूचतुस्तदा सर्वोस्तानृपीन्सूतमागधी । 
आबा देवानृपी इचैव प्रीणयाव स्वकर्मीन ॥१४१ 
त चास्य कर्म वे विद्वो त तथा लक्षण यश । 
स्तोत्र येनास्य कुर्यावों राज्नस्‍्तेजस्विनों द्विजा ॥१४२ 
ऐर्द्र हुँ के द्वारा बृहस्पति का भी हि युक्त हुआ । देव के दर इन्द्र 
के लिए हरत फिया था। इसके वाद सूत उत्नन्न हुए ॥१३६॥ वहाँ पर प्रमाद 
उत्तन्न हुमा और कर्मों मे प्रामश्चित उत्पस्त हुमा । शिष्य के हब्य से जो पृक्त हो 
चह गुरु का हवि भरभिभूत होगया । ऐसे अधरोत्तर चार से वो की व्िक्ृति 
उत्पन्न हुई ॥११७॥ जो क्षत्रिय से ब्राह्मणी मे हीनयोनि से हुप्रा। पूर्व से 
साधमं तुल्य धर्म वाला सूत प्रकोत्तित हुआ भा ॥१३८॥ सूत्र का यहू मध्यम 
धर्म है भ्लौर क्षतोपजीयस है। रथ नाग चरित है और चिकित्सित जघत्य 
चरित होता है ॥१३६॥ सुरपियो के द्वारा वहाँ पर वे दोनों पृथु के स्‍्तवन के 
लिए बुलाये गये थे श्रोर समस्त मुनियो ने उन दोनो से कहा कि तुम इस पृथु 
राजा की स्तुति करो | यह आप दोनो के अनुरूप ही कार्य है झोर यह राजा 
भी स्तोन्न का पात्न है भ्र्थात्‌ यह राजा भी स्तथन के योग्य है ॥१४०॥| तथ 
उन दोनों सूत भर मागव ने उत समस्त ऋषियों से कद्दा--हम दोनो अपने 
कर्मों के द्वारा देगो को ओर ऋषियों को प्रसन्न करते हैँ ॥१४१॥॥ हम इसके 
कर्म को तही जानते है झ्लोर त उस प्रकार के लक्षण वाला इसका यश द्दीहै। 
है द्विज वृन्द | जिससे कि इस तेजस्वी राजा का स्तोत्र करे॥१४२॥ 
ऋषिभिस्ती नियुक्ती तु मविष्ये॑स्तूयतामिति | 
दानवर्भरतो नित्य सत्यचाचु स जितेन्द्रिय ॥ 
ज्ञानशीलो बदान्यस्तु सम्रामेष्वपराजित ॥१४३ 


कं ५६ [ बायु पुणण 


भानि कर्माणि इतवान्‌ प्रधुश्रापि महावल । 

तानि झीलेन बढ़ानि स्तुवद्िम सतृतमागधै ॥१४४ 

तत स्तवान्ते सुप्रीत पृथु प्रादातु प्रजेश्वर । 

प्रनूपदेश सूताय मगध मांगधाय च ॥१४५ 

तदा व पृथिवीपाला स्तूयन्ते सूतमागघ । 

श्राशीर्वाद प्रबोध्यन्ते सूतमागधवन्दिभि ॥१४६ 

त हृष्टा परमप्रीता प्रजा ऊबुमहपय । 

एप वो वृत्तिदो वन्यों भवन्त्विति नराधिप ॥१४७ 

ततो वन्य महाभाग भ्रजा समभिदुद्गुवु । 

लच्नो वृत्ति विधत्स्वेति महपेंबचनात्तदा । 

सो$भिद्र त॒प्रजाभिस्तु प्रजाहितचिकीपया ॥१४८ 

घनुगृ हीत्वा बाण श्र पसुधामाईयब्दली । 

अस्याह नभय त्रत्त्ता गौभू सवा प्राद्रव मही ॥१४६ 

ऋषियो के द्वारा वे दोनो नियुक्त किये गये थे कि कि भ्रागे होते वाले 
कर्मों से इसका स्तवत करो । वह नित्य ही दान और धम में रत है--सत्यत्राप्‌ 
है भौर हाद्रिमों को जीतने वाला है। शानशील भौर ददान्य पर्थाव्‌ दाता है 
तथा सम्रामों मे पराजित ने होने वाला है ॥१४३॥। महान्‌ बन्न वाले पृथु ने भी 
जिन कर्मों हो किया था वे सब स्तुति करने वाले मूत मागघो के द्वारा शीन से 
बढ़ होते है ॥१४४।॥। इसके प्रनन्तर स्तवन के धन्त में प्रजेश्वर प्रयु से बहुत 
प्रसन्न ह्वोकर सत के लिये भनूप देश भोर मागध के लिये मगष देश दे दिया 
वा ॥१४५॥ उस समय मे पृथिवीपाल सूत भौर मागयों के द्वारा स्लुत किये 
जाते हैं और सूत मागघ वदियो के द्वारा प्राशोर्वादों से प्रवोधित किये जाते 
हैं ॥१४४॥। उत्तको देखकर भ्रत्पन्त प्रसक्ष महपरियों ने प्रजा है कद्ा--आप 
ख़बबा मह नराधिप दैस्य वृत्ति देने वाला होते [8४७॥ इसके पवस्तर प्मस्त 
पंजा महाभाग बन्द की और दौडी और कहा--आप हमारी वृत्ति करो। तब 
मदृ॒पियों के वबद से भ्जाओ के हारा अभिव्गुत्त बह प्रजा के द्वित करते की 
इष्छा से उत बली न घनुप और बाणो क लेकर वसुथा रा का धादन किया 
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बचने हे धरा करो ॥११४॥। उपान से नदी थॉति प्रारम्भ जिये हुए तगए 
उदक्म पिद्ध हाते है। है भप ! मुझे मार कर थी झराप प्रजाध्रों के पलर मे 
समप नहीं हो सकठे है ॥१श६॥॥ 

प्रश्ननूता भविष्यामि जहि कोप महाद्य॒ ते । 

झवध्या च स्प्रिय प्रहुस्तियग्पोनिशतेध्वपि | 

मत्वैव पृथिवोपाल धम न त्यक्तु महसि ॥१४७ 

ए। बहुविध वानेय श्र्‌त्वा राजा महासना । 

क्रोध निग्रृद्म धर्मात्मा वसुधामिदमब्रवीद्‌ ॥(१५८ 

एकस्यार्थाय थो हू यादात्मनों वा परस्य वा। 

एक प्राए बहुन्‌ वापि काम तस्यास्ति पातकम्‌ ॥११६ 

यस्मिस्तु निहते भद्द लभन्‍्ते बहव सुखस। 

तरिमन्द्ते घुभे सास्ति पातव चोपपातकमु ॥(६० 

सो$ह प्रजाभिमित्त तथा बधिष्यामि वपु धरे । 

यदि में वचन वाद्य बरिष्यसि जगद्धितस ॥१६१ 

सवा निहस्याद्य वारोम मच्छासनपराड्मुणीस । 

आप्मान प्रथयित्वेह धारयिष्याम्यह प्रजा ॥१६२ 

सा त्व अचनमांसाद मम घमभृता अरे | 

सप्लीयय प्रजा नित्य शक्ता हासि ने सशय ॥१६३ 

है मद्दादर घतियाले ! भ्राए कोप फो र्थाय देवें-नैं प्रप्रमृता हो 
आऊेगी । धड़ो तियग योतियों में भी श्तियाँ श्रवध्या ही कही गई दैं। हैं 
पृष्पीपाण ! ऐसा मानकर झाप धर्म का त्याग करने के योभ्य नही होते है । 
॥१५ण॥ भद्दाह मन वाले राजा ने इस प्रकार के वाक्यों को सुतफर धर्मात्मा 
है फ्रोप को रोबगर पृथ्वी से यह पहा--॥६४८॥ एक के झपने यापराये 
अप के लिये जो फोई हनन जिया करता है चादे किसी के एक प्राए का हनत 
करे या बहुतो का हनन करे उसका बड़ा भारी भवश्ठ हो पातक हुप्ला करता 
है ॥१५६॥ हे भदे | जिस हनन में बहुत से प्राणी सुख को आपत्ति किया करते 
है। दे घूम ! उसके मारे जाने पर पाठक भोर उपप्रातक कुछ थी नही होता 
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है ॥१६०॥ है वसुख्धरे ! वह मैं प्रजा के कारगा तुकै माँगा | यदि तू अब 
मेरे जगत के हित करने वाले वचन को नहीं करेगी ॥१६१॥ मेरे शासन के 
पिद्द्ध जाने बाली तुके श्राज वाग से मारकर यहाँ आत्मा की प्रार्यता करके मैं 
प्रजा फो धारणा करूंगा ॥१३२॥ हे घम बारण करने वालो में श्रेष्ठ | वह 
तू भ्राज भेरे वचन को प्राप्त पर प्रजा को तित्य सज्जीबित कर, तू समर्थ है- 
इसमे कुछ भी सन्‍्देह नहीं है ॥१६३॥ 

दृहितृत्वच्च मे गत्छ एवमेत महद्वरम्‌ । 

निमच्छे स्वान्तु धर्मा्व प्रयुक्त घोरदर्शने ॥१६८ 
प्रत्युवाच ततो गरेन्यमेबमुक्ता सती मही । 
ए्बमेतदह्‌ राजत्‌ विवास्थामि न सशय ॥१६५ 
चत्सन्तु मम त यच्छ क्षरेय य्रेत वत्सला । 
समा बुर सर्गन्न मा त्म धर्मभता वर। 

अथा विप्यन्दमाने््व क्षीर सर्गत्र भावये ॥१६६ 
तत उत्सारयामास शिलाजालानि सर्वश | 
घनुप्कोट्या ततो वैन्यस्तेन शेला विवद्धिता ॥१६७ 
मन्बन्तरेप्वतीतेपु विपमासीद्सुन्धरा। 
स्वभावैन्ताभगस्तस्था समानि विपमारि च ॥१६५ 
न हि पूर्थनिस्ग गे विपमे पृिवीतले । 

प्रशिभाग प्रुराणा ग्रामाणा गापि जिद्यते ॥१६९ 


| [. बायनु्ण 
स बल्पमित्वा वत्तन्तु चाक्ुप भनुमीश्वर । 
पृथुदु दोह सरयानि स्वतले पृथिवी तत ॥१७३ 


है धोर दबाने | हू मेरी बेटी बन जा भर्म के लिये प्रयोग थे लाई हैई 
भुभक़ों मे इस प्रकार से मह एक बहुत बडा वरदान देता हूँ ॥१६४॥ उम्र तरह 
से बही गई पप्वी ने इसके पहाातु वन्य से कहां--हे रानद्‌ ! इत तरह से मैं 
यद्द सब करु यो. इसमे कुछ भी सशव नही है ॥१६४॥ हे श्रम धार करते 
बालो मे श्रेष्ठ | श्राप मुरू उसे यत्स बनाकर दो विससे में पश्सला होकर क्षए्ण 
गह झौर भाप मुझे सद जगह कम कर देदें खिससे यह विध्यन्दमात क्षीर 
सम मावित करू ॥१६६॥ इसके प्रवेन्तर वन्य ने सब ध्रोर से शित्रा के 
धमृहों को उाक्तारित किया या और यह बाये धनुपर को का्टि से किया प्रौर 
बरसे धल विद्वेप रुप से बद्धित हो गये दे ॥१९७॥ दौहे हुए मन्वस्तरों मे यह 
बतुन्धरा विपमा पी। उसके स्वभाव से ही सम झोर विषय भाग हुए थे । 
॥१६४॥ पहिल्ले विस्ग में इस विषम पृथ्वी के तब में तगरों प्रंथवा ग्रामो वा 
कोई प्रविमाग नही है ॥ १६६ दाश्षुप स्वहर भे पहिले यह ऐसी झाभार पी 
किनतो पहाँ सस्प हो थे न बोधो की रक्षा होती थी न इृपि ही होती थी 
धौर ते कोई बाणि-य करने के भाग हो थे। फिर ववस्‍्वत मजन्तर में इस 
संबंधी यहाँ जप हृप्ता था ॥१७ ॥ पाना पर समता घी वहाँ पर फिर 
नह सब हुपा प्रौर बहू पर ही प्र्देदा पडा निवास किया करती थी ॥१७३१॥ 
पाप्रो भा आहार-फल प्र भून भी हुपता भा । प-य भ्ादि राजा के होने के 
छमप स लेदर इस लोक मे इन सब बरहुभों की उत्पत्ति हुई थी ॥॥७३॥ 
मत भ्रौषधियों के प्रसव हो जाने पर मद्दाब्‌ भमत से उसने यह सब किया 


भा। प्रपिपनि पृथु ने चाधुष्र मनु को वत्स वापित करके स्वतन मे सस्‍यो का 
पृष्दो मे दोहन जिया था ॥१७आश। 


सम्यावि देन दुः्धानि ैैल्येन तु बसु घरामु । 
मनु चांक्ष प इृत्वा वत्सस्पात्रे च मूमये । 
वैनाप्न न तगा ता व वर्त॑बते प्रजा सदा ॥ श्र 


डुथी लहह | 


ऋषिधि स्तथते बाथि पूलटु ग्या उपुर्वरशा । 

बन्‍्म मोमस्स्ववम तथा दाम्खा चार्ि श्र पति ॥2०४ 
पाजमार्सील छस्दामि गायक्यादीनि सबने । 
लीश्मासीलदा तेपा सो ब्रह्म व छाध्वतम ))4-६ 
पुत स्थुस्तव्रा देवगगो युरत्दस्पुरोग्म ! 

सोवण पात्रमादाय समृत दुदुह नडा । 

सेनेब बल यन्‍्ते थे देढा उम्द्रपुरोगमा ॥१.५ 
सागेश्र रसयते दुग्बा विप क्षीर तदा महीं । 
तेपा बासूकिदर्या काद्वेया महीजेस ॥१८८ 
तागाना वे दिजथे एड सर्पागगार्व व सर्वश । 

तेलैव ब्त्त यन्त्युग्रा महाऊाया महोत्वणा | 
तदाहयगस्तदाचारास्तद्री्यास्तु मदाथया ॥१७६ 
श्रामपात्रि पुरदूं गया त्वच्तर्द्धानेमिय महीं । 

बत्म बेश्त्रगा उत्पा यक्ष प्रृष्यजनेस्तवा ॥#८० 
दोग्घा व जनुनाभस्तू पिता मग्गिवरस्थ से । 
वक्षात्मजा महादेव बच्ची से सुमहाद्रत । 

मेन ते वर्लयस्तीति फरमपिस्वाश ह ॥845१ 


उस शत्ा बेन्य न देप बस रस से सम्दी र| दाजन ऊिया था । इस 

आतुप मनु को या यनाया वेद ट्स उन्‍मगट्ज स्वरूप याज से उस समय उस 
प्रप्न से बहू समस्त श्रत्रा अपना वर्लने सदा शिया सस्ती है ॥१>4॥ फ़िर यह 
उमन्धरा ऋषिया के द्वारा स्वत होती है और पूृथ. दोहन सी गई वी। उसे 
समग्र भीम ता उन हब्ना आ झोर यृदस्पति दोहन करने बाते बने थ ॥१७४॥ 
देगा समय सी और उन्द दक गायत्री श्रादि वात बना था और उसे समय 
तक झास्यत दब नंगा प्रह्या ही क्षीर हुधा बा ॥7०७॥ इसने पश्चात्‌ देवगण 
हे द्वारा विगम पुरन्‍्दर अग्राामी थ, स्तन उसके उस समय में धुवण लिपित 
पश्ष व्ैरर अमृत का दोह़त किया गया था और उसी से दसु्व झादि देवों मे 
अत उक्त ( पृत्ति ) पिया था ॥/७छ७१ झागा ऊँ झा स्लुत हुई पृथ्वी मे 
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उस समय विप झूपो क्षीर दोहन मे दिया था। उनका दोग्घा वासृक्ति था भौर 
पाद्वेय महान्‌ भोज वाले थे ॥ १७८॥ हे द्िजश्र्ठ | नाग्रो का और सभी सर्पों 
बा उसी से वतन होता है। ये सब उप्र-महान्‌ क्ष)र के घारण करने वाले 
भ्रौर महान्‌ उबण थे। बही उनका आहार था और वसा ही आभ्राचार वही 
बीय ग्रौर कही प्राथय था ॥१७६॥ फिर यह पृथ्वी श्लाम-पान में अ्रन्तर्थान से 
दोहन की गई थी भोर पुएय जन यक्षो के द्वारा वश्रवण को वर्स कल्पित कर 
दोहन किया यया था। उस समय मणखिवर का पिता जतुनाभ जो यक्षात्मज 
भहान्‌ तेज वाल। वज्यी और महान्‌ जल वाला था इसका दोग्धा था। उससे 
ये प्रपनी वृत्ति किया करते हे महू परम ने कहा था १८ ॥१५१॥ 

राक्षसश्व पिशाचश्न पुनदु ग्या वसुन्धरा । 

ब्रह्मापेतस्तु दोग्था व तेपामासीत्कुबेरक ॥१८२ 

रक्ष सुमाली बलवाक्षीर रुधिरमेव व । 

कपालपाते निदु ग्घा झतर्द्धानज्च राक्षते । 

तेन क्षीरेण रक्षामि बत्तयन्तीह सवश ॥१८३ 

धद्मपाते पुनदु ग्था गन्बर्वेरव्सरोगर । 

बत्म चित्र रथ कृत्वा शुचीन्‌ गधास्तथव च [१८४ 

तेषा विश्वावसुस्स्वासीद्दोग्पा पुत्रा मुने शुचि । 

गन्धव राजोश्तिबलो महात्मा सूयसन्निम ॥१८५ 

दानश्न स्तूयते दुग्धा पुनर्देवी वसुधरा। 

तत्रौषधीमू त्तिमती रत्तानि विविधानि च ॥१८६ 

बत्मस्तु हिमवास्तपा मेस्दोग्वा महागिरि । 

पात्रन्तु शलमेवासीत्तन शनः प्रतिष्ठित ॥१८७ 

स्तुयत दुक्षबीरद्मि पुनदु ग्या बसुधरा । 

पलाशपाजमादाय दुग्ध छिनप्रराहएमु १८८ 

चामघुऊ पुष्यित घत्र प्लक्षा वच्छो यश्चस्विनी । 

सवबवामदुघा दोस्प्री पृविदी भूतलमावितों ॥ १८९ 

सया घानी विधाती च घारिणी च वमुघरा । 


पृ कीतेंग..] | ७ 

दुप्वा हिंताये जोकाता पृथुना इति ने थू तप 

चराचरस्‍्त्य लोकस्प प्रतिष्ठा योनिरेव च ॥१६० 

इप्तके पश्चात्‌ मह वसुन्धरा राक्षत तथा पिशाचों के द्वारा दोहन की गई 
पी। उनका पह्मोपेत् बुवेर दोश्या वा ।११८२॥ सुमाली बलवाद रा्षत्त था, 
प्रौर उनका क्षीर रुषिर हो था ) राक्षमो के द्वारा कपाल के पात्र भे झन्तर्घान 
दोहन की गई थी। उसी क्षीर से राक्षस लोग प्रपनी बृत्ति चलाया करते है ॥ 
॥१४३॥ ग्न्बवों तथा भ्रष्सराप्रो फ्रे सपुदाय के द्वारा फिर बह बसुन्वरा दोहन 
की गई बी । उस समय चिंत्ररय क्रो बत्स बनाया था और शुषि गन्वो का 
दोहन दिया गया था ॥१८४॥ मुरति क्र पवित्र पुत्र विश्वावसु उनका दोग्चा 
था, दो कि गस्थवेराज अत्यन्त बलबाइ-महात्‌ आत्मा वाब्मा प्रौर सूर्य के तुत्य 
था ॥१४४॥ फिर यह पृथ्वी प्रेलो के द्वारा स्कुत होती है और दोहन की गई 
थी। वहाँ पर मुत्तिमती बहुद सी श्रोषध्ियां तथा अनेक प्रकार के रलो का 
दीहन हुआ था ॥(६६॥ उसका उस समय दिमालल वत्स बदा! था गौर महानू 
पिरि भेद उनका दोश्वा प्र्थात्‌ वोहन करने वाला था । पात्र उत सबता शैस 
है भा, उससे इस प्रतिध्ित हुए ॥६घ७॥ किए वृक्ष ओर लताओ के द्वारा यह 
भूत रतुत होती है और दोहन की गई थी । पताश का पत्र लाकर छिन्न वा 


प्रगेहण छुप्य हुआ श ॥१८५॥ पुष्पित शैल कामधुफ्‌ पा-सक्क्ष बत्प हुप्ला या> 
पज्ञश्विती भूत भाविदी पृथ्वी रामस्त कामों की 


दुा दोध्धी थी ॥१८९)| वह 
यह धाश्री-वधात्री भर भारणों वसुस्घरा ऐथू राजा के द्वारा समस्त लोको के 
हिंत राम्पादन फरने के प्लिमे दोहन फ्ो गई बी---हैसा हमने सुना है। बहू एस 
ग्रमष्त चर भौर अचर जोफ की प्रतिष्ठा तथा मोसि है, भर्थोत यह सबके ड्ख्ूव 
का स्थाग है ॥१६०॥ 


इपफडप३: 


॥ प्रकाश ४-प्ृथृ बंश कीतेन ॥ 
प्राश्ठीदिय सपुद्रान्ता भेदिनीति परिश्र ता । 


चचु घारवते यस्‍्माइसुवा तेन चोच्यते ॥)३ 


च्द [._बाबु पुराण 

भधुक्रटभयों पूव मेदया सपरिष्लुता । 

ततोःम्युपणमाद्राज्ञ पृथोर्वेन्यस्थ भीमत ५२ 

इय्चासीत्‌ समुद्रान्ता मेदिनीति परिश्न ता। 

दृह्ितृत्वमनुप्राप्ठा पृथिवीत्युच्यते तठ ॥३ 

प्रथिता प्रविभक्ता च श्योमिता च वसुत्धरा । 

सस्याकरवती राज्ञा पत्तनाकर्सातिनी | 

चातुवष्पसमाकीर्णा रक्षिता तेन भोमता ॥॥४ 

एव प्रभावों राजासीढ य स नुपसत्तम । 

नमस्यक्न व पृज्यम्व भतग्रामेरा सर्गश ॥२ 

ब्राह्मणाप्न महाभाग दिवेदाड्भपारण । 

पृथुरेव नमस्‍्कार्यो ब्रह्ममोनि सनातन ॥६ 

पराधि श्र महाभाग प्राथयद्भिमहद्यशा । 

आददिराजा नमस्काय पृथुर्देय प्रतापवानु ॥७ 

श्रो सूतजी ने कहा--यह समद्ध के भत तक है भौर मदिनी इस नाप 
जासी सुनी गई है। वोकि यह वस प्रर्भाद्‌ घनो को घारएश किया करती है 

सी स बसधघा इस साम स कह्ढी जाया करती है।।?!। यहू पहिले समय मं 

मधु प्रोर कटभ के मेट से सपरिप्लुत थी फिर धौमान्‌ वन्य राजा पृथ्‌ के 
भभ्युष्ाम से यह समुद्र के भनन्‍त तक हुई थी स्‍प्रोर मदिनी इस नाम से परिथुतत 
हाँ । यह दुद्विता के भाव थो भ्राप्त हुई थी तब से हो यह पृथ्वी इस नाम से 
मही जाती है ५२४३ १ यह प्रथित हुई-एविभक्त हुई प्लोर फ्ोभः से भी युक्त 
हुई बसू यरा थी जोकि सस्‍यो के माकरों वाली राजा के द्वारा पत्तों के 
झाजरों कु माला वाली की गई थी । गह चारो दणणों क॑ समुटाय से सुमाजौरं 
उसी राजा छ रा जो कि परम वद्धिमानु था रक्षित हुई थी ॥४॥ बह नूपी 
से परम भर राजा व 7 इय प्रकार क प्रभ्व स युक्त था। वह प्राणियों के 
समूह  डारा सबत् नमन बरन के यौग्य तथा पूछा करने के योग्य था ७॥ 
वे प्लौर व? के समस्त झड़ो के पारगामी महादु भाग्य वाल ब्राह्मणो के द्वारा 
बरद्धयानि एवं सनातन उवल पृथ ही नमस्तार करन क याग्य हांवा है ॥६॥ 


पृथु वश्च कीर्तन ] [६६ 


जो राजा इस भू-मएइल मे महाम्‌ यज्ञ प्राप्त करने के इच्छुक हो उन महाभागो 
के द्वार भी परम प्रताप वाल्ला आदि राजा वेत्य पृथ्रु ही नमस्कार करने के 
गोग्य होता है !॥७॥ 

योधैरपि ले सप्नामे प्रार्थयानेर्जय युक्षि । 

श्रादिकर्त्ता नराणा गै नमस्य पृथुरेव हि ॥८ 

यो हि योद्धा रण याति कीर्त॑यित्वा पृथु नृपम । 

स घोररूपे सग्रामे क्षेती तरति कीत्तिमानु ॥६ 

जैश्यैरपि च राजपिवैश्यवृत्तिसमास्थिते । 

पृथुरेव नमस्कार्यों वृत्तिदाता महायश्ञा ॥१० 

एवे वत्सविश्येषाभ्न दोग्धार क्षीरमेव च। 

पातारि ्ष भयोक्तानि सर्वाप्येव सथाक्रमस्‌ ११ 

बह्मणा प्रथम दुग्धा पुरा पृथ्वी महात्मता । 

वायु ऋृत्वा तदा वत्स दीजानि वसुधातले (१२ 

तत्त, स्वायस्भुवे पूर्व॑त्तदा मन्वन्तरे पुन । 

वत्स स्वायम्भुव कृत्वा दुग्धा ग्रीष्मेण वे मही ॥१३ 

मतो स्वारोचिषे दुगघा मही चेत्रेण धीमता । 

मनु स्वारोचिष कृत्वा वत्त सस्यानि बे पुरा ॥१४ 

जो थोधा संग्राम भूमि में अपना जय प्राप्त करने की कामना रखते है, 
उतके द्वारा भी साववों का आदिकर्त्ता पृथु ही नमस्कार करने के योग्य होता 
है ॥८७ णो योधा रणभूमि मे पहिले पृथु राजा का गुरा-गात करके जाया 
करता है वह फिर वहाँ घोर स्वरूप वाले स्ग्राम मे क्षेम वाला होता हुशश कीत्ति 
श्राप्त करने वाला पार उत्तरता है।!६॥ वैर्यों की वृत्ति में समास्थित रहने 
वाले बैयों के द्वारा मी वह राजॉपि वृत्ति के देने वाला भर महान्‌ यज्ञ बाला 
पूषु दो नमस्कार ,करने के योग्व होता है १०॥ ये सब वत्स विशेष, दोहत 
करने वाले दोग्घा गख झोर पात्र तथा क्षीर सभी बस्तुएँ क्रम के अनुसार मैंने 
कह दी है ॥११॥ पहिले महात्‌ आत्मा दाले बरह्माजी मे इस पृथ्दी का दोहन 
किया था । उस समय ब्रह्मा ने वायु को वत्छ बनाया था. प्रौर इस बसुघा के 


ध्ष ] [_बायु पुराण 

सधुकटभयों पूव मेल्सा सपरिष्लुता । 

ततोषम्युपगमाद्रान पृषार्वेन्यस्म भीमत ॥२ 

इयअ्चासीत्‌ समुद्रान्ता मेल्नीति प्रिया! 

दुद्वितृत्वमनुप्राप्ता पृथिवीत्युच्यते तत ॥३ 

प्रधिता प्रविभक्ता च गोमिता ड वमुशरा। 

सस्याकरवती राज्ञा पत्तनाकरमातिनी। 

पातुबण्यसमाकीर्णा रक्षिता तन भोमता ॥४ 

एवं अभावों राणासीद्ष ये स नृपसत्तम । 

नमस्यश्र व पृज्यश्न अतप्रामेश सर्मक्ष ॥२ 

ब्राह्मणश्र महाभाग दिवेद।ज्भपारग । 

पृथुरेव नभस्क्ार्थों ब्रह्मययोनि सनातन ॥६ 

पाधथिकेश्व महाभाग प्र।ययदुभिमहचश । 

झादिराजा नमस्वाय पृथुर्वेय प्रतापवान्‌ ॥७ 

ओर सूठमोीं ने कहा--यह समुद्र के भ्र ते तक है प्रौर मदिनी इस तास 
बाली सुनी गई है। क्योंकि यह वसू प्रर्थात्‌ थघनो को घारण किया करती है 
सो से बसुधा इस नाम स॒ दही जाया करतो है ॥१॥ यह पहिले समय भ 
मधु भौर कठम के भेद से सपरिप्लुत थी फिर घीमान्‌ वैन्‍्य राज! पथ के 
अ्रम्थुषगम से मदद समुद्र के भ्नन्‍्त तक हुई थी मोर मेदिनी इस नाम से वरिश्लुत 
हैई। यह दुष्टिता के भाव वो श्राप्त हुई थी तव से ही यह पृथ्वी इस सलाम से 
कही जाती है॥२॥३। यह तअ्धित हुई-प्रिभक्त हुई झोर "ोभा से भी युत्त 
हुई बसू बरा थी जो कि सुस्मी के अ्राकरों वाली राजा क्षे द्वारा पश्नों के 
झाकरों के माला बालो की गई थी। यह चारो बणों के समुदाय से समाकीण 
उसी राजा के द्वारा ओ कि परम बुद्धिमावु था रक्षित हुई थी ।४॥ वह नूपो 
भे परम अट्ट राजा वम्य इस प्रकार के प्रभाव से युक्त था। वह भाणियों के 
समूह के द्वारा सर्वेत्र गमन करने के योग्य तथा धूजा करने के योग्य था ॥५॥ 
बेद भौर बेद के उमस्त अज़ो के पारगामी महाद्‌ भार वाले ब्राह्मणों के हारा 
अह्यायोति एवं सनादन केवल पृथ ही तमस्कार करने के योस्म होता है ॥६॥ 


पृषु चक्ष कोतन ] [ ६६ 
जो राजा इस भू-मशइल में महाश्‌ यज्ष प्राप्त करने के इच्छुक हो उन महान 
के दस भो परम प्रताप वाला आदि राजा दैन्य प्रृषु ही नमस्कार करने के 
योग्य होता है ।/७॥ 

योघैरपि च॑ सम्रामे प्रार्थयानेजेय ग्रुधि 

आदिकर्चा नराणा बै नमस्य परथुरेव हि ८ 

यो हि योद्धा रख याति कीर्त्त॑यित्वा पृथु मपम्‌ । 

स घोरढपे सभ्ामे क्षेमी तरति कीत्तिमान्‌ ॥& 

गैद्येरपि च राजपिजेंब्यवृत्तिसमास्थित । 

पूथ्रेव नमस्कार्यो दृत्तिदाता महायशा ॥१० 

एते बत्सविशेषाञ्ञ दोग्भार क्षौरमेव च। 

पात्राएि च मयोक्तानि सर्वाप्येव ययाक्रमस्‌ ॥११ 

ब्रह्म॒णा प्रथम दुग्धा पुरा पृथ्वी महात्मता 

बायु कृत्वा तदा व॒त्स वीजानि वसुधातले ॥१२ 

तत, स्वायम्भुवे पूर्वस्तदा मल्वस्तरे पुत । 

चत्स स्वायम्भुव छृत्वा दुग्धा ग्रीष्मेण जे मही ॥१३ 

मनौ स्वारोचिषे दुग्घा मही चैत्रेण धीमता । 

मु स्वारोचिष कुत्वा वत्स सस्याति नै पुरा १४ 

जो योधा सप्राम भूमि मे अपना जय प्राप्त करने की कामना रखते 
उनके द्वारा भी भानवों का आदिकर्ता पृथ्‌ ही नमस्कार करने के योग्य होत 
है ॥८॥ जो योधा रखभूषि मे पहिले पृथु राजा का ग्रुख-ग्राव करफे जाया 
करता है वह फिर वहाँ बोर स्वरूप वाले सम्रमम में क्षेम दाला हीता हुभ्ग कीत्ति 
आप करने वाला पार उत्तरता है॥€६॥ वैश्यों को वृत्ति से समास्थित रहते 
बाले बैदयो के द्वारा भरी बह राजपि दृत्ति के देने चाला श्र महार्‌ यश्ष वाला 
पु ही नमस्कार करने के योग्य होता है ||१०॥ ये सब वत्स विशेष, दोहन 
करने वाले दोग्था गण झौर पाज तथा क्षीर सभी वस्लुएँ क्रम के अनुस्तार मैंने 
कह दी हैं ११ पहिंले महाद्‌ आत्मा वाले प्रह्मजी मे इस पृथ्वी का दोहन 
किया था। उस सभय ब्रह्मा से वायु को वत्स बनाया था. प्रौर इस वसूघा के 


। [ बायु पुराण 


ठल म॑ वीजों का दृहा था ॥१९॥ इसक पाचाव्‌ फिर यहिले स्वायम्भुव सस्व 
तर ये स्वायम्भुय को बत्स बनाकर ग्रीष्म के द्वारा इस मही का दोहन किया 
गया था ॥१३॥ स्वारोदिप मन्‍्य तर मर घीमान्‌ चन ने मही का दोहन किया 
था। स्वारोधिय भनु को वत्ख बनाऊर ससस्‍्यो या दोहन किया गया था ॥ १४॥ 

उत्तमेश्नत्तमेनापि दुग्धा देवभुजेन तु । 

मन कृत्वोत्तम वत्स सवसस्यानि धीमता ॥१५ 

पुनख्न पस्चमे पृथ्वी तामसस्यान्तरे मनो । 

दुग्धेय तामस वत्स क्ृत्वा तु दलव घुना ॥४१६ 

चारिष्णवस्य देवस्य सप्राप्त चा-तरे मनो । 

दुग्धा मह्दी पुरागेन वत्सव्चारिप्णव प्रति ॥१७ 

चाक्षुपेषपि ले सम्प्राप्त तदा भन्वन्तरे पुन । 

दुग्धा मही पुराणेन वत्स इृत्वा तु चाक्षुपत्र॒ ॥१८ 

826९ छह ३ प्राप्त वबस्वते पुन । 

भ्रन्येनेय मद्दी दुग्धा यथा ते कीरतित मया ॥१6 

एतदु गया पुरा पृथ्वी व्यतीतेध्बन्तरेपु द । 

देवादिभिमनुष्यभ्व तथा भूतादिभिश्व या ॥२० 

एव स॒र्षषु विज्ञ या ह्मतीतानागतेष्विह्‌ । 

देवा भन्‍्वन्तरध्वस्य पृथोस्तु खुरुत प्रजा ॥२१ 

उत्तम और घोगान्‌ प्रनुत्म देवभुज के द्वारा उत्तम मतु को वत्स बना 
कर धीमान्‌ ने उमल्त सस्यो रा दोहन क्रिया था ॥१५॥ फिर हामस म-जन्तर 
से जो कि पाँचवा म वन्‍्तर था बलबन्धु के द्वारा ग्रह पृथ्वी तामस मनु को 
बध््स बनाकर दोहन की गई ॥१६॥ फिर चारिष्णव देव के मन्त्र प्र होने 
पर पुराण ते चारिष्णुद को बस बनाकर इस पृम्वो का दोहन किया था [१७ 
फिर चादुप मा्न्दर के आजाने पर पुराण के द्वारा ही ाक्षुप वो दत्स 
कल्पित कर इस मही का दोहन किया गया ॥१ ॥ फिर बाक्षर अन्तर के 
ज्यतीत हो बाने पर हश ववस्वठ मबन्तर के सम्प्रत हो जाने पर यह मही 
वन्य राजा के द्वारा दोहन की गई है जैसा कि मैंने तुमको प्रमो सब बदादा 
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का ॥१६॥ पहित्रे इन सबके वात मह्वन्तरा हे ब्यतोत हो जान पर दव झादि- 
मानव और भ्रूतादि के दाद यह नूत्रि दोहन की गई यो ॥२०॥ इस प्रकार मे 
अतीत एव अ्रनागत सनी में मन्बन्तरों में देवों का जाने लेना चाहिए । झब “से 
जो पृ क्षी प्रजा क्ञा भवस्त भ्राप लोग करे ॥र2! 

पृथोस्तु पुत्री त्िक्रान्तों जन्नालेज्ललद्विपालिनो 

शिश्वण्डिती हविर्दधानमन्तर्दानाइचजायत ॥२२ 

ह॒वि्दानात्यडाग्रं बी विषणाउजतवत्सुतान्‌ । 

प्राचीनर्वाहिप घुक्क गय कष्ण ब्रजाजितो ॥२३ 

प्राचीनवर्हिभिंगवान्‌ महानासीत्‌ प्रजापति । 

बलश्ष ततपोवीर्ये पृथिव्यामेकराश्सो) 

प्राचीनाग्रा कुशास्तस्थ तस्मात्माचोनवरह्म सी ॥१४ 

समुद्रतनयायात्तु छुंतदार स बै प्रभु । 

महततम्तसल पारे सबर्णाया प्रजापते । 

सवर्णा&अत्त सायुद्री दक्ष प्राचोनवष्टिप ॥२५ 

सर्वे प्रचेतसों नाम बनुर्खदस्थ पारगा । 

अपूथम्धमंचरणास्तेश्तप्यन्त महत्तप । 

दश्शवपंसहआारि समुद्रन लिलेशया ॥२६ 

तपश्चरत्पु पृथिवी प्रचेत सु महीर्हा । 

मरक्यमाणामावत्र्‌ वेमवाय प्रजालय ॥२७ 

अत्याहत वदा तस्मिश्नाक्षुपस्थान्तरे मवो* । 

नागक्व्‌ मास्तों वातु वृत खमभवदद्र में । 

दर्णवर्यसहख्राशि न झेकुण्चेघ्ितु प्रजा ॥२८ 

पृथु राजा के दो विक्रान्त पुत्र उत्पन्न हुए ये जोकि अन्तादियानी ये ! 
शिवण्डनी हविर्धात ग्रन्तर्डान से उन हुआ २२४ हवियान से पतश्ास्तेयी 
घिपखा ने पुत्रों को जन्दर दिया या। जिसके नाम प्राचीन बहि-बुक-जप- 
कष्णएा-बरज और थजिन ये ए२३॥ प्राचीद वहि नंगवाबु मद्माबु प्रजापति भे। 
पट वस-श्ुत-तप झोर बी से परविकी में एकपदू थे। प्राडीताध कुशा उसके 
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भे इसीसे यह प्राचीन घहि नाम वाला हुआ था ॥२४॥ वह प्रभू समुद्र तनया मे 
कृतटार हुआा था भर्षात्‌ समुद्र तनया को अपनी दारा बनाया था। महाव्‌ तम 
के पार म॑ प्रजापति स॑ सबर्णा मं दर साथद्री प्रादीन वहिपों को सबर्णा ने 
धा ण किया था ॥२५॥ ये सब धनुर्वेद क॑ पारयामी प्रचेतम थे। प्रपृषक धम 
के भाचरण करन वाल उतने दर सहद्न वप तक महान्‌ तपष्चर्या वी थी जो 
कि समुद्र के जल मे शयन करने वाते थ ॥२६॥ प्रचेताप्रो के तपरचर्या करने 
पर महदीरह प्ररक्ष्ययाण पृथ्वी से बोरे। इसके अनन्तर प्रजाक्षय हो गया 
था ॥२७॥ उस समय चाक्ष प मस्वन्तर के प्रत्याहत हो जाने पर माझुत वहन 
न कर सका भौर द्वमो छे झाकाण झ्रावृत होगयां था । दघ् सहश्न वर्ष तक प्रजा 
बुछ भी चेष्टा न कर सकी थी ॥२८॥ 

तदुपश्च त्य तपसा सवे युक्ता प्रचेतस । 

मुखेभ्यों वायुमग्निजन्च ससृजुर्ज़ातमन्यव ॥२९ 

उमूलानय ताबु वृक्षान्‌ इत्वा वायुरश्ोपयत्‌ । 

तानग्निरदहद्वोर एवमासीद्रू सक्षण ॥३० 

द्र मक्षयमयों बुदुध्वा किडिचच्छेपेय्‌ शाखिपु। 

उपगम्याश्रयीदेतानु राजा सोम प्रचेतस ॥३१ 

हक मन सब लोकसन्‍्तानका रणात्‌ । 

रत्यजत राजान सर्व प्राचीनबहिष ॥३२ 

वृक्षा क्षित्या जनि्यन्ति घ्राम्येतामग्निमार्तो । 

रस्नभूता तु कन्येय बृक्षाणा वरवर्णिनी ॥३३ 

भविष्य जानता हा पा मया गोभिविवद्धिता। 

मारिपषा नाम नास्नैषा दृक्षेरेव बिलिमिता । 

भार्या भवतु वो हा पा सोमगभविवरद्धिता ॥३४ 

युष्माक तेजसोधद्ध न मम॒ चा्ध न तेजस: । 

भ्रस्यामुलत्त्यते विद्वानू दक्षो नाम प्रजापति ॥३५ 

सपस्या से युक्त समस्त अचेताप्रो ने यह सुनकर क्रोष्ित होते हुए सुखों 
से वायु झौर अग्नि को उत्सजित किया था ॥२६॥ वायु ने उन समस्त वृक्षो 
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को उन्मूजित कर सुरया दिया वा और ग्रश्ति मे उनकी दस्भ कर दिया था। 
इस प्रफ़ार से धोर हू मो का क्षय दुबा था ॥इणा कुठ णालिया के शेष रह 
जाने पर द्रुपो के क्षय को जानझर प्रदेसस सोम राजा उसके पास आफर उससे 
कहते लगा ॥३१॥ लोक सस्तान के कारण से रामस्त प्रयोजन जातपर प्राचीन 
बहिप राजा जोंग कोप को जोड़ रो ॥३२॥ क्षिति मे वृद्ध उत्पन्न द्वोंगे। भ्ररि 
श्रोर वायु धास्त हो जाये । रत्तभृता यह ऊत्या बूक्षो को बर वणिनी दे ॥३॥ 
भविष्य भ्र्यात आगे ध्राने ताले समय को जानने जावे मैंने मौग्मो से वितरित 
फ्री है। नाम से यह मास्पि नाभ चाज़ी दें और यह प्ृक्षा के द्वारा ही विवि 
पित हुई है। यह मोम के गर्भ में विबद्धित हुई यायद्धी भावों दोवे ॥३०ा 
श्रापके भ्राधे तेन से और श्रप्ये मेरे तेज से दसस परम विद्यादु दक्ष साभ बाला 
प्रजापति उत्पन्‍्त होगा ॥३५॥ 

स॒ इमा दग्वभूयिष्ठा युपमत्त जोमयेन थे । 

अग्निनाग्तिसभी भूय, प्रजा सवद् मिप्यत्ति ॥३६ 

तत सोमस्य वचनाञअग्रहस्ते प्रवेतस ॥ 

सहृत्य कोप वृक्षेम्य पत्नी बमेंग मारिपास ॥२७ 

मारियाया ततस्ते वे मनसा गर्भधादवुः । 

दण्नभ्यस्तु प्रचेतोभ्यों मारिपाया प्रजापत्ति ॥३८ 

दक्षो जश महातेजाः सोमस्याशैन वीर्यवान्‌ | 

असृजन्मानसानादो प्रजा दक्षो5थ मैथुनात्‌ ॥३६ 

श्रचराध्य चराश् व द्विपदोडय चतुष्पदान्‌ । 

विसृज्य मचसा दक्ष पश्चादमृजत स्व्रिय- ॥4० 

ददो स दक्ष घर्माय कप्यपाय बयोदद्य । 

कालस्प नयने युक्ताः सप्तविशतिभिन्दने (८१ 

एस्यो दत्त्वा ततोञ््या दे चतस्रो॥रिष्टने मिने । 

हें चेब वाहुपुवाय द्व॑ चेवाहद्विस्स तया । 

कन्यामेका इश्माश्ाय तेश्योअ्पत्य सियोवत ॥४२ 

आपके तेजोमण अग्ति से दग्ब भूषिश्ा इसको बह प्रश्ति सम होकर 
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प्रजा का सम्बद्ध न बरेगा ॥३६॥ इसके पश्चात्‌ सोम के वचन स उन प्रद्े 
तापो ने वृक्षो से कोप का सहार करके घम स मारिपा को पल्नी ढप मे प्रहण 
किया था ॥३६॥ इसके भ्नतन्तर उड्डोने मारिपा मे मन से ग्रम धारण करामा 
था | द” प्रचेताओ से मारिपा मे प्रजापति महाद्‌ तज वाला सोम के प्रण से 
बोयंबानु दक्ष उततन्‍्भ हुआ था । धादि मं मानस भ्रजाप्रो का सृजन किया था 
इसके अनस्‍्तर दक्ष ने मथुन से सृजन शिया ॥३८ ३६॥ दक्ष ने चर-प्रवर+ 
द्विद भौर चतुप्पदा का भन से विशेष रूप से सृजन करके पीछे स्त्रियों वा 
सूजत किया था ४ ॥ उसने भदातु दक्ष ने दशतों घमर के लिए दो-प्रश्यप 
को तेरह भौर काश के नयद म युक्त सत्ता इंद्र के लिए दी थी ॥४९॥ 
इनकी देकर फिर झ्म्य चार भरिप्तनेमि को दो--दो वादू पुश्र के लिए-दो 
भाड्िरस के लिये श्लौर एक कन्या दृशाएव के लिये दी | भव उनसे जो सन्ततिं 
हुई उसे भी प्राप लोग भली भाँति समझ लो ॥४२॥ 

प्रस्तर चाक्षु पस्पाण मनो पष्ठन्तु हीयते । 

भनोवेंवस्वरस्थापि सप्रमस्य प्रजापले ॥४३ 

तासु देवा खगा गावों नागा दितिजदानवा | 

गधर्वाप्सरसभ्र व जज्िरेह्याश्र जातय ॥४४ 

तत प्रभृत्ति लोकेइस्मिन्‌ प्रजा मथुनसम्भवा । 

सरदुल्पाइशनात्स्पशत्पूर्वधा सृष्टिष्च्यते ॥४५ 

देवाना दातवानाञ्च देवर्पीणाल्च ते शुभ । 

सम्मव कथित पूवे दक्षस्य च महात्मन ॥४६ 

भ्राणात्प्रजूपतेज म दक्षस्य कथित त्वया। 

कथ प्राचेतसटवनच्च पुनलें भे महातप्रा। ॥४७ 

एुतन्न सूय सूत व्यास्यातु स्वभिहाईसि । 

से दोहितश्व सोमस्य कथ इवशुरताडुतः ॥डघ 

उत्तत्तिश्न निरोधश्व नित्य भूतेपु सत्तमा३ । 

ऋषयोध्न न मुद्यन्ति विद्यावन्तञ्व ये नरा ॥४६ 

यहाँ पर चास्तुप मनु का छंदवाँ अन्तर हीयमान छोता है। प्रजापति 
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सहम वैयस्वत् मनु का भी समझ द्वोता है। उठ में देव-सग-गी-नाग-दितिण- 
दानव-नान्व॑व-अप्सरा झोर भ्रम जातिय उत्तर हुई थी ॥४३-८४॥ इसके 
पश्चाद्‌ तभी हे लेकर इस लोक मे मैथुनसे जन्म ग्रह करनेयाली प्रणा हुई थी । 
इे पहिंतर जो हुए थे उन पूर्व में होने बाजो को सृष्टि सदुह्य-दर्शन-स्पर्शन 
है ही कही जाती है ॥४४॥ ऋषियों ते कहदा--आपने देवो का-दालवों का 
और देवापियों का शुभ जन्म महात्मा दक्ष के पहिले वतलाया है ॥४६॥ सापने 
प्रजापति दक्ष का जत्म प्राण से बतलाया है। फिर महातपा ने प्राचेतसत्य को 
कैसे प्राव्न किया वा ॥४७॥ हे सूत ! यह हमको दढा सश्षय हीता है। श्राप 
इसकी पूरी व्याम्या करने के योग्य होते है। बह सोम का दौहिं श्वसुर कैसे 
बन गया था ? ॥४८॥। थी सूठजी ते कह्दा--है सत्तमो | प्राणियों में उत्तत्त 
प्रौर निरेत नित्य हीं होता है । इस वियस में ऋषि लोग झौर जो विद्या वाले 
भलुप्य हैं वे मोह फो प्र प्त नहीं होते है ॥॥४९॥ 


युगे युणे भवस्तेते से दक्षादयों द्विजा ६ 
पुतश्न वे निरव्यस्ते विद्वास्तत्र त मुझति ॥५० 
ज्येष्ठय कानिष्टधमण्येपा पूर्व नासीदद्विजोत्तमा 
तप एंव गरौयो5भूद्‌ प्रभावश्र व कारखम्‌ ॥५१ 
इसा विसूृष्टि यो बेद चाक्षुपस््र चराचरधू्‌। 
प्रजातामायुरुत्तीर्ण स्वर्यल्लोके महीयते ॥४२ 
एप सर्ग समास्यातश्राक्षुपस्थ समा सत । 
इस्पेते पड़विसर्गा हि क्रान्ता मन्वल्तरास्मका । 
स्वायम्भुवादा, सक्षेपाजाक्षुपात्ता वधाक्रमसु ॥५३ 
एवे सर्गा यथाम्रज्ञ प्रोक्ता वे ह्विजतत्तमा । 
गैवस्वतनिसगेंण तेपा ज्ञेयस्तु विस्तर ॥५४ 
अनन्ता नातिरिक्ताश्न सर्वे सर्गा विवस्वत । 
आरोग्यायुष्यमाएेन घर्मत कामतोम्य॑त,। 
एतानेव गुरास्नेति य॒ पठत्यनसुयक ॥५५ 


७६ [ वायु पुराण 


ववस्वतस्य वक्ष्यामि साम्प्रतस्य महात्मन ॥ 

समासांदव्यासत्र सर्म श्र बतो में निवोधत ॥५६ 

हे विज बृन्द | ये समस्त दक्ष झादि युग युग मे होते हैं भौर फिर 
हिरुद्ध हुआ करते है। उसमे विद्वादु पृरष कभी मोहित नहीं होता है॥४ ॥ 
है द्विजोत्तमो | पहिले इनकी ज्येहठता प्रौर कनिप्ठता भ्र्यात्‌ छुटपन भौर बड़प्पन 
नही होती थी । तप ही एक बडा हुप्ता था भार प्रभाव ही कारण था ॥शहा 
जो चाक्षुप की इस चराचर विश्येप सृष्टि को जानता है वह प्रजाओ्ों वी प्रायु को 
उत्तीण होगया झौर स्वग लोक म प्रतिध्षित होता है ॥५२॥ मैंने यह चाक्षुप 
मवन्तर का सर्ग सशेप से कहां है। ये मन्वन्तरात्मक भर्थात्‌ अन्वन्तर के स्वरुप 
घासे छ विय्ग क्रास्त होते हैं। स्वायम्भुव के झा वाले चाशुप के अन्त बाले 
ययाक्रम सक्षेप से बणित हैं। भ्र्धाद्‌ इनमे से छ में स्वायम्भूव प्रथम है और 
नाषुप भ्नन्तिम है ॥५३॥ ये समस्त सम प्रजा के भनुपार हे द्विजोसमो | मैंने 
कहे हैं । ववस्दत तिसग से ही उनका विस्तार जान लेना चाहिये ॥५४। वें 
समस्त संग विवस्वाद से न तो प्रनन्त हैं प्लौर न अतिरिक्त हो है। आरोग्य भौर 
आयप्‌ अगाण स-थम स तथा काम स इतके ही गरुस स जो प्रनसूयक इसे 
पढता है हो जाता है। प्रव साम्प्रत महामा वैषस्वत का सर्ग समास भौर 
विस्तार दोतो स मैं कहूँगा उसे भाप लोग बताने वाले सुझसे जान सो ।५४ ५६। 


प्रकरण ४६-दैवस्वत सर्ग दर्णन 


सप्तमे त्व पर्याये मनोर्वेबस्व॒तस्य हूं । 
आरीचात्कक्यपाद देवा जज्ञिरे परमदय ॥१ 
आदित्या वसवो रुद्रा साध्या विश्वे मरुदगणा । 
भूगवोडड्धिरसश्ञ व ह्यष्टी देवगणा स्पृत्ता ॥२ 
आदित्या मद्तो रुद्रा विज्ञ मा कश्यपात्मजा | 
साध्याश्न वसवो विह्वे धमपुत्रास्त्रयों गशा ॥३ 


वैवस्वत-फर्ग वर्णन] [ ५७ 
भृमोस्तु भागेवो देवो ह्द्धिरोशीज्वे रस मुत । 
वैबस्वत्तरे हास्मिन्‌ नित्य ते छत्दजा सुरा३ ॥४ 
एप सर्गह्तु मारीचो विज्ञेय साम्प्रत शुभ । 
तैजस्त्री साम्प्रतस्तेप/मिन्द्रो ताम्ता महावल ॥५ 
बतीतानागता ये च चर्चन्ते ये च साम्प्रतमु । 
सर्ब मन्वन्तरेच््रास्तु विज्ञे यास्तुत्यलक्षणा ॥६ 
भूतभव्यभवज्नाय सहस्ताक्ष। पुरदर । 
मघवन्तश्र ते सर्मे शरड्रिणों वद्रपाणय 
सर्व ऋतुदतेने्ट पृथक्‌ शतगुणेत तु ॥७ 
श्री सूतजी ने कहा--इसके प्रनन्तर वैवस्‍्वत मन्रु के सप्तम पर्याव में 
गारीच से कश्मप से देव भौर परमपिगण उत्तन्‍्न हुए ॥१॥ भावित्य-वशुगण- 
सह-साक्ष्य-पविद्वे-भवदुगणु-भूगु-अश्विस ये श्राठ देवमण कहे गये है ॥२॥ 
भावित्य-प्रक्त भर रद्र ये कश्यप के पुत्र जानते चाहिएं। साध्य-वसुगण- 
विध्वे ये तीव गए वर्ष के बुचर हैं ॥३॥ भृूगु का भाग॑व देव पुत्र है भ्रौर भ्र्लि- 
रत का पश्दिरा पुत्र हुठआ । इस वैवस्वत अस्तर में नित्य छन्दज सुर हैं ॥४॥ 
यह मारीद सर्मे जानना चाहिए जो कि साम्प्रत भौर शुभ है। साम्पत भर्थातर 
पर्शमान सप्तय में होते वाज्ा उनमे तेजस्वी श्रोर ताम से महाबल इत्य 
है ॥४॥ जो भ्रतीत प्ौर प्रभागत है भौर जो इस समय मे वर्रमाम है वे सब 
मन्वन्तरेनद्र तुल्य लक्षण वाले ही जानने चाहिए ॥६॥ भूत भव्य भोर भवतु के 
सहक्ाक्ष-पुरुदर ओर मघवन्त वे सब राद्भी-वज्य पाणि है। सबो के द्वारा 
शतकतु से मजन हिया यया है जो कि पृथर्‌ शत गुण से युक्त है ॥॥७॥ 
अं लीक्ये यानि सत्वानि गतिमस्त्यवलानि च | 
भ्रभिभूयावतिह्च्ते धर्मार्य कारणैरपि॥८ 
तेजसा तपसा बुद्धया वल्नश्नू तपराक्रम॑ 
भूतभरव्यभवन्ताथा यथा ते प्रभविष्णव । 
एतत्पवे प्रवक्ष्यामि ब्र्‌ वत्तो मे निचोधत । ९ 


छ्य ] [ वायु पुराण 


भूत भव्य भविष्य ततु लोकश्य द्विज ! 

मूलोकोज्य स्मृतो भूमिर तरिक्ष भुव स्मृतम । 

भव्य स्मृत दिन हाय तत्तपा वक्ष्यामि साधनम्‌ ॥१० 

ध्यायत पुत्रकामेन भ्रद्मणाग्र विभापितम्‌ 

भ्रूरिति व्याहृत पूव भूलॉको5यमभूत्तदरा ॥११ 

भुरत्ताया स्पृतो घातुस्तथाइ्ली जोकदशन । 

भूतत्वाद"नत्वाच्च भूर्तोकोश्यमम्‌ त्तत । 

अतोध्य प्रथमों लोको भूतत्वादूभूद्विज स्मृत ॥१२ 

भूतेशस्मिन्‌ मवदित्युक्त द्वितीय ब्रह्मण। पुन । 

अवस्युत्दद्यमानेन कालबब्दोश्यमुच्यते ॥१३ 

भवनात्तुभुवर्लोको निरक्तज्ञनिरुच्यते । 

भन्तरिक्ष भुवस्तस्माद्वितीयो लोक उच्यते ९४ 

औनोबय मे जो सत्त्व गठिमातू प्रौर प्वल हैं उतका अमिमव करते 
प्रय्पित होते हैं। धर्माद् भारणो से-तेज से-तपसे युद्धिते झोर बल-थुद्र भौ' 
पराक्षम है भूत भव्य भौर भवप्नाप होते * वे उसी प्रकार से प्रभविष्यु भ॑ 
हैं। यह सब मैं बतलाऊं गा बोलने वाले भुभसे श्राप लोग सब जातकारी का 
हो ॥पा॥शा भूत अब्य भौर भविष्य वह द्विजो के द्वारा लोझत्रब कहां गया 
मह भूमि भूलॉक कहा गया है भौर अन्सरिक्ष भुवलोक इस भाम से कह 
गया द्वै। भव्य यह दिय कहा गया है भब उनके साथन भतलाऊगा ॥१ | 
धुज की कामना वाले ध्यान करते हुए ब्रह्म ने सबसे भ्रागे भू यह बोलाथ 
तबसे ही यह भूोंक हो गया था ॥११॥ भू यह घातू उत्ता भ्रव में कहा गय 
है या यह लोक दघ्यत में भृतत्व प्रोर दशनतरक द्वोने के कारण से उसी से य; 
भूलोंक हुआ था | इसीलिए यह प्रथम सोक भूतत्व होने से द्विजो के द्वारा * 
कहा गया है। इस भूत मे ब्रह्मा के द्वारा पुन द्वितीय भवनत्‌ यह कहा गया है 
अवति इस उत्तझ्वमान के द्वारा यह काल शब्द कहा बाता है पश्शाश के भक 
होने से निदक्त के ज्ञाताओ के द्वारा भुबलोक कहा जाता है। झन्तरिक्ष भर 
होता है इससे यह डिवीय लोक कहा जाता है हा 


रैवस्वत समे वर्णन ] [ ७६ 
उत्ान्ने तु भुवर्णोकि तृतोय ब्रह्मणा पुन । 

भव्येति व्याहृत यस्‍्मा-उतव्यो लोकस्तदाउमवंत्‌ १४ 
अनागते भव्य इति शब्द एप विभाव्यते 

तस्माहूम्यो ह्यक्तौ लोको नामतस्तु दिग स्मृतम्‌ ॥१६ 
स्व॒स्त्युक्त ठृतीयोह््यो भाभ्यो लोकस्तदाभवतु । 
भाग्य इत्मेप धातुर्वे भाव्ये काले विभाव्यते ॥१७ 
भूरितीय स्मृता भूमिरन्तरिक्ष भुव स्मृतम्‌ । 

दिव स्मृत तथा भाव्य त्रै लोक्यस्यैप संग्रह १5 

तर लोक्ययुक्ते व्याहारैस्तिसों व्याहृतयोश्मवत्रु । 

नाथ इत्येप घातुर्वे धातु पालने स्मृत ॥१६ 
यस्माद्‌ भूतस्य लोकस्य भव्यस्य भवतस्तदा । 
जोकत्रगस्य न्ाथास्ते तस्मादिद्धा हिजै स्मृता) ॥२० 
प्रधावभूता देवेन्द्रा गुखभूतास्तथंव च । 

मन्वस्तरेपु ये देवा यज्ञभाजो भवन्ति हि ॥२१ 


भुवर्लोक के उन्पन्न होने पर ब्रह्मा ने फिर तृतीय को भव्य ऐसा कहा 
जिस कारण से तब वह भव्य लोक हो गया था ॥१५॥। अनागत मे भव्य यह 
शब्द विभाजित होता है । इससे यह लोक भव्य नाम से कहां गया है ॥१६॥ 
स्व यह कहा गया है तब भ्रन्य ठृतीय भाव्यलोक हुआ था। भाध्य यह धातु 
भात्य काल में विमाजित होता है ॥१७॥ यह भूमि शरू इस नाम से कही गई 
है--अस्तरिक्ष भुव इस नाम से कहा गया और भाव्य दिव इस माम से कहां 
गया है--यही त्रैजोक्य का सग्रह होता है ॥१५॥ पैलोक्य से युक्त व्याह्यारों से 
/मूमुंच स्व” तोन व्याहृतियाँ हो गई हैं। 'नाथ'--इस नाम से एक धातु है 
वह धातु के ज्ञान रखने वालो के द्वारा पालन अर्थ भे कहो गई है ॥१६॥ जिस 
से भूत-भ्य और भवत्‌ लोक के उस समय में तोन लोक के थे जो नाथ थे 


छिजो के द्वाण थे इन्द्र कहे गये हैं । २०॥ प्रधान भूत देवेन्द्र त॑ ॥ गुणभूल मस्व- 
न्हरो में जो देव है वे यज्ञ के भागश़ाही होते है. ४२१॥ 


[ आग ठुयछ 


यक्षगन्धवरक्षासि पिशाचोरगदानवा३ । 

महिमान स्थपृता द्व ते देवेन्द्रायान्तु सबश ॥२२ 
देवेद्रा गुरवों नाया राजान पितरो हि ते । 
रक्षस्तीमा प्रजा सर्वा घर्मेशेह छुरोत्तमा ॥२३ 
इत्पेतल्लक्षण प्रोक्त देवे द्राणा समासत ॥ 

सप्तर्वीन्‌ सम्प्रवक्ष्यामि साम्प्रत ये दिवि स्थिता३ ॥२४ 
गाधिज कौटिको धीमान्‌ विद्वामित्रों महातपा ॥ 
भार्गवों जमदस्निश्न ऊरुपुत्र प्रतापवान्‌ ॥२५ 
बृहस्पतिसुतभ्रापि भारद्वाजो महात्तपा | 

ओतथ्यो गोतमों विद्वाव्च्रद्वान्नाम घामिक ॥२६ 
स्वायम्भुवी<त्िभगवात्‌ ब्रह्मकोशस्तु पंचम )। 

पष्टो वाशिष्ठपुत्रस्तु वसुमान्‌ लीकविश्र तः ॥२७ 
वत्सार काश्यपश्च व जा ुाज म्मता । 

एते सप्तपंय सिद्धा वत्तन्ते ॥२5 
यक्ष-पन्‍्थव-राक्षस-पिश्चाच-उरग-दानव-ये देवेद्गां के सब प्रोर से 


महिमाऐ कही गईं है ॥२२॥ हे सुरोक्तमों ) देवेत्ओ-गुर-याथ-टाजा-पितर मे 
सभी यहाँ पर धम से भ्रजा को रक्षों किमा करते हैं ॥६३॥ थह देवेद्रों का 
क्षण सक्षेप से बतल्ा दिया है । प्रथ सस्तषियों के विषम में बतागाते है जो कि 
इस समय दिदि मे श्थित रहते हैं २४॥ यग्राषि से उत्पन्न होते वाले कौशिक 
झौर भीमादु मद्दाव्‌ तपस्वी विश्दामित्र--भागव जमदग्वि प्रताप वाला ऊह का 
पुञ्-बृह॒त्पति का पुत्र महान त्पस्वी भारहाज-भौतिष्य गोतम जो कि बढ़ा 
बिदानू शरद्वादु नाम बाला पश्म घामिक है-स्वायम्भुव भगवाद्‌ प्रति जो ब्रह्म 
का वौश भौर पाँचवा है-छटवें वासिष्ठ पुत्र मो क्सुमादु और छोक मे परम 
विश्रत हैं-वत्सार काएपप दे साथुओ के द्वारा सहमत सात ऋषिदृन्द हैँ। थे 
बदमान इस भन्तर में त्िद्ध ुए सत्तपि होते है ॥२४॥२६॥२७॥२५॥ 


इक्ष्वाकुक्नब नाभागो धृष्ठ शर्यातिरेव थे । 
नरिख्यन्तश्व॒ भिल्‍्यातों नाभ उद्दधिष्ट एवं च ॥२६ 


निपति बेन ऊीर्तेत .] 


कमयश्च पृपच्रश्च वसुमान्नवम स्मृत । 
मनोर्वेवस्तस्थैत दक्ष पुत्रा प्रकीत्तिता । 
कीत्तिता वे मया ह्यें ते सप्रमञछचैतदन्तरघु ॥३० 
इत्येप थे सया पादो द्वितीय कथितों छिजा । 
विस्तरेणानुपूर्ष्या चर भूय कि बखयाम्यहम्‌ ॥३१ 
दृदगाकु-ता भाग--थू-दार्या ति-तरिष्यन्त-विरयात और उद्िंश्ट नाभ- 
पिन प्रोर सवम पमुमाद्‌ ये दस बैप्स्वत मनु के दस पुत्र कहें गये हैं। मैंने 
झनक्ो क्ीत्तित कर दिया है झौर यह सप्तम अ्रन्तर है। है द्विगगण । सह्द मैंने 


हितीय पाद कहा हैं । श्रव आए लोग ही मुझे यतलाइये पुन बत्रिस्तार मे तथा 
प्राहूपूरईी से में क्या बगान कादों ॥२६॥३०॥३१॥॥ 


॥ अकर्ण ४७--अन्नाथति बंशाजु क्रीतेन ॥ 


श्ुत्वा पाद द्वितीयलु क्रान्त सूतेन घामता । 
अतस्लृतीय पप्रच्छ पाद वे द्ाजपायल ॥१ 
पाद क्राल्तों द्वितीयोउयमनुपह्ढ णा मस्त्वया । 
तृतीय बिस्तरात्पाद सोपोद्धात प्रकीर्तय । 
एवमुक्तोउब्रवीत्मुत प्रह्ृ्टेनान्तरात्मना ॥२ 
कीत मिध्ये तृतीयहच सोपोद्धात सविस्तरमु । 
पाद प्षमृदयाद्विप्रा गदतों में निवोधत ॥३ 
मनोर्वत्रस्वतस्येम साम्प्रतम्य महात्मन । 
विस्तरेशणानुपूर्व्या च निसर्ग शुरुत् द्विना ॥< 
चतुयू गेकसमत्या सद्भुथात पूर्वमेव तु । 

सह देवगरण श्र व ऋषिभिर्दानण सह ॥५ 
पिलृगन्ववंयक्षेश्व रक्षोभूतगणैस्तथा । 

मानुर्षे पशुभिश्रव पक्षिपरि स्थावरे सह ॥६ 


[बाय एुगण 


ऊचु सर्चे ततोज््योन्य जनलोके महपय । 
ऊ्ुरेव महाभागा वारुणे वितते क्रतो ॥१८ 
सर्पे बय भरसुयामश्राक्षुपस्यान्तरे मनो | 
पितामहात्मजां सर्भे तत थ्रयो भविष्यति ॥१& 
स्वायम्मुवेधन्तरे शप्ता सप्ताथ ते भवेन तु। 
जक्षिरे ) पुनस्‍्ते हु जनलोकाहि। गता ॥२० 
देवस्य महतो थज्ञ वारुणी बिश्तस्तनुम्‌ । 
ब्रह्मणो जुद्धत शुक्रमस्नौं पूव प्रजेप्तया । 
ऋषयो जन्षिरे पूष द्वितीयमिति न श्रूतमु ॥२१ 
ऋषियों ने कहा--हे श्र्ठतम ! पहिले समृत्यक्ष सप्तदिगण कसे सात 
भानस पृत्रत्व से कल्पित हुए ? यह हमे बतलाइये | इसके पदचात्‌ मह्राव्‌ तेज 
बाले पौरारिएक सूतजी ने घुभ वचन बोले ॥१४॥ सप्तपिगण कँसे सिद्ध हुए जो 
स्वायम्भुग भ्रन्तर में थे मबतर को प्रात॒कर जोकि वनस्‍्वत दाम वालामा 
भव के भ्रभिशाप से सब्रिद्ध होकर उह्ोने उस समय मे तप फो प्राप्त नही किया 
था। एकबार प्लागामी वे जनलोक मे उपपन्‍्न थे ॥१६॥|१७॥ तब जेतलोक में 
सब महबिलोग भापस में एक-दूसरे से बोले भौर वितत वर्ण क्तु मे महाभाग 
बोषे ॥१८॥ हम सब 'श्षुप मनु के भन्तर से प्रसूयभान होते हैं! सब पिलासद 
के भारमज हैं । इससे श्रेय होगा १६।॥ स्वाशम्भुव भन्तर मे सात के लिये के 
शिव के द्वारा प्भिशत हुए बे पुन यहाँ जनलोक से दिव को गये हुओ ने जम 
लिया था ॥२ ॥ यज्ञमे बरुणु के द्वरीर को धारण करने वाले महान देव प्रजा 
की इच्छा से पहिले भ्रग्ति मे छुक्क। हवन करते हुए ब्रह्मा से पूर्व मे ऋषिलोग 
उत्पन्न हुए थे । यह हमारा द्वितीय श्रुत है ॥२१॥ 
भूगुराद्धिरा मरीचि पुलस्त्य पुलह ऋतु 
अन्निश्व व वसिष्ठश्न भ्रष्ट ते ब्रह्म चुता ॥१२ 
तथास्य वितते यज्ञ देवाः सर्वे समागता' । 
यज्ञाड़ानि च सर्वाणि वपटवारप्न मू्तिमान्‌ २३ 
सूर्तिमन्ति चर सामानि यजू वि च सह्खक्ा । 


प्रजापति वश कीतंन .] 


ऋगः्ेदश्वाभवत्तत्र पदक्रमविभूषितः ॥र४ 
यजुर्वेदश्व दृत्ताब्थ श्रोड्डा रवदनोज्ज्वल । 
स्थितो यज्ञायसपृत्तसूक्तब्राह्मणमन्त्रवान्‌ ॥२५ 
सामवेदश्न वृत्तात्य सर्वगेयपुर सरः । 
विश्वावस्वादिभिः साध गन्धर्वे सम्भूतो$भवत्‌ ॥२६ 
ब्रह्म वेदस्तथा घोरें कृत्याविधिभिरन्वित | 
प्रत्याद्धिरसयोगैश्व द्िशरीरशिरोड्मवत्‌ ॥२७ 
लक्षणाति स्वरा: स्तोभा निरुक्तस्वरभक्तय । 
आश्रयस्तु वषद्कारो निग्नहप्रग्नहावपि ॥२८ 
भूगु-अज्ि रा-मरीचि-पुलस्त्य-पुलह-कतु-प्रत्रि और दर्सिएठ ये श्राठ 
ब्रह्मा के पुत हैं ।२२॥ उसी प्रकार से भज्ञ के बितत होने पर समरत देवगण 
बहां झाये थे। समस्त यज्ञ के प्रज्ध भौर सूत्तिमाव्‌ वपट्कार-सूत्तिमानु साम- 
सहस्तो यजु भ्रोर पद-क्रम आदि से विभूषित ऋकवेद वहाँ पर था ॥२३॥२४॥ 
वृत्त से प्रादय भौर भोद्धार के मुख से उज्ज्वल यजुरवेंद यज्ञ के अ्र्थ से सपृक्त 
सूक्त-ब्राह्मण और मन्तों बाला वहाँ पर स्थित है ॥२५॥ समरत गाने के योग्यो 
मे भ्रप्रणी वृत्त से भ्रादूय सामबेद विदवावस्वादि के साथ गन्वर्थों के हारा सम्भृत 
था ॥२६॥। ब्रह्मवेद घोरइत्या विधियों से युक्त और श्रत्यज्जिरस थोगो के द्वारा 
दो क्षरीर एवं झिर वाला था ॥२७॥ लक्षण स्वर हैं, स्तोम निरुक्त रबर और 
भक्ति हूँ। भ्राथय वपद्‌कार दे और निग्रह तथा अग्रह भी हैँ ॥॥१५॥ 
दीप्ता दीप्तिरिलादेवी दिश प्रदिशगीरवरा | 
देवकन्याश्र पत्यश्र तथा मातर एवं च २६ 
आयु सर्वत एवंते देवस्य यजतो मुखे । 
मूर्तिमत्त, स्वरूपाख्या वरुणस्य बपुभूं ते ॥३० 
स्वयम्मुवस्तु ता ह॒ृष्टा रेत समपतज् वि। 
बह्मपेरभावभृत्तस्य विधानाश्व न सशय ॥३१ 
ऋत्वा जुहाव स्र्‌उम्याज ख््‌ वेश परिगृह्य च । 
आज्यवज्ज हुवाज्चक्े मन्त्रवच्च पितामह ॥३२ 


बद] [.कागु पुराण 


तत स जनयामास भूतग्राम प्रजापति । 

तस्यार्वाक तैजसस्तस्य यज्ञ लोकंपु तजसम्‌ । 

तमसाभावय्याप्यत्व तथा सत्त्व तथा रज ॥३३ 

समुणात्तजसो नित्यमाकाझ्षे तमसि स्थितस्‌ । 

तमसस्तेजसत्वाच सबभूतानि जज्ञिरे ॥३४ 

यदातस्मिन्नजायत काले पुत्रास्तु कमजा । 

आज्यस्थाल्यामुपादाय स्वशुक्र हुतवाञ् हू ॥३० 

दीप्ता दोसपति इलादेवो दिल्लाप्नौर प्रदिशमीदवर-देवक या-पलियाँ तथा 
माताएँ-प्रायु वरण के वपु को धारण करने वाले यजन करते हुए देव के मतम 
से सब शोर से स्वरूपास्य मूत्तिमाद्‌ थे ।|२९।३ ॥ उसको देखकर स्वयस्सू का 
रेतसू भूमि पर गिर गया । भौर भावभूत ब्रह्मपि के विधान से कोई सद्यय नही 
है॥३१॥ स्रव से परिभ्रहए् करके त्न गो से वरके हवन किया था । पितामह 
ने धृंत वी भाति मन्त्रवतु हवन किया था ॥३२॥ इसके पश्चात्‌ उस प्रजापति 
ने भूतग्राम को उत्पन्न किया था। उसके पूष उसके यज्ञ मे तेजसे लोकों मे 
तजस-तभसाभाव व्याप्यत्द सत्य तथा रज को उत्पन्न किया था। सग्रुण ेजसे 
निएय प्रकाश म ठममे स्थित है । तम से झौर तेजसत्व होने से समस्त प्राणी 
उत्पन्न हुए ॥३४॥ जिस समय पे उस काल में क्‍्मज पुत्र उत्पन्न हुए थे प्राज्य 
की स्थाती मे लेकर झपने छुक्त का हयन किया पा ॥३५॥ 

शुक्र हुतेश्य तस्समिस्तु प्रादुभू ता महपंय । 

ज्वलन्तो बपुपा युक्ता सप्न व प्रसवगु णा ॥३६ 

छुते चाग्री सकुच्छुक् ज्यालाया निसत कवि | 

हिरण्यगर्भस्त हृष्टवा ज्वाला भित्त्वा विनि सतस्‌ । 

भृगुस्त्वमिति होवाच यस्मात्तस्मारस व भुगु ॥३७ 

भहद्दादेवस्तथोद्भूत दृष्टवा ब्राह्मणमश्नवीत्‌ । 

ममैय पुत्रकामस्य दो क्षितस्य त्तय प्रभो। 

विजशेद्य भृगुद वो मम पु भबत्वयम्‌ ॥३८ 

तथेति समनुशातो महादेव स्वयस्भुवा | 


प्रजापति वश कौन] 


पुत्र॑त्थ कल्पयामास महादेवस्तथा भृगुसु । 
वादणा भृगवस्तस्मात्तदपत्यव्च स प्रभु 
द्वितीयन्तु तत शुक्रमड्भारेष्वपततल्ाभु । 
अद्धारेष्वज्धि रोडड्भानि सहितानि ततोअड्ि रा ॥४० 
सम्भूति तस्य ता हृप्ट्वा वहििद्व ह्यारा|मत्रवीत्‌ । 
रेतोधास्तुम्यमेवाह द्वितीयोज्य ममास्त्विति ॥४१ 
एचमस्त्विति सोस्‍्युक्तो ब्रह्मणा सदसस्पत्ति । 
तस्मादज्ि रसश्रापि आरनेया इति न श्र तम्‌ ॥४२ 


॥_रे& 


उसमे शुऋके खुत होने पर इसके झ्नन्तर महपिगण प्रादुभूत हुए थे 
णो शरीर से ज्वलम्त थे झोर वे सात प्रसव गुणों से युक्त थे ॥३६॥ अग्नि में 
एप बार शुक के हुत किये जाते पर ज्वाला से कवि निसृत हुए । ज्वाला का 
भेद कर उसको निकला हुआा उ्मा ने देखा और तू भृगु है ऐसा कहा इसीसे 
यह भरयु हुए है ॥३७॥॥ महादेव ने उसे इस प्रकार से उत्पन्न होता हुआ देखकर 
ब्रद्माजी से एटा है प्रभो पुत्र की कामना वाले दीक्षित मेरा यह है जो यह 
भूगुशय उत्पप्न हुप्रा है यह मेरा पुन होजावे ॥३५७ ब्रह्माजी ने-ऐसा ही होवे--- 
एस तरह मे भ्रयुज़ा प्राप्त ह्वाजाने वाले महादेव ने भृगु को भ्रपना पुश्र मान लिया 
था । इगत वागण भृगु हुए भ्रोर उसकी सन्तति प्रभु है ॥३६॥। इसके प्रनन्तर 
पु ये द्वितोय शुक्र का श्रद्भारों मे ठाला था। अज्धारों मे भ्रस्धिर-अ्रद्ध सहित 
फिर उससे अद्धिरा हुम्ला । उसड़ो इस प्रफार की सम्भूति को देखकर श्रग्नि ने 
खद्याजी मे कटा में तुम्हारे लिये द्वी रेतोवा हुआा हूँ । यह दूसरा मेरा होजावे 
॥/3॥4 (॥ ऐमाही हर 4-झस प्रऊार स बढ़ सदसहतपत्ति प्रह्मा क द्वारा समनुज्ञात 
हागय य। इससे ग्रक्वग्स जाग्नय हुए एस हमले श्रुत ऊिया है ॥४र॥॥ 

पदुइुत्यस्तु पुन शुक्ते बह्मणा लोककारिणा । 

हुंप सम अवस्तत्र पड उद्माण इति श्रूतति ॥४३ 

मरीलि प्रथमस्तन मरीबिम्य समुत्वित । 

मनो तस्मिन्‌ शुवो जज्े यतस्तरमात्म वे ऋतु ह&४ 


च्घ यु [_ बाबु पुयस 


भह तृतीय इत्यथस्तस्मादत्रि स कीत्त्यते । 
केशश्र निन्ितभू त पुलस्त्यस्तेन स स्मृत ॥डश 
केशलम्ब समुद्भ्तस्तस्मात्त पु:ह स्मृत । 
बसुमध्यात्समुत्पन्नो वसुमान्‌ वसुघाश्रथ ॥४६ 
वसिष्ठ इति तत्वज्ञ प्रोच्यते ब्रह्मगादिभि । 
इत्येते ब्रह्मण पुत्रा मानसा पण्महपय ॥४७ 
लोकस्य सम्तानकरास्तरिमा वद्धिता प्रजा । 
प्रजापतय इत्येव पठ्यन्ते ब्रह्मणा सुता ॥४५ 
भ्परे पितरो नाम एतरेव महृधिमि ॥ 
उत्पादिता ऋषिगणा सप्त लोकेपु विश्रुत्ता ॥४६ 
लोक के घारण करने दाले ब्रह्मा के द्वारा शुक्त के छ भाग कर हृवन 
करने पर वहां छे ब्रह्मा हुए थे ऐसी स्तुति है ॥४३॥ उनमे मरीचि प्रथम है जो 
मरीचियो से समृर्तित हुए हैं । उस क्रतु मे सुत उन्पन्न हुआ इसीलिए वह क्रतु 
जाम बाले हुए थे ॥४४॥। मै तीसरा हैं. इस भर्थ वाला इसीसे यह अति कहा 
जाता है। निशित केशो से हुआ इससे वह पुलस्य कहा गया है ॥४५॥ असम्बे 
क्ेशो से समृद्भूत हुप्रा था इससे बह पुलह-इस नाम से कहां गया है। बसु के 
मध्य से उत्पन्न हुप् इससे धसुधा का झ्श्मय वाला बसुमान्‌ हुघ्रा था ॥४६॥ 
बरहमवादी तध्वज्नो ने वप्तिष्ठ ऐसा कहा है। इतने ये ब्रह्म के छ मानस मह॒पि 
उत्पन्न हुए थे ॥४७॥ ये इस लोक के सन्तति के करने वाले थे प्लौर उनके हारा 
ही यह वद्धित हुई है। ये ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति इस प्रकार से भी पढ़े जाया 
करते हैं ॥४८॥ दूसरे पितर भी इन्हीं महपियों के द्वारा उत्पादित है जो सात 
छोको मे विश्वुत ऋषिगण हैं ॥४९॥ 
भारीचा भागवाए्चव तथवाड़िरसोघपरे । 
पौलस्त्या पौलद्वाप्वव वासिष्ठाएघव विश्व ता । 
आत्रेयाश्व गणा प्रोक्ता पितृणा लोकविश्ू ता ॥५० 
एते समासतस्तात पुरव तु गुणास्त्रय । 
प्रपूर्वाश्य प्रकाधाश् ज्योतिष्मन्तश्व विश्व ता ॥२१ 


प्रगापति बमानु फतन | 


तेपा राजा यमों देवों यपैविहिंतकतमपा । 

श्परे प्रजाना पतयस्ताव्यगुन्यमतन्द्रिता ॥१२ 

कद मे शद्मम शेपों विक्रान्त सुश्न्‌ वास्तथा। 

बहुपुत्र कुमारञ्र विवस्वात्‌ स छुचिश्रवा ॥५३ 

प्रचेतसो$रिपनेमिबेहुलश् प्रजापति । 

इल्पेबभादयोउस्येडपि बहवश्च प्रजेशवरा ॥५८ 

बुशोच्यया वालखित्या सम्भूता परस्पंथ । 

भनोजवा सर्वाता सार्वभोगाश्न तेश्मबतु ॥५५ 

जाता भम्मव्यपो हिन्या ब्रह्मपिगग[सम्मता । 

वैखानसा मुनिगणास्तप श्र तपरायणा ॥५४६ 

स्रोतोभ्यस्तस्य चोत्पन्नावश्विनी रूपसस्मिती। 

पिदुर्जन्गाक्ष रजत़ो विगला नेत्रतम्भवा ॥५७ 

ज्येक्ष प्रजाना पतय ख्रोतोम्यस्तस्य जशिरे। 

ऋणषयो रोमकुपेम्यस्तथा स्वेदमलोख्ूूबा ५८ 

गारीच-आगउ-प्राद्वि रस-पौजस्त्य-पौलह-बा शिए भौर प्रावेय मे गण 
तोड़ी मे प्रिय पितरों गे गद्दे गये हैं ॥५०॥ दे तात ! ये सद्ोप से पहिले ही 
पीते गुणा थे भ्रपूव-प्रकाश शोर विश्वत ज्योतिष्मत्त ये परे जाते हैं उनका राजा 
देवबण ऐ। यगा के द्वारा प्िद्धित कष्मप दूसरे प्रजाओ्रों के पति दवोते हैं उनको 
प्रव अतग्द्रित होकर सुनो में रहता हूँ इसलिए तुम्हे सुनना चाहिये यह भावाव 
$ ॥५१॥५२॥ कद ग-फ्श्यप-क्षेप-विक्रान्त-सुअ्ुब्ा-बहुपुश्न-ऊुगा र-पिवस्वानु- 
घुविश्षवा-अयेतग-प्रिएसेषि-बहुल भ्रोर प्रणापत्ति एयमादि तथा भ्रन्य भी बहुत 
से प्रजेश्वर द्ोते है ॥५३॥५४॥ कुणोग्रय-बालसित्य परमपि उत्पन्न हुए तथा 
प्रनाजय-रायगत भोर सावभोम वे हुए दे ॥५०॥ ब्रह्मपिगण सम्मत तप भ्रौर 
क्षुत्॒ मं परायण पेगानस सुनिगण भस्म ज्यपोहिनी से उत्पन्न हुए थे ॥५६॥ 
उगके स्रोत से रूप सम्मित अशिनीकुमार उत्पन्न हुए । उतके स्रोतों से विदु्जे- 
लाइर घस-विगन-तेत्र सम्भय-ज्येष्ठा प्रजाओो के पति उत्पन्न हुए। तथा स्वेदमल 
के उद्‌बप थाने क्षि रोग बूपो से उत्पप्त हुए ॥५७॥५८॥ 





| [ बायु पुराण 


दारुणा हि रुते मासा निर्याता पक्षसधघय । 

वत्परा ये त्वहोरात्रा पिन्र ज्योतिश्व दारणम्‌ ॥५६ 

रौद् लोहितमित्याहुलोंहित कनक स्मृतम्‌ । 

तमत्रमिति विज्ञय धूमभ्र पशव स्मृता ॥६० 

ग्रे्ज्चपस्तस्य रद्रास्तथादित्या समुझ्भवा | 

अझद्भारेम्य समुस्पन्ना ज्योतिषो दिव्यमानुपा ॥६१ 

आ्रादिमानस्य लोकस्य ब्रह्मा ब्रह्मसमुदूभव । 

सवकाममित्याहुस्तन्न कयामुदाहरन्‌ ॥६२ 

ब्रह्मा सुरगुरुस्तत्र त्रिदश सप्रसीदति । 

इसमे व जनयिष्या्ति प्रजा सर्वा भ्रजेशबरा ॥६३ 

स॒र्पो प्रजाना पतय सर्त चापि तपस्विन । 

तत्पसादादिमॉल्लोकान्धारयेयुरिमा क्रिया ॥हु४ 

दन्द्ध सबद्ध घामास तब तेजो विवद्ध नम । 

देवेपु वेदविद्वास सर्वे राजपयस्तथा ॥६५ 

रुत में मास दारुण थे जो निर्यास ये ये पक्षो की सब्षियाँ थी जो 
बत्सर झौर भदहोरात्र पिन्र दारुण ज्योति रौद्ध को लोहित बहते थे लोहित को 
कनक कहा गया है। उसे मत्र ऐसा जानना चाहिए भौर घूम पशु कहे गये 
है ॥५९ ६ ॥ उसकी भ्रवथियाँ थी दे रुद्व तथा भादित्य उत्पन्न हुए। भप्रद्भारो से 
दिव्य मानुष ज्योतियाँ समुत्पन्ष हुई ॥६१॥ भादिमान लोक का ब्रह्मा ब्रह्म से 
समृद्ध,त हुआ । वहाँ पर कन्या को उदाहत करते हुए सर्व कामद ऐसा कहते 
हैं !!६२॥ वहाँ देवो के साथ सुरगुरु ब्रह्मा सम्प्रसन्‍्त होते हैं। ये प्रबेश्वर समस्त 
प्रजाप्रो को उत्पन्न करेगे ।६३॥ ये रब प्रजाप्नो के पति थे भ्रौर ये सब त-स्वी 
थे । उनके प्रसाद से ये क्रियापे इन खोको को धारश करठी हैं ॥६४॥ आपके 
तेज के विवद्ध न करते हुए ढढ्ध का सवंधन किया था। देवो मे समस्त राजपिगण 
बैद के विद्वानु थे ॥६५॥ 

बेदमज परा सर्मे प्रजापतिग्रुणोद्भवा । 
अनन्त ब्रह्म सत्मच तपश्न परम भुवि ॥६६ 


प्रमाषति बशानु कीेव.] [ छ्र 
सर्वे हि वयमेते च तवैब प्रसव प्रभो। 

ब्रह्म घ ब्राह्मताह्वेव लोकास्वैव चराचरा ॥६७ 

मरीचि!मादित इत्वा देवाश्व ऋषिभि सह। 

अपत्यावीय स्चिन्त्य तेश्पत्यद्भामयामह ॥६८ 

तस्मिन्‌ यज्ञ महाभागा देवाश्व ऋषपिभि सह। 

एतद् शसमुद्भूता स्थानकालाभिमानिन ॥६६ 

न च तेनैव रूपेणु स्थापयेयुरिमा प्रजा । 

धुगादिन्धिनाच्चेव स्थापयेयूरिमा प्रजा ॥8० 

ततोअबीललीकगुरु परमित्यविचारयनु । 

एव देवा विनिश्रित्प सया मृष्ठा न समय ॥ 

भवता बशसम्भूता पुनरेते महपेय ॥७१ 

लेपा भूगो कीतेमिप्ये वश पूर्वमहात्मन । 

बिस्तरेणानुपूर्व्य च प्रथमस्य प्रजापते ॥७२ 

सम प्रजापति के गुणों से उद्भव होने वाले वेदों के भस्त्रों मे परायण 
ओे। प्रतन्‍्त झोर सत्य ब्रह्म-भू मे परम तप ये सद भर हम हे प्रभो ! प्रापका 
ही प्रसव है जिसमे प्रह्म भ्रोर प्राह्मश तथा चराचर लोक है ॥६६-६७॥ मरीचि 
झादि लेकर ऋषियों के साथ देवगण यहाँ पर उन्तति की चिन्ता कर उत 
सबसे झपत्य (मन्तान) की कामना की थी ॥[६८५ उस यज्ञ में महादू भाग वाले 
देवता ऋषियों के साथ स्थान भोर काल के अभिमादी इस वश में समुझ्धू त 


ये ॥६७॥ और उसी रूप से इन प्रजाभो को स्थापना नहीं करनी चाहिए किन्तु 
युगादि विप्रत से इनको स्थापित करो ॥७०॥ इसके अनस्थर लोक भ्रुर से 


विचार न करते हुए कहा--मैंने इस प्रकार का विनिश्रय करके देवताओं को 
सूष्ट किया है उसमे सझ्य नही है ! फिर ये महपिगण सबके वश मे सम्भूत हुए 
है ७ १॥ उनमे से महात्मा भ्रुमु के वक्ष को पहिले बतलाऊंगा जो कि प्रथम 
प्रजापति है इसे अप िय वीं से कहगा ॥७रा 

भार्योी भूगोरप्रतिमे उत्तमेईभिजने शुभे॥ 

हिरप्यकक्षिपो कन्या दिव्या नाम परिथ ता। 

पुलोम्नश्रापि पौलोमी दुह्धिता वर वणिनी ॥७३ 


ध्र] [ बांबु पुराख 


भूगोस्त्वजनयहिव्या काव्य वेदविदा बरम्‌ 

देवासुराणामाचाय शुक्रडू विसुत ग्रहम्‌ ॥3४ 

स शुक्रश्नोशना स्यात स्मृत कायीष्पि नामत । 

पितृणा मानसी कन्या सोसपाना यद्यस्विनी । 

शुक्रस्य भार्याज्ञी नाम विजज्न चतुर सुताब्‌ ॥७४ 

ब्राह्म ण तेजसा युक्त स जातो व्रह्मवित्तम । 

तस्यामेव तु चत्वार पुत्रा शुकरस्य जज्ञिरे ॥9६ 

त्वष्टा बर्त्री द्वावेतों शण्डमकौ व तावुभौ। 

ते तदावित्यसद्धाश्ा ब्रह्म कल्पा प्रभावत ॥७७ 

रन पृथुरश्मिश्न विद्ान्यश्न बृहद॒गिरा । 

वरूनिण सुता झय ते ब्रह्मिष्षा सुरयाजका ॥७८ 

इज्याधमविताकज्षाय मनु मेत्माम्ययोजयन्‌ । 

निरस्थमान व धर्म हष्ठ न्द्रो मनुमप्रवीत्‌ ॥७& 

एठरेव तु षाम त्वा प्रापयिष्यामि याजनस्‌ | 

श्रत्वे द्रस्य तु तद्वाक्य तस्माद देशादपाक्रमनू ॥८० 

भृयु की भायां हिरएयकूपिपु के उत्तम-शुभ-अप्रतिम प्रभिजन मे दिव्या 
इस मास से परिभ्रुत होने वाली कन्या से वेदो के ज्ञाताप्रो में परमश्राह् काध्य 
को उत्पन्न किया था जो कि देवासुरो के आचाय॑ थे प्लौर कबिसूत शुक्र प्रद्‌ 
है ।७४॥ वह शुक्र उशना इस नाम से भ्रस्चिद्ध हुपा भौर ताम से काव्य भी 
कहां गया है । सो मय पितृणण की माचठी थप्नस्बिनी कम्या जो कि घुक्र की 
पअरद्भी नाम वाली भार्मा थी उसने चार पुत्र उस न किये थे ॥७४॥ ब्रह्म तेज से 
युक्त पह ब्रह्मवेत्ताप्रो मे धष्ट वह उत्तन्‍्न हुआ था । शुक्र के चार पुत्र उसी में 
से हुए हैं ॥99॥॥ त्वहा-बदणी हो ये ओर शरश तथा मक ये दोनो उत्पन्न 
हुए । वे उस समय भादिस्य के तुल्य पौर प्रभार से ब्रह्मा के ही तुल्य थे ॥७७। 
रप्जत-सृषुरश्मि प्रौर वृहद्विरा ये वरुूती के ब्रह्मिप्ठ भर सुरो के यदन कराने 
दाले पुत्र थे ॥७८॥ एज्या के धर्म को दिनाश करने के लिये भनु के समीप 
जाकर योजना नौ । इद्ध ने धम को निरस्थमान देखकर मनु से कहा--७९। 


अजापति बशानु रीनन ] 


[ 


६3 


छलके द्वारा हो इच्छापूप क घाजव तुपरों श्राप् गाकुंगा। इस दल के बाक्‍र 


को सुतकर उस देश में अ्रगाहान्त होणगे ॥६०॥ 
तिरापृत्रेयु तेण्विद्धों बमंपत्नीच चेतनासू । 
ग्रहेण मोचयित्वा तु तत सोझुससार तामू ॥१ 
सत इन्द्रविनाशाय यततमानान्‌ यतीस्तु तानू । 
तवागतान्‌ पुन छा दुष्टानिन्द्र प्रहन्यतु । 
सुध्वाप देवदेवस्प वेच्ा वे दक्षिण तत (5२ 
तेपास्तु भक्ष्यमाणाना तत्र शालावृके सह्‌। 
जीर्पाशि न्यपततस्तानि खजू राष्यभवस्तन ॥८३ 
एव वरूत्रिण पुत्रा इन्द्रण मिहता पुरा। 
यजस्या देवयाती च शुकूस्य दुहिताउमबत्‌ ॥<४ 
चिशिरा विश्वह्पस्तु त्वष्दु पुतरोष्भवन्महान्‌ । 
बिद्वरुपानुजश्वापि विव्वकर्मा यम्र॒ स्पृत ॥4५ 
भृगोस्तु भूगवों देवा जज्षिरे द्वादशास्मजा । 
देव्या तान्सुपुबे सर्वान्काव्यश्वेवात्मजाखमु॥८६ 
भुवतो भावनभ्रैव अन्यश्रान्यायतस्तथा । 
ऋतु अवाश् पूर्दा च व्यजयो व्यक्ू पश्न ये । 
प्रसव भ्राध्यजड्चेव द्वादशो४घिपत्ति स्पृत ॥5७ 
इत्येते भृगवो देवा स्मृता द्वादश याज्िका । 
पौलोम्यजनयलुत ब्र्धिठठ वशिन विभुम ॥८८ 
व्याधित सोश्टमे मासि गर्भक रेख कर्मंणा । 
ज्यवनाच्च्यवनासोथ्य चेतनस्तु प्रचेतत । 
प्राधेत्साच्च्यवनक्रोधादध्वात पुरुषपादज ॥८६ 
अतयामास पुश्री दो सुकन्यायाद्य भाव ) 
इात्मबान दीचञ्च ताबुभी साधुसमतो ॥8० 


उनके तिरोमूत हो जाने पर इन्द्र ते घर्म को_पत्नी चेतना 
झडवाकर इसके पर्च'त्‌ दह कक बाण 


उसका ही अबुसरख करने छगा था ॥5१॥ इसके 


ध्श] [ बायुयुराण 
पश्चात्‌ इ-ड्र के विनाश करने के लिये यश्न करते हुए उन पत्तियों को वहाँ पाये 
हुए बृश्टो को पुन देखकर इंद्र उनका हनन कर देबे । फिर दक्षिण में देवदेव 
की बेदी मे सो गया भरा ॥८२॥ शाला वृक्रों के साथ खांग्रे हुए उनके वहां पर 
क्षीपें गिर गये थे जो कि फिर खजू र होगये थे ॥८३॥। इस प्रकार से पहिले 
घरूनी के पुत्र इड्र के ढ्वारा मारे गये थे । यजनी में देवयानी शुरू की बेटी 
हुई थी ॥८४॥ त्वष्टा के निशिरा और विश्वकप महाव्‌ पुत्र उत्पत्त हुप्ता । 
विश्वरुप मा प्रनुज भी विश्वकर्मायम कहां गया है ॥८५॥ मृगु के भूगव देव 
बाएड पुत्र उत्पन्न हुए थे । प्रभु काब्य ने उन समस्त पुत्रों को देवी में उत्पत्त 
किया था ॥८६॥ मुबत-मावन-प्रन्य-प्रापायत-कनुभुवा-मूर्दा-व्यजय-ब्य शुप 

प्रसष-प्रज शौर बारहवाँ प्रधिपति कहा गया है ॥८७॥ ये इतने बारह याजिक 
भूणव देव कहे गये हैं! पौलोमी ने ब्रह्मि४-बशी-विमु पुत्र को उत्पन्न किया 
था ॥८८॥ गरभ क्वूर कम से वह भ्रष्टम मास में व्याधि से यक्त हुप्ला था। 
ध्यवन से ध्यवनास प्रौर प्रचेता से चेतत-प्राचेत्सस ब्यथन क्रोध से पुरुष से 


अज ने भ्ष्वा को इस भ्रक्ार भागेव ने सुकस्या मे दो पुत्रो को उत्पन्त दिया 
था जोकि प्राध्मवान भौर दधीच थे दोनो बहुत ही साधु रुम्मत्त हुए ये ।प९ ६ । 


चारस्यत सरस्वस्या दधीचाज्चोपपच्ते | 

रुची पत्नी महाभागा भात्मवानस्य नाहुपी ॥६१ 
तस्य ऊर्बोष्छठ पिजज्न ऊरू भित्तवा महायशा ॥ 
झौश्वासीरचीकस्तु दीप्ताग्तिसहशप्रभ ॥६२ 
जमदग्निझ चीकस्य सत्यवत्या व्यजायत। 
भूमोश्च रुचिपययि रौद्गव ध्णवयोस्तथा ॥6३ 
जमनाद ष्एवस्याम्नेजमदग्निरजायत । 

रखुका जमदन्नेस्तु शक्ततुल्यपराक्रमम्‌ | 
ब्रह्मक्षतरमय राम सुपुवेडमिततेजसम्‌ ॥६४ 
ओऔवस्यासीत्युत्र॒श्षत जमदमिलपुरागेमम्‌ 

तेपा पुत्रसहस्रारिण भार्गवाणा परस्परात्‌। ६५ 


अज्ापति वच्चालु हीर्तते 


ऋष्यन्तरेपु थै वाह्म वहवो भागवा स्टृता ) 
चत्सो विद्वो४श्विपेशाश्व पाण्ड पथ्य सशीनक । 
गोत्रेण सप्तमा ह्य॑ते पक्षा ज्ञे यास्नु भार्ग वा ॥६६ 
आुशुताजि स्मो वशमस्े पुत्रस्य घीमत । 
यस्यान्ववाये सम्भूता भारद्वाजा सगीतमा ॥ 
देवाश्वाजि रसो मुख्यास्त्विपुभल्तो महीजस ॥६७ 


द्ीच् से सरस्वती में सारस्वत पुत्र उत्पर्त होता है। आ्रात््मवान की 

भहाद्‌ भाग वाली नहूप की पुत्रों रुचि पली हुईं थी ॥६१॥ महाव्‌ यश वाल 
ऋषि ने उसके ऊरुओ का भेदत करके ऊदओं से और्व ऋचीक दोस्त अग्नि की 
प्रमा के सहझ हुआ था ॥६२॥ ऋचीक के सत्मवती मे जमदस्नि उत्पन्‍्त हु) 
उसी प्रकार से रोद वैप्णवों के रुचि पर्या: में भृगु के हुए ॥६३॥ वेप्णव प्रग्नि 
के जमत से जमदनि उत्पन्न हुए । जमदग्ति से रेणुका ने इस्द्र के समान परा- 
कम वाले बहन भरोर क्षत्र से पूर्ण ग्रमित तेज वाले राम (परशुराम) को उत्तत्त 
किया था ॥६४॥ ओवेके जमदस्ति से पहिले होने ्राले सो पुत्र हुए थे उस 
'भागेवी के आपस मे एक सहल्त पुत्र उत्पल्त हुए ये ॥६४॥ ऋष्यन्तरों में बहुत 
से बाह्य थे वे भाव कहे गये है । बत्म-विश्व-भ्रश्विपेण-पोर्‌इ-पथ्या-संशौनक 
भोत्र से ये भार्गव सत्तमा पक्ष जानने के योग्य होते हू ॥६६॥ ग्रव प्ररित के 
घीमाव्‌ पुत्र अज्िरस के वश का अ्वश करो जिसके वदा मे सगौतस भारद्वाज 
झत्पन्‍्न हुए ये । इपुमान्‌ महान्‌ ओज वाले अज्जिरम देव मुल्य ये ॥६७ा 

सुरूप चैव सारीची काद मी चू तथा स्वरादू | 

पथ्या च मानवी कन्या तिख्रो भार्या स्त्वववेण | 

इस्पेताड्विरस पल्यस्तासु वक्ष्यामि सन्ततिम्‌ ॥३८ 

अथर्वणस्तु दायादास्तासु जाता कुलोदइहा । 

उत्पन्ना महता चेच्र तपसा भावितात्मनाम ॥६& 

बृहस्पति सुरूपाया गौत्तम सुपुबे स्व॒राट्‌ | 

अवन्ध्य वामदेवन्द उतब्यमुशिजन्दथा ॥१०७ 


श्ष्पु [_बायु पुरुण 


धिप्खु पुत्रस्तु पथ्यायां सवत्तरचव मानस । 

विचित्तश्व तथायस्य शरद्वाग्घराप्युतव्यज ॥(०१ 

अशिजो दीधतमा बृहदुत्यो वामदेवज । 

धिष्पो पुत्र सुधन्वान ऋषभश्न सुधवन ॥१ २ 

शुथकारा स्मृता देवा ऋषयो ये परिश्रुता । 

बृहस्पतेभरद्वाजो विथ्‌.त सुमहामझ्मा ॥१०१३ 

अद्धिरसस्तु सवत्तों देवानज़्रिस श्वणु । 

बृहस्पतेयर्वीयासो देवा ह्य॒द्धिरस स्मृता ॥१०४ 

भऔरसाड्विरस पुश्ना सुरूपाया विजज्ञिरे । 

ओदाययुदनुदक्षो दम प्राणस्तथव च। 

हविष्माम्न हविष्णुड्ध ऋतु सत्यम्य ते दश ॥१०५ 

अयस्यस्तु उत्थ्या्न वामदेवस्तथोशिज । 

भारद्वाजा शाक्ृतिका गाग्यकाण्बरथीतरा ॥१०६ 

मुद्गला विष्णुवृद्धाश्् हरिता बायवस्तथा | 

तथा भाक्षा भरद्वाजा झ्राषभा किम्भयास्तया ॥१०७ 

एते ह्यज्िरस पक्षा विज्ञया दशा पद्च च। 

ऋष्यन्तरेपू थ बाह्या बहवोइज्ि रस स्‍्मृता ॥१ ८ 

सुरुपा-मारीची-कादभी तथा स्व॒राटू-पथ्या-सानदी और कन्या ये 
दीव प्रसर्वा की भार्या थी। ये इतनी ऋमिरत की भारयाँ थी उनमे थो सन्तति 
हुई उसनो मैं प्रन बतलाता हूँ ॥६०॥ प्रथर्वा के दायाद कुलोदद उनम उलनन 
हुए थे श्रौर भावित झ्रात्मा वालो के महाव्‌ तप से उत्पन्न हुए थे ॥£९॥॥ सुरुषा 
मे बृहस्पति ने यौतम ने स्वराट प्रयूत किया । उसी प्रकार से प्रषन्य-वामदेव 
च्ठष्य और उशिज को उत्पष्ठ किया था ॥६ ॥ प्या में विष्णु पुत्र हुआ 
संवर्त्त भानस हुआ | निनिन्त-तथा यस्य-झरद्वानु-उतथाज-अद्विज-दीघतमा-- 
डूहदुत्थ ये वामदेव से जम्म सेने दाले थे । बिष्यपु के पुत्र सुघन्वात-ऋषमभ प्रौर 
सुधलवन मे ॥१ ११ २॥ ये देव रदकार कहे गये हैं ओ कि ऋषि परिश्रृत 
थे । वृद्ृस्पति से महान यक्य वाला भरद्ाज विषत हुमा था ॥१ ३॥ भज््रित 


प्रजापति बच्चानु छीन ] [६७ 
से सम्ब्त हुध्रा अब अज्चिर्स देवो का अवर करो । वृहम्पति के जो छोटे देव 
हैं दे ही अगिरम कहे गये हैं ॥१०४॥ ग्राद्भिरा के और पुत्र सुरुपा नाम बाली 
में उल्लक्ष हुए थे | श्रौदार्यायु-दनु-दक्ष-दर्भ-प्राश-हजिप्मान्‌-हृविष्णु-करतु 
और सत्य दे देश ये ॥१०५॥ अयस्य-उत्य-वामदेव-उचिज-भारदाज-आझ- 
तिक्षन्पाग्य-काव्य-रवीतर-मुद्ग त-प्िप्णु वृदहर्ति-वायब-भाक्ष-नरद्वाज-- 
प्रार्प +-किम्मय ये झगिरस दश और पाँच पक्ष जानने के योग्य होते है। ऋष्य- 
नो में बहुत से बाह्य प्रमिस्य कहे गये हैं ॥१०६-१०७-१०५॥ 

मारीच परिवक्ष्यमि वशमुत्तमपूरुपम्‌ | 

ग्स्यान्ववाये सम्भूत जग्त्स्थावरजद्भूममु ॥१०६ 

मरीधिरापश्रकमे तामिध्यायन्ध्रजेप्पया । 

पुत्र सबंगुणोपेत प्रजावान्‌ सुरुचिदिति । 

सपूज्यते अज्वस्ताया मनसा भाविता प्रभु ॥११० 

आहूताश्न तत सर्वा आव समवसत््रभु | 

तासु प्रशिहिंतात्मातमेक सोउजनबत्मभु १११ 

पृश्रमप्रतिमश्चाम्नारिशनेमि प्रजापति । 

पुत्र भरीच सूर्याभ ववौवेश्ञो व्यजीजनत्‌ ॥११२ 

प्रब्यायनू हि सता बाच पुनार्थी सलिले स्थित । 

सम्नवरषसहल्लाशि तत सोझतिमोध्मवत्‌ ॥११३ 

कश्यप सब्रितुविद्वास्तेस स ब्रह्मण सम | 

भस्बनन्दरेपु सर्वेपु ब्राह्मणाजेत जायते ॥११४ 

फन्यातिमित्तमित्युक्त दक्षेण कुपिता श्रजा । 

अपिवत्स तदा कश्य कश्य मद्यमिहोच्यते ॥११५ 

हाइवेकसा हि विज्ञेया ब्रह्मणा कश्य उच्चतते । 

क्रय मंच्च स्तृत विश्रे कक्यपानात्त कक्यप ॥११६ 

अब मारीच उत्तम पुरुषो वाले वश को वतलाता हूँ जिसके बह से थ 
सपस्त स्थावर भोर उद्डम जगतु उत्तन्न हुआ था ॥१०६॥ भरीचि ने जल 
उत्पन्न किये कर प्रणा को इच्छा से उनके हारा व्याच करते हुए समस्त गुणों 


१] [. भाफुपुराण 


यदास्य मनसा सष्टा न व्यवद्ध न्त ता प्रजा 

अपध्याता भगवत्ता मह्यादेवेन घीमता ॥१२७ 

मथुनेत च भावेत सिसक्षविविधा प्रजा । 

असिवनी चावहत्‌ पत्नी वीरणस्य प्रजापते ॥१२८ 

सुता सुमहता युक्ता तपसा लोकवारिणीमू । 

यथा धृतमिद सब जगत्‌ स्थावरजड्भममु ॥१२६ 

अन्राप्युदाहरस्तीमो इलोकौ प्राचेतस प्रति। 

दक्षस्योह्॒हतो भार्यामासक्नी वीरिशी पराम्‌ ॥१३ 

फिर श्रीमान्‌ ने प्रपने भ्रापको मनुष्य-उरग-राक्षस देव-प्रसुर-गघव- 
दिव्य सहननप्रजा-ईदवर रूप-घत भौर लेज से धपने ही शुल्य विभाजित किया 
था ॥१२४॥ उसी प्रकार से परम मुद्दित होते हुए भनन्‍्य गतिमानु भौर भुव 
मानस ही प्राणियों को एवं ध्रनेक प्रकार को प्रजाशों का सृजन किया पा ।११/॥ 
ऋषियों को-देवो को-गन्धवॉको-मनुष्य-उरग भौर राक्षसों को यक्ष-भूत भौर 
पिशाबों को पक्षी-पणु भौर मृगो को जिस समय इसने मनसे सृजन किया था 
तो वह प्रजा की वृद्धि नही हुई थी। क्योकि वह प्रजा भोमाद्‌ महादेव भगवाव्‌ 
के द्वारा प्रपध्यात थी ॥१२७॥ फ़िर मैथुन के भाव से नेक प्रकार की भरजा 
का सृजन किया था । प्रजापति वीरण की असिकनी पत्नी को वहन किया था 
॥१२८॥ भ्रजापति वीरएं की युता सुमहाव्‌ तपसे युक्त थी भ्ौर लोकोको घारण 
करने वाली थी जिसने इस सम्पर्णों स्थावर भोर उज्भुम जगत्‌ को धारण किया 
भा ॥१२९॥ परम वीरिणी भसिकनी भार्या का उठहन करने वाले दक्ष प्राचेतस 
के प्रगति ये दो प्लोक हैं जिनफ़ो यहाँ पर भी उदाह्वत किया जाता है ॥१३ ॥ 

कुपाना नियुत दक्ष सपिशा सामिसानिनासु । 

नदीगिरिषु सजस्ता पृष्ठतोओ्लुययों प्रमु ॥१३१ 

त हष्टा ऋषिभि प्रोक्त प्रतिक्रास्यति व प्रजा । 

भ्रथमात्र द्वितीया तु दक्षस्येद् प्रजापते ॥१३२ 

तथागच्छद्धाकाल कूपाना नियुते तु स' । 

अखिक्ती वरिणी यव दद्ष प्राचेतसोश्वहत्‌ ॥१३३ 


प्रजापति बश्चानु क़तेन.] [. १०१ 

प्रथ पृत्रसहद्न॒ स वेरिण्याममितौजसा । 

असिक्‍त्या जतयामास दक्ष प्राचेतस प्रभु ॥१३४ 

तास्तु हृप्ट्वा महातेजा स विवद्ध यियूत्‌ प्रजा । 

देवाप प्रियसवादो नारदो ब्रह्मण सुत । 

नाशाय वचन तेपा शापायैवात्मनोध्लवीत्‌ ॥१३५ 

' य सच प्रोक्ष्यते विप्र कश्यपस्थेति कतिम । 

दक्षशापभयादभीतो ब्रह्मपिस्तेन कमा ॥१३६ 

ये कश्यपसुतस्या4 परमेष्ठी व्यजायत । 

भानस कश्यपस्थेह्‌ दक्षशापभयात्‌ पुन १३७ 

तस्मात्‌ स कश्यपस्याथ द्वितीय मानसोधमवत्‌ । 

सहि पूव॑समुस्क्षो नारद परभेघ्ठिन १३८ 

बेन दक्षस्‍्य पुत्रास्ते हयेंदवा इति विश्वुतता । 

निन्‍्दार्थ नाशिता सर्मे विनष्ठाश्व न सशय १३६ 

तस्योद्यतस्तदा दक्ष क्रंद्धो नाशाय दो प्रभु । 

तह्मर्पीय्‌ वे पुरस्कृत्य पाचित परमेष्ठिता ॥१४० 

सामिमानी सर्पी कूपो का एक नियुद नदी और परबबंतो भे सर्जन करते 
हुए प्रभु दक्षने उनके पीछे प्रदुणमन किया था ॥१३१॥ उसको देखकर ऋषियों 
ने फह्दा प्रजाओं को प्रतिष्ठित करेगा । यहाँ प्रजापति दक्षकी प्रथमा है, द्वितीया 
हो यथाकाल उसी प्रकार से कूपों के नियुत मे चश्ली गई उस प्रानेतस दक्ष में 
जहां पर वेरिशों असिवनी का उद्वहन किया था ॥१३२॥१३३॥ इसके भ्रनन्तर 
उस भ्राचेतरा दक्ष ने बेरिणी अस्तिवनी मे अपरिमित भोज से एक सहल्ल पुत्र 
उत्रन्न किये थे ॥१३०॥ महाव्‌ तेजवाले उससे प्रजाप्रो के बढाने की इच्छा वाले 
उनको देखकर प्रह्मा के थुश्न देवाप प्रिय सम्वाद वाले नारद से उतके नाश के 
लिये ही बचत बोला ॥१३५॥ जो चह कश्यप का हुनिम विश्न है यह कहा जाता 
है। प्रह्मपि उस परम से दक्ष के शाप के भय से डरमया ॥8३६॥ इसके प्रमन्‍्तर 
जो उश्यप सुतरा परमद्ठी उत्तन्न हुआ था दक्ष के शाप के भय से फिर यहाँ 
तश्मद था माउस पुत्र दुछ्मा ॥१३७॥ झसमे बह उद्यप का छित्तीय मानस हुआ 
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उन लोगो ते नारद मा यह बचत सुना और उसे सुनकर थे सब 
दिशाओ्रो मे चले भगे । वायु को समनुप्रात कर वे पराभव नो प्राप्त हुए ॥१४६॥ 
बे वायु से मिश्रित होते हुए भाज तऊ भी प्रमण करते हुए दी है प्रौर नही 
लोट पा रहे है । इस प्रकार से वायु के पथ फ्ो आठ होकर वे सहप्गिण 
अमरण किया करते है ॥१५ | अपने पुत्रो के नष्ट हो जाने पर प्राचेतस दक्ष ने 
फिर बैरिशी पत्नी मे ही उस प्रभु ने एक सहस्न पुत्र उत्पछु किये थे ॥१५१॥ 
प्रजा के विवद्ध न करने की इ छा वाले वे शवलाश्व फिर नारब के द्वारा वहां 
पर वह पूव म कहा हुप्ना दखन सुनाये गये थे ॥१५२॥ महान क्‍्रोज वाले वे 
सब कुमारों पे उस थचत को सुतकर आपस मे एक दूसरे से बोले महपि ने 
छीक दी कहा है । भाशयो की परदवी भ्रपणत्‌ मारे को जानता चाहिए, इसमे 
कुछ भी सशय नहीं है॥।१५३॥ पृष्वी का प्रमाण छानकर भ्जा फा सुक्ष पूवक 
सूजन करेंगे। वे सब भी उसी भाग से रुम्यूण दिशाप्रों की श्लोर चले गये थे। 
पथुद्दो में गई हुई नदियों की भाँति वे भी भ्रभी तक वही घोट रहे है॥१५४॥ 
तभी से लेकर भाई भाई के भवेपण करने मे रत ह्वोता हुप्ता प्रयाए करता 
था और वहां नष्ट दो जाता है क्योकि उस्ध प्रकार से कार्य को जानकारी नहीं 
'रहटी भी ७१४५७ 
नष्टेषु शबलाश्वेयु दक्ष ऋद्धोध्मवद्रिभु । 
नारद नादामेहीति गर्भवास वसेति च ॥११६ 
तथा तेष्वपि नष्ठेष महात्मसु पुरा किल्त। 
पष्टिकन्पाश्यजहक्षी पैरिप्यामेव विधू ता १५७ 
तास्तदा प्रतिजग्राह पल्यथथें कश्यप प्रभुग। 
घन्न सोमस्तु भगवास्तशैवान्ये महुषय ॥१५८ 
इम्रा दिसष्ट दक्षस्प छृत्स्ना यो बेद तत््वत ॥ 
आयुष्मान्‌ कीत्तिमानु धय प्रजावाश्व भवत्युत ॥१५४ 
संबलाइव पुओरो के न होजाने पर विभु दक्ष बहुद्ष ही अधिक क्रोधित 
था धौर भारद नाश को प्राप्त होजा तथा गभ के भावासत अर्थात्‌ गर्भ में 
दिवास आत कर! ऐसा छाप दे दिया था ॥१५६॥ पहिले दमय गे उस प्रकार 


| 


“ऋषि बशानु कातन || (72०4 





गी पी मे ही 
प्रसिद्ध बाठ कत्याग्रा या सूचन क्या या 02४ जा उस समस्त रूस्‍्याओन 
फलती के रूप में प्राप्त होने के लिय प्रभु जडयप हो] स्वीकार किया था । अगयाव 
पप-मोष्त और उसी प्रज़ार से अन्य मह्यियस्ण दे ॥१३5॥ था शो्ट पुरुष टक्ष 
प्रता पति की इस विशेय रथ वाजों सूद्धि जो सम्पूरश रत के तत्यप्त्त्र जानता 
है वह परमादु बाता-औौसिवाजी और प्रजाबाजा वन्य होता है ॥१/६ा 


में उन महान आत्मा बालो के वेश हो लाने पर देख अर्ड 





प्रकरण ४८--ऋषि बंश/छु कीतन 

एव श्रजासु सृष्ठायु ऊब्यपेत्त महात्मना | 

प्रलिट्ठितायु सबोसु स्थावरासु चरासमु चे ॥१ 

अभिविच्य|विपत्थेयु तेपा मुख्य प्रजापति । 

लत क्रमश राज्यानि ब्यादेप्टरमुपचक्रमे ॥२ 

द्विजातीना बीम्घानच नक्षत्राणा ग्रहे सह । 

बनाना तयसाझ्चेत साम्त राज्य:स्थये वयत्‌ ॥३ 

यूह्स्थति तु विब्वेपां ददावाह्वि ग्सा पतिस्‌। 

भूगूगामबिपच् व काव्य राज्येअस्यपेजप्त्‌ ॥४ 

आदित्याना पु्निषणु वसूनामब्र परावक्रमु । 

प्रजापतीता दक्ष मस्तामथ वासबवघ्‌ 9 

देत्यानामय राजान प्रह्माद दितिनन्दनम्‌ । 

नारायश तु साथ्याना रुद्राणा वृष मव्बजत्‌ ॥६ 

विश्रचित्तिद्व राजान दानवानामयादियत्‌ । 

अपा तु बदुण राज्ये राज्ञा वेश्रवण पतिम्‌ । 

यक्षाणाँ राक्षतानाव पार्यिवानाँ बनस्थ च ॥9 

श्री सूबजी ने हा--महाद्‌ आत्मा वावे कब्यप ऊे द्वास इस प्रकार से 
अजाओ का सूजन करने पर भर समस्त स्थावर तग्रा जद्भम प्रजाओ के प्रति- 
बिंद क्रिये जान पर उनके आजिपत्य के स्थान पर उसमे से मुख्य को प्रजापति 


१६) [. वायु पुरण 


का अभिषेक करके इसके पश्चात्‌ क्रम से राज्यो का ब्यादेश करने का उपक्रम 
किया था ॥ १ २॥ द्विजातियो के वीरुधो के ग्रहो झौर नक्षत्रों के स्ताथ यज्ञो का 
और तपो का राय म सोम को प्रभिषिक्त किया था प्र्थात्‌ उक्त सबका अधि 
पति चन्द्र को बनाया था ॥३॥ अझ्धिरस विश्येशो का पति वृहस्पति भौर 
भूगुप्रो का भ्रधिप काय को राय मे अभिपिक्त किया था॥४॥ प्रादित्यों का 
विष्णु को-दसुझरो के पावक को-प्रजापतियों का दक्ष का और मस्तो का इ द्र 
को राज्य में भ्रध्िप प्रभिपिक्त किया था ॥५॥ इसके पदचातु दत्यो का राजा 
दितिनन्दन प्रहताद को-साध्यो का प्रधिप नारायण को-रुद्रो का भ्रधिप वृषभ 
श्वज को बताया था ॥६॥। दानवो का प्रधिप राजा विप्रचित्ति को प्रादिष्ट किया 
था--जलो का स्वामी वरुण को श्ौर सब राजाप्रो के राज्य मे व्वण 
(कुबेर) को पति बनाया था यक्षो श्रौर राक्षों का--पाथिवों का प्रौर धन का 
भी भ्रषिप भी कुबेर को ही भभिपिक्त क्रिमा या ॥।७॥ 

ववस्वत पितृणाश्वव यम राज्येअ्म्यषेचयत्‌ । 

सबभूतपिशाचार्नां गिरिश झूलपाणिनम्‌ ॥५ 

शलानाँ हिमवन्तप् नदीनामथ सागरम्‌ । 

गन्धर्दाणामधिपति चक्र चित्ररय तदा॥& 

उच्च श्रवसमण्वानां राजानचाभ्यषेचयत्‌ । 

मृगाणामथ शादू ल गोवृष व चतुष्पतास्‌ ॥१० 

पक्षिणामथ सर्मेपाँ गढड पतताँ बरस | 

गन्यानाँ मातुलश्च व भूदातामशरीरिणास्‌ ॥११ 

जब्दाकाशबलाना-च वायु बलवताँ वरस्‌ | 

सर्वेपाँ दष्ट्रिणाँ शेप नागानासथय वासुकिस्‌ ॥१२ 

सरीसपारणा सर्पाणां नागानाश्व व तक्षकमु । 

सागराणों नदीनाञ मेघाना वषितस्य च | 

आदित्यानामन्यत्तम पजन्यममिपिक्तवानू ॥१३ 

सर्वाप्सरांगणनाव कामदेव उशैव च | 

ऋतूनामथ मासानामात्त बानाँ तथैव च १४ 


ऋषि वद्यानु कीत्तन | [. (०७ 
पक्षाणान् विपक्षाणाँ मुहूर्तानाच पर्मशाम्‌ । 
कलाकाक्ठप्रमाणाताँ गते रयनयोस्तथा । 

गशितस्थाव योगल्थ चक्र सवत्सर प्रभुम्‌ ॥१५ 


वितृगए का स्वामी वैवस्वत यम को राज्य में अधिष अभिषिक्त क्रिया 
था । समस्त भूतगणशो और पिशाचों का स्वामी शूल पाणि गिरिश को बनाया 
॥५॥ झीलों का स्वामी हिमाचल को-नदियों का पति सागर को-गस्धर्चों का 
अधिपति उस समय मे चित्रस्थ को बनाया था ॥६॥ अश्वों का राजा उच्चे 
बा को राजा बनाकर प्रम्रिपिक्त किया था । समस्त मृग अर्थात्‌ पशुओं का 
पा ब्ादूं न को और चतुप्पशें का भ्रविप गोबृूप को बनाया था ॥१०॥ समस्त 
पक्षिपों का स्वामी पक्षियों में परमश्रे्ठ गं्ड को बताया । गन्धों के स्वामी 
को झोर बिना शरीर वाले प्राणी शब्द-- आकाक्ष और वल इन सबका स्वामी 
अलंबानो में श्रेष्ठ बायु को तथा अस्पूर्ण दक्भाधारी जीवो का श्रधिष शेप फो 
प्रौर दागो का स्वामी बासुकि को प्रभिपिक्त क्रिया था ॥२१-११॥ सरीकृप- 
नाग और सपरै का राजा तक्षक को बताया था । सागरो का-हदियों का-प्रेषो 
का-बर्वित का भ्ादित्यों का अच्यतम पजत्य फो स्वामी अ्रभिषिक्त किया था 
॥१३॥ समक्ष्त अन्सरामो के समुदाय का राजा कामदेव को अभिपिक्त किया 
था। आतुप्रो का-मासों का-परत्तेवों का-पक्षो का-विपक्षों क-मुहूत्तों का- 
पर्वों का>रुला एवं काप्ठा भ्रमाणों का-ग्ति का तथा दोनो भ्रयनों का-गरित 
का झौर योग कर स्वाणी सम्बस्सर को बताया था (१३-१४-२५॥ 


प्रजापतियें रजस पूर्वेस्थान्दिश्ि विश्र.तम्‌ । 

पुत्र ताम्ता सुवामान राजान सो$+ययेचमत्‌ ॥१६ 
पश्चिमाया दिशि तथा रजस पुत्रभच्युतम्‌ । 
कैतुमस्त महात्मान राजान सोभ्यपेचयतु ॥१७ 
मनुध्याणामबिर्षत चक्रे चेंच सुत मनुशु । 

तैरिय पृथिवी उर्वा सप्तदीपा सपत्तना 
यथाप्रदेशमद्यापि बर्मेशु परिषाल्यते ॥९८ 


श्ण्घ ] [_बापु पुराण 


स्वायम्भुवेष््तरेपूव ब्रह्मणा त$भिषेचिता । 

नृपा हाय तेडमिपिच्यन्त मतवो य भवन्ति व ॥१६ 

मन्वन्तरेष्वतीतेषु गता हवा तेपु पाथिवा । 

एवमम्येषमिपिच्यन्ते भ्राप्त म वन्तरे पुन । 

अत्तीतानागता सर्वे स्मृतां मं वन्तरेश्वरा ॥२० 

राजसूमेपभिपित्तश्न पृथुरेभिन रोत्तमेः । 

बेदरृ४्ट न विधिना कृतो राजा प्रतापवान्‌ ॥२१ 

एतानुत्याद्य पुत्रास्तु श्रजासन्तानकारणात्‌ । 

रजकां प्रजापति पूव दिल्ला मे बहुत ही प्रसिद्ध सुधामा नाम वाले पुत्र॒को 
उसने राजा प्रभिपिक्त किम्रा था। ।१६॥ पश्चिम दिद्या मे रजस के पुत्र भर्युत 
को महाद्‌ प्रात्मा वाले केतुमाद को उसने राजा प्रभिपिक्त किया था ॥१०७॥ 
प्रौर समस्त मनुष्यों का स्वामी मन्रु सुत को बताया। उपके द्वारा यह मस्त 
ग्रात दवीपो वाली भूमि भोर पत्तदो(नगर)के सहित प्रदेशके प्रगुसार भाजतक भी 
घम के ताथ परिपालित की जाती है ॥६८॥ स्वायम्भुव प्रतर में पहिले मे सब 
ड्ह्मा ने भ्रभिधिक्त किये थे । जो मनु होठे हैं ये तूप अभिपिडिबत किये जाते है 
॥१६॥ इन मवन्तरों के भ्रददीत होजाते पर पार्थिव चले गये थे ॥ फिर भत्य 
मख्वन्तर प्राप्त होने पर प्रय इसी प्रकार से प्रमिपिक्त किये जाते हैं। अतीत 
तथा मनागठ समस्त मन्वम्तरेबबर कहे गये हैं ॥२ ॥ इन श्रष्ठ मानवो के द्वारा 
राजसूथ मे पृथु प्रभिधिवत किया गया था जोकि वेदीत्त विधि से प्रतापतवान 
राजा बनाया गया है ॥२१॥ 

पुनरेब महाभाग प्रजाना पतिरीइवर ॥२२ 

कश्यपो गोजकामस्तु चचार परम तप । 

पुत्री मोजकरौ मह्य भवेतामित्यचिन्तयत्‌ ॥२३ 

तल्य भ्रध्यायमानस्य कश्यपस्थ महात्मन । 

ब्रह्मणोष्शी सुतो पग्मात॒ प्रादृभूतौ महौजसों ॥२४ 

बत्सारभ्रासितश्न द तावुमौ श्ह्यजादिनौ । 

बत्साराप्तिध्ू वो जज्ञ रम्यश्न स महायशा ॥२४५ 


ऋषि वक्षातु फीतेन | [ ६०६ 

ईम्यस्य रैभ्या विज्ञेया निश्न्‌ वस्य निवोधत । 

अयवनस्थ सुकन्याया सुमेघा, समपच्चत ॥२६ 

निश्न,वस्य तु या पत्ती माता वै कुण्डपायिनाम । 

अधितस्येकपर्णाया ब्रहि७ समपच्यत ॥२७ 

आण्पिल्याना बच श्रूत्वादेवल, सुमहायक्षा 

निश्र॒वा शाण्हित्या रैस्‍्यास्त्रय पश्चात्तु कश्यपा ॥२८ 

बरप्रभतयों देवा देवलम्ध प्रजारित्वमा ॥२६ 

प्रजा की यूद्धि के कारण से इन पुत्रों को उत्पन्न फराएर पुन प्रजाश्रो 
के पति महात्‌ भाग बाले-ईश्बर कदयप योई ग्रोश्न की कामना रखते थे, 
दस्ण तपस्या को धारण क्रिया था और मतरगे यह सकल्‍प सोचा था ऊि दो पुत्र 
मेरे गोन के चलाने बाने उत्पन्न होजादे ॥२२॥२३॥ प्र72 रूप से ध्यान करने 
चाल महत्ता ऊस्‍्यत के पीछे पह्मा के भक्त स्यरूप दो पुत्र महांदू भोज वाले 
प्रादु्भूत हुए ॥२०॥ चत्सार पभ्रीर भ्रमित थे दोनो ही प्रह्मबादी ये। बल्सार से 
मिश्र उत्पन्न हुधा भौर महाद्‌ यद्य वाला वह रैस्प हुप्ा ॥२५॥ रैम्प फे जो 
हुए में रस्म कहलाये झोर निप्न,व की क्रय जानाएरी करो । ज्यववन की सुकन्या 
में सुमेवा समुत्यक्ञ हुए ॥२३६॥ निश्नुत की जो पत्नी थी बह कुशडपायियों की 
माता थी। अमित की एफपर्णा में प्रहि्ठ उत्तन्न हुआ ॥२७॥ शाणवल्थों के 
बबन फो सुतफर सुल्दर एवं पद्ाद यण्वाल देवज ने निश्नूव-शाएिडल्य भौर 


रेस में तीन भ्रौर पीछे ऊक्ष्यम और वह करभूति देव ये सब देवल़ फी भजा 
थो ॥३५॥२६॥ 


मानसस्य चरिष्यन्तस्तस्थ पुत्रों दम किल | 
मानसस्तस्य दामादस्तृणबिन्दुरिति शत ॥३० 
त्रेतायुगमुल्ले राजा तृतीये सरम्बभूव हू | 

तस्य कन्या स्विडबिटा रूपेणाप्रतिमाभवत्‌ 
पुलस्त्याय स॒ राजपिस्ता कत्या प्रत्यपादवत्‌ ॥३१ 
ऋषिरिडविडायान्तु विश्रवा३ समपचत । 

तस्य पल्यश्रतस्रस्] पौलस्त्यकुलवर्द ता ॥३२ 





श्र [. बाय-युराणं 


बृहस्पतेबू ह॒त्कीतिदेंवा चायस्य कीत्तित । 

कन्या तस्योपयेमे स नाभ्ता व देववर्णिनीम ॥३३ 

पृष्पोत्कटाञ वाकाच सुते माल्यवत स्थित्तों। 

केकसी मालिनः कन्या तासान्तु श्स्युत प्रजा ॥३४ 

ज्येष्न वधवंण तस्य सुपुवे देववणिनी । 

दिव्येन विधिना युक्तमार्पेशव श्रू,तेन च । 

राक्षसेन च रूपेरग प्रासुरेण बलेन च ॥२५ 

ज्िपाद सुमहाकाय स्थूलक्षीर्प महातनुम्‌ । 

भष्टदष्ठ हरिच्छ भश्नू, शकुकण विलाहितम्‌ ॥३६ 

ह्वस्वबाहु प्रवाहुच्व पिज्जल सुविभीपणम्‌ । 

ववतज्ञानसम्पस्न सम्बुद्ध शानसम्पदा ॥३७ 

एवविध सुत हृष्टा विश्वहूपधर तथा | 

पिता दृष्टवाब्नवीत्तत्र कुपेरोश्यमिति स्वयम्‌ ॥8८ 

चरिष्य मार मानस उसके दम पुत्र हुप्रा। उसका दामाद मानस था 
जोकि तुणविन्दु इस नामसे विधत हुआ था ॥३०॥ हूतीय जेता थरुग के मुख म 
दाजा हुआ था । उसकी इडनिडा थी जोक़ि रूप से भ्रश्नतिमां थी । उस राजधि 
ने उस परम सुन्दरी कन्या को पुलस्त्य के लिये देदी थी ॥३१॥ चऋढपि पुतस्त्य ने 
इंडबिड्ा मे विधवा को जस्म दिया । प्रौतरत्य कुल के बढ़ाने वाली उसकी चाट 
पश्लियाँ थी ॥३२॥ देवों के झाचाय बृहस्थति वा पृषस्यौत्ति कहा गया है। 
नाम पे देववरशिती उसकी कन्या के साथ उसने विगाह किया था ॥३३॥ 
आाल्यवात की प्रष्पोत्कटा भौर याका दो सुताऐं पी-मालो की कैकसी हत्या थी 
प्रभ उनकी प्रजाशों क| अवण करो ॥३४॥ देव बाणिनी ने उमके सबसे अंडे 
वश्ववर को उत्पन्न किया जोकि दिव्य विधि भोर भापंस्र त से पूणतया सम्पन्त 
था । साथ हो उसमे गाक्षस का कृप्र या प्रोर भरठुर कल भी था ॥३४॥ तीन 
पैरो वाले-बहुत बडे शरीर दास-स्थूल शीव स युक्त-महान्‌ तनुसे सम्पत्त-भाठ 
दाढो बाले-हसे रय की दमश्न से मुंक्त-धडुक्श-विलोहिन-छोटो भुजाप्रो 
बासे-अबाहु-पिजूल-सुविमीपण-बमर्त ज्ञान स युक्त तथा शान वी सम्पत्ति से 


श्र ॥ [ वायु पुर 


क्र था रावण करने से ही वह रावण कहलाया है ॥४२॥४शा्डट॥ देरइ 
बह राक्षम हैं ॥४५॥ 

ता पश्चकोथ्यो वर्षाणामास्याता सद्भुधया द्विज । 

नियुतान्येकपष्टिश्न सद्भुधाविद्धि.र्दाहुता ॥४६ 

पष्टिशतसहल्नारि वर्षाणा तु स रावण । 

देवताना %ऋपीणाब्व घोर #त्वा प्रजागरम्‌ ४७ 

भैतायुगे चतुविशे रावशस्तपस क्षयात्‌ | 

राम दाशरथि प्राप्य सगएा क्षयमीमिवान्‌ ॥४८ 

महांदय प्रहस्तश्व महापाद्युखरस्तथा । 

पुध्पोत्कटाया पुत्रास्ते कन्या कुम्मीनसी तथा ॥४९ 

त्रिश्चिश दूषणश्चव विद्यू जिह्श्व राक्षस । 

कन्या ह्मसलिका चव बाकाया प्रसवा स्मृता ॥५० 

इत्येते क्र रकर्माण पौलस्त्या राक्षसा दश । 

दारुणामिजना सर देवरपि दुरासदा ॥५१ 

सर्वे लब्धवराग्म व पुत्रपोत्रसमन्विता । 

पक्षाणाञचव सर्वेपा पोलरत्या गे च राक्षता ॥#२ 

दे बर्षो की पाँच करोड द्विजो के द्वारा सस्‍्या से फटी गई हैं। सस्या 
के ड्लाताप्रो के द्वारा इकसठ नियुत कही गई है ॥४६॥ साठसो हजार वप तक 
उस रावश ने देवताप्रो और ऋषियों का घोर प्रजायर करके चौदीसवें प्रेता 
थुग मे तपस्या का क्षय होने से दशरथ के पुश्र शराम को प्रार्त किया प्रौर यहू 
रावण गएो के साथ क्षय को प्रात हुआ था ॥४७-४८५॥ पुष्पोत्कटा के मद्दोदय 
प्रहस्त-मह्रपाशुलर पृत्र थे तथा कुम्मीनसी नाम वाली एक कन्या हुई थी ४६ 
जिशिरा-हृपण-विद्वज्छ्ि राह तथा नाका के प्रसतिषा नाम वाली कया ये 
सब प्रसव कटे गये हैं ॥५ ॥ ये दा पौलस्त्य राक्षस फ़र कर्म करने वाले थे | 
ये सब दारुण भभिजन वाले और देवो के द्वारा भी दुरासद थे ॥५॥॥ ये सभी 
बरदान प्राप्त करने वाल झौर पुत्रो सथा पोत्रो से यक्‍्त थे भर्थात्‌ पुत्र पौष वाले 
थे। भोर समस्त यक्घो के ये पौनस्त्य राक्षत ये ॥श्शा। 


ऋषि चशानु कीतेन ] 


आगरस्त्यवेश्वामित्राणा क्रराणा ब्रह्मरक्षसाम । 
चेदाध्ययनशोलाना तपोब्नतनिपेविणाम्‌ हश३ 
तेबामंडविडो राजा पौलस्त्य सब्यपिड्भल | 
इतरे वे यश्मुखास्तेन रक्षोगण/स्त्रय ॥५४ 
यातु घाना बह्मघाना वार्त्ताश्न॑ व दिवाचरा । 
निशाचरगणस्तेषा च॒त्वार कविभि स्मृता ॥५५ 
पौलस्त्या मैऋताइचेव झागत्स्या कौशिकास्तथा । 
इत्येता, सप्त तेषा वे जातयों राक्षसा स्मृता ॥५६ 
तेषा रूप प्रवक्ष्यामि स्वभावेच व्यवस्थितम्‌ । 
वृत्ताक्षा पिड्ूलाश्वव महाकाया महोदरा ॥५७ 
श्रष्टदष्टा शकुकर्णा ऊ्द रोमाए एवं च। 
आकर्णदारितास्याश्न मुख्धूमोद्ध मूद्ध जा ५५ 
स्थूलशीर्षा सितामाश्च ह्वृश्वकाश्र प्रवाहुका । 
ताअ्रास्या लम्बजि्लौष लम्बश्रस्थूलनासिका ॥५६ 
नीलाडू लोहितग्रीवा गम्भीराक्षा विभीषणा । 
हाघो रस्व॒राइ्चेव विकटा वद्धपिण्डिका ॥६९ 
स्थूलाश्व तुड्भनासाश्च शिलासहनना हढा । 
दारुणाभिजना क्ररा प्रायश क्लिष्टममिण ॥६१ 
सकृण्डलाज्रदापीडा मुकुटोणशीबधारिण + 
विचित्र वस्त्राभरणा ख़ित्रखगनुलेपना ॥६२ 
अन्नादा पिशितादाश्व परुरुषादाश् ते स्मृता । 
इत्येत्तदर पसाधर्म्य राक्षत्ाना बुध स्मृतम्‌ । 
न समस्तबल बुद्ध यतो मायाकृद हि तत्‌ ॥६३ 
आपस्य-वैश्वामित्र-क्र-न्रह्म राक्षत्र-ेदो के अध्ययन करने के स्वभाव 
चाले और तपो व्रत के निषेवण करने वालो के उन सबका सब्य पिछूल पौल- 
सतप ऐडविड राजा था । दूसरे यज्ञ मुख ये इससे तीन राक्षसों के गण थे 
॥५३-५४॥ यावुधान-प्रत्मधान-व्त्तो और दिवाचर ये उन निज्ाचरो के चार 


११६ ) [. बायुपुगश 


यवीयसी सुता तस्यामबला ब्रह्मदादिती । 

प्रताप्युदाहरल्तीम इलोक पौराणिका पुरा ॥७६ 

अत्रे पुत्र महात्मान शान्तात्मानमक्ल्मपम्र्‌ । 

दत्तानेय तनु विध्णो" पुराशज्ञा प्रचक्षते ॥9७8 

स्थर्भानु के द्वारा सूप के हत होने पर दिव से मही पर पत्तमान हुआ था। 

इस लोक के उस समय प्रवकार से एकदम प्रप्मिभूत होने पर जशिसने प्रभा की 
प्रवर्तित किया था ॥३१॥ यहाँ गिरता हुआ वह टिवाकर उसे समय तेरा 
कल्याण हो--इस प्रकार से कहा गया था । उस ब्रह्मपि के धचन से बितर से 
मही पर नहीं गिरा ॥७२॥ जिम महाय्‌ तपस्वी ने प्रव्रिश्नष्ट योजो को किया 
था प्रौर जो अशन्रिषन यज्ञो भे देथो के द्वारा प्रवत्तित किया गया था। उसने 
महान तप से झावित प्रभा दाले उनम ही श्रदालक अपने समात दह्य पुजों को 
उत्पन्न किया था ॥७३ ७४॥ स्वस्त्यात्रेथ इस नाम से विश्यात वेद के पारमामी 
ऋषिगरा थे उनम विरूपरात यण वाले महात्‌ भोज से युक्त परभ ब्रह्मिष्ठ यो 
पुत्र थे ॥७४॥ उतम दत्तात्रेय सबसे बडा था घोर उसका छोटा भाई दुर्वासा 
थे | उसको छोटी प्रदला झौर ब्रह्मवाद वाली पुत्री थी । यहाँ पर भी पहिले 
पौराणिक लोग इस इलोक वो कह्दा करते हैं ॥७५॥ महांव्‌ भात्म; वाले कल्मप 
रहित भौर घान्तात्मा प्रति के पुत्र को जिसका नाप्र दत्तावरेय था पुणणों के 
ज्ञाता लोग उद्दे विष्णु का तनु कहा करते है ॥७७॥ 


तस्य गोत्रान्वये जाताश्रत्वार प्रथिता भुवि । 
ध्यामाश्नरमुद्गलाश्य व बलारकंगविष्ठिया । 

एवे नृण्ान्तु चत्वार स्भृता पक्षा महौजसाम्‌ ॥७८ 
कक्ष्यपानश्नारदश्व व पर्वेतो&इन्‍धती तथा । 

जन्षिरे च त्वरुन्धत्पास्ताप्निबोषत सत्तमा ॥७8 
नारदस्तु वसिष्ठायारन्धती प्रत्मपादयत्‌ । 

ऊद्ध रेता मद्दातेजा वृक्षशापात्त नारद ॥८ 

पुरा देवाडुरे तस्मिन्सप्रामे तारकामये : 


श्र बशानु कोतन ] [ ११७ 
अनावृष्टधा हते लोके उ्यग्रे शक्के सुरे सह । 
वस्तिष्ठ्तपसा धीमान्थारयामास वे प्रजा ॥८१ 
अग्रीपध मलकलम्रोपधीश्र प्रवत्तेयन्‌ । 
तास्तेन जीवयामास कारुण्पादौपधेन तु धर 
अरूपत्या वसिष्ठस्तु शक्तिमुत्पादयद्‌ द्विजा । 
सागरछनयच्छक्ते रहद्यन्ती पराशरम्‌ ॥८8३ 
काली पराशराज्यक्ष कृष्णढं पायन प्रभुम्‌ । 
हूं पायनादरण्या वै शुको जज्ञे मुणान्वित ॥प४ 


एके गोत्रास्वय में भूमएंडल मे प्रसिद्ध इयाम-युद्गल-बलारक और 
गविष्टिर ये चार उत्पन्न हुए । ये चार मनुष्यो के. जितके कि महान्‌ श्रोज था, 
पक्ष कहे गये है ७५॥ रुषयप से नारद पदंत और श्रर्घती उत्पन्न हुए । हे 
श्रेशाए। | भ्रव झागे जो. अच्च्थती के हुए उनको समझ लो (।७६॥ सारद ते 
दरिष्ठा मे भ्रसत्घती को प्रतिपादित किया था। ऊर्द्ध रेतस महान्‌ तेजवाले दृक्ष 
शाप से बारह हुए ॥६०॥ पहिले समय में तारकामय देव और श्रसुरो के संग्राम 
मे, दृद्धि के न होने से लोक के हल होजाने पर भ्रौर देवो के साथ इस्ददेव के 
अ्यप्र दजाने पर उतिप्ठ मुनि ले जोकि परम युद्धिमातु ये झपने तप के बल से 
श्रजा को धारण किया था ॥५१११ यहाँ पर उसने मूल और फल तथा ओपबियो 
को भरवृत्त करते हुए करुणा से भर औपषध से उसने उन प्रजाप्रो को जीवित 
किया भा ॥८२॥ हे हिजणए ५ वति्ठ ने भरुन्थली मे शाक्ति को उत्पन्न किया 
था| सागर को जन्म देती हुई शक्ति से पराश्षर को न देखती हुई काज्ी ने 


पराशर से प्रभु कृष्ण दँ पायन को उत्पन्न किया । दें वायन से अरएपा में गुश- 
गणु समन्वित शुक उत्पन्न हुए ॥5३॥८४॥ 


उत्पदन्ते च पीवर्यां पडिमे शुक्सूनव । 


भूरिश्ववा प्रभु शम्मु कृष्णो भोरखश्व पचम 5५ 
कन्या कीतिमती चैव योगमाता हढब्नता । 
जननी बह्मदत्तस्य पत्नी सात्त्वगुहस्य च 0८६ 
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इवेता क्ष्णाश्व गौराश्य श्यामा धूम्रा समुलिया । 

ऊष्मपा दारकाश्व व नीला व पराशरा । 

पराशराणामश्ठी ते पक्षा प्रोक्ता महात्मनाम्‌ ॥८७ 

अत ऊद् निबोधध्वमिद्धप्रतिमसम्भवम्‌ | 

वसिष्ठस्यथ कपिश्च या घृताच्या समपद्यत 

कुशीतिय समाख्यात इद्प्रतिम उच्यते ॥८८ 

पृथों सुताया सम्भूत पृत्रस्तस्या भवद्धसु । 

'उपमन्यु सुतस्तस्य बस्थेमे उपमायव ॥८& 

मिन्नावरुणयोश्र व कुण्डिनो ये परिथ्‌ता । 

एकार्पेयास्तभवाये वसिष्ठा नाम विश्व ता । 

एव्े पक्षा वसिष्टाना स्पृता एकादकद तु ॥६० 

इत्येते ब्रह्मणा पुत्रा मानसा ह्वाष्ट विश्रता । 

अआातर पुमहाभागा तपा वज्षा प्रति| हिता ॥६१ 

ब्रील्लोकान्धा र॒य-तीमा देवविगणसकुलान 

तैपा पुत्राभ्न पौत्राश्न चतगोध्थ सहखश । 

यर्य्याप्ता पृथियी सर्वा सूम्यंस्थव गर्भस्तिभि ॥६२ 

ये छ छुक के पीवरी म उत्पन्न होते है--भूरिभ्रवा-प्रभु-शम्भु-कष्ण 
गौर पझ्चम गौर दौर फीतिमती कन्या जो योगमाता हृढ बस वाली ब्रह्मदत्त 
की साता थी स्‍प्लौर साथ गुह को पत्नी थी ॥८६५७८६॥ श्र त-इप्ण-गौर- 
इथाम-घू ब्र-समूत्तिक-ऊष्मप-द्वा रक-नील गद्यौर पराश्षर-महान्‌ आत्मा बाले 
पराशरों के य भा पक्ष बहे गये है ॥८७॥| इसके आगे हद्व प्रतिम सम्भव को 
जान लो । बसिष्ठ दी केपिज्नली घृताची में गुश्ीतिय कहा गया उपन हुमा 
जाहि इन्द्र प्रतिम कहा जाया है ॥ ८॥ पृथु की सुता से उसका वसु पुत्र हुभ्ना। 
उसना पुद्र उपमायु या जिसके ये सद उपमन्य गए हैं ।८६॥ धघौर भित्रावर्णो 
के कुशिडन हुए जो एरार्पेय परिश्न ठ हुए थ | उसी प्रकार से प्रन्य दमिष्ठ नाम 
स्रैविधत हुए ये । में ग्यारह पक्ष बसिष्टो के कहे गये हैं ॥£ ॥ ये प्राठ पुत्र 
प्रद्माक मानस प्रसिद्ध हुए हैं। भाई सुन्दर एव मद्गाद्‌ माग वालेहै भर उनके बण 


शागप मूच्चना लक्षण | । ११६ 
प्रतिष्ठित है ।६१॥ इन देवपिगण्ों से सकुछ तीनो लोको को बारणश करती हुई 


भूमि थी । उसके सैकडो एवं याहल्नों पुतत और गौश्न ये जिससे व्यात् यह पृथ्वी है 
पैसे यूप थी किरणो से होती है ॥६२॥ 


प्रकरण ४६-मान्वर्त सच्छेना लक्षण 


निसर्ग मनु पत्राणा विस्तरेश निवोधत । 
पृथश्नों हिसपयित्वा तु ग्ुरोगाविममक्षयत्‌ ॥१ 
श्ापाब्छूद्रस्वमापश्नदच्यवनस्य महात्मत । 
करूपरप वु काहप क्षप्रियों युद्दुमंद ॥२ 
सहल्लक्षत्रिमगणविक्रान्‍्त सबभूव हू । 
साभागारिएपुअस्तु विद्यातासी द्धूलत्दत ॥३ 
भलन्दतस्थ पुत्रो$मूत्‌ भाशुर्नान महावल । 
प्रत्योरेको5्मवतत्‌ पुत्र प्रजानिरिति विश्नुत्त ॥४ 
प्रजातरभवत्‌ पृत्र खनित्रो नाम बीर्यवात्‌ । 
तस्य पुत्रो3मवन्द्धीमाद्‌ क्षुपों नाम महायद्या ॥५ 
क्षुपस्य विश पुभस्तु प्रतिमा न बभूव है । 
विशपुत्स्तु कल्याणों विविशों नाम धामिक ॥६ 
विविशपुत्रो धर्मात्मा खनिनेत्र प्रतापवानू | 
करन्धमस्तस्प पुत्रस्वेतायुगसुद्ेभबत्‌ ॥७ 


श्री सूतजी न कद्गा--भश्र मनु के पुत्रों का निम्र्ग विस्तार के साथ जाने 
लेगा लाहिय । पृषक्ष ते गुर को ग्राम का हनल करके उसफ़ा भध्षण कर लिया 
आ ॥१॥ गद्दा] आक्मा चाले ध्यवन के शाप से शूद्रत्व को आस होगया था। 
करूपका मुद्ध दुमद काहप क्षत्रिय जाफि सहस्ो दाजियों के समूह मे विक्रान्त 
था, उत्पत्न दुभ ,वा । ताभगवारिष्ट का पुत्र अलन्दन वडा विद्वान था ॥श॥१॥ 
अपदन का पुत्त महाए्‌ बल चाज़ा प्राशु नाम बाला उत्पस्त हुआ था। प्राथु के 
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एक ही प्रजानि-इस नाम से प्रसिद्ध पुत्र हुआ था ॥ड॥ प्रजानि के खनिज नाम 
जाता वीयवान्‌ पुत्र हुआ था। उसके थ्रीमास्‌ महाद्‌ यज्ञ वाला क्षुप-इस नाम 
का पुत्र हुआ ॥५॥ क्षुप का पुत्र विश हुआ जिसकी कोई प्रतिमा नहीं थी । विश 
का पुत्र कल्याण जिसका नाम विविश था भोर वह बहुत घामिक था ॥६॥ 
विवि का पुत्र धर्मात्मा और प्रताप बाला खनिनेत्र था। उसका पुत्र करन्धम 
हुआ जोकि त्ैता यग के प्रारम्भ में हुआ था ॥७॥ 

करन्धप्रसुतश्रापि आ्विक्षिन्नाम वीयवान्‌ । 

आविक्षिती व्यतिक्रामत्‌ पितरं॑ गुणवत्तया ॥८ 

मझत्तो नाम घमात्मा चक्रवत्तिसमो नूप । 

सर्वर्त्तेन दिव नीत समुद्दत्‌ सह बाघव ॥& 

विवादोश महानासीत्‌ सवत्तस्य बृहस्पते । 

अर्द्धि हृष्टा तु यद्वस्प ऋद्धस्तस्य बृहस्पति ॥१० 

सबत्तेन हते यज्ञ चुकोप सुभृशन्तदा | 

सोकाना स हि नाथ्वाय दवर्तहिं प्रसादित ॥११ 

मरुत्तप्नक्रवर्त्ती स नरिष्य तमवाप्तवान्‌ । 

नरिष्यन्तर्य दायादो राजा दण्डघरा दम ॥१२ 

तस्य पुत्रस्तु विक्रान्तो राज/सीप्राष्टवद्ध न । 

सुधृती तस्य पुत्रस्तु नर सुघृतिन सुत ॥१३ 

केवलस्तस्य पुत्रस्तु वन्धुमान्‌ केवलात्मज । 

भथ बधुमत पुत्रो घमोत्मा बेगवान्‌ नृप' ॥१४ 

फरन्थम का पुत्र वोयेंद्रान्‌ श्राविविक्ष नाम वाला था। गुणों की सप 
ज्ञता से भाविविक्ष ने भपा पिता को भो ब्यत्िक्रान्त कर दिया था ॥८॥ 
मरुत्त नाम वाला राजा चक्रवर्त्तों के समान हुआ था। मित्रो भौर वाधनो के 
सहित वह सवर्या के ढ़ारा दिव लोक को ले जाया गया था ॥॥६॥ इसमे सबर्स 
बृहस्पति का मद्दादू विवाद था | यश्ष की ऋद्धि को देखकर बृहस्पति उससे 
बहुत क्र द्ध दुआ वा ॥रै ॥ सबर्त के द्वारा यज्ञ के हूत हो जाने पर उस समय 
बह बहुत ही अधिक कुपित हुआ भौर वह लोको के नाप्ठ करने के लिए उच्चत 
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होगया था । देवगण के हाय उसे प्रसन्न किया गया या ॥१३॥ चक्रवत्ती जो 
मरुन्त था उसमे नरिष्यन्त को प्राप्त किया था । नेरिप्यन्त का दायाद दुधरद्धम 
राजा था ॥१२॥ उसका युत परम विक्रम बाला राष्ट्रवबन राजा था। उसका 
पुत्र सुधूनो था ब्रौर उसका पुर नर था ॥१३॥ उसका देबल पुत्र था झ्ौर 
क्रेवल का आर्मज वन्धुमाद्‌ था। इसके पदचात्‌ वस्बुमादु को पुत्र बर्मात्मा राजा 
वेगवायू हुआ ॥१४॥ 
बुधो वेगवत पुत्रस्तृण विन्दुबु घात्मज । 
त्रेतायुगमुसे राजा तृतीये छवमूव हू ॥१५ 
कन्या तु तस्य द्रविडा माता विश्ववसो हिं सा। 
पुत्रश्नास्य विशालो5भुद्‌ राजा परमघामिक (१ 
विशालस्थ सपुत्पन्ना विद्याला नयनिर्मिता । 
विशालस्थ सुतो राजा ऐेमवन्द्रो महावल ॥१७ 
सुचन्द्र इति विख्यातो हेमचन्द्रादवन्तरम्‌ । 
सुचन्द्रतनयों राजा धूम्राश्व इति विश्वूतत ॥१८ 
धूम्ताइवतनयों विद्वान्‌ सुज्षय समपच्चतत। 
सृज्ञयस्य सुत श्रीमाव्‌ सहदेव प्रतापवान्‌ ॥१६ 
कृशाइव सहदेवस्थ पुत्र परमधामिक । 
क्शाश्वस्य महातेजा सोमदत्त प्रतापवान्‌ ॥२० 
सोमदत्तस्प राजर्षे सुतोभूज्जनमेजय । 
जनमेजयात्मजश्न व प्रमतिर्नाम विश्र॒ुत ॥२१ 
बेगवाब्‌ का पुत्र बुध हुआ और बुध का पुत्र तृणावि्दु हुआ था जो कि 
तृतीय प्रेतायुग के मुख (आरम्भ) में राजा हुआ था ॥१५॥ उसकी कन्या 
द्रबिड़ा थी जो कि विश्रतरा की माता हुई थी इसका पुत्र परम धामिक राजा 
विज्वाल हुमा था ॥१६॥। विज्ञाल को तय तिमित विद्याला उत्पन्न हुईं थी और 
विशाल का पुत्र महाबलवान्‌ हेमचन्द्र राजा हुआ था ॥१७॥ हेमचन्द्र के अ्रतन्तर 
सुचन्द्र इस भाभ से विश्यात पुत्र हुआ । सुचद्ध फा पुत्र राजा ध्रूमाइव परम 
बिछ्यात हुआ ॥१५॥ घूजाइच का पुत्र बहुत विद्वान सृज्जय समुत्यक्न हुआ 
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था। सृर्जय का पुत्र जीमाव्‌ एड प्रताप वाला सहदेव हुआ ॥१६॥ सहदेव का 
पुत्र परम घा्सिक ऋुशाइर हुआ भौर कुशाश्व का पुत्र महाद्‌ तेजवाला एक 
अतापी सोमदत्त हुआ ॥२ ॥ राजपि सोभदत्त के जनमेजय पुत्र उत्तन्न हुप्ा 
वा । जनमेजय के प्रभति इस नाम से प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ ॥२१॥ 
तृणाबिन्दुप्रसादेन सर्वे वशालका भृपा । 
दीर्धायुपों महात्मानो वीयवन्त सुधामिका ॥२२ 
शर्यात्िथुन त्वासीदानातों नाम विधू त । 
पुत्र सुकन्या कन्या शव भार्या था च्यवतस्थ तु ॥२३ 
झावात्तस्य तु दायादो रेवो वाम्ना तु बोयवातू । 
झातत्तों विषयों यस्‍्य पुरी चापि कुझस्थली ॥२४ 
रेवस्य रवत पूत्र ककुंझी नाम धामिक | 
ज्येष्टो आतृशतस्यासीद्राजा प्राष्य कुदस्थलीम ॥२५ 
कन्यया सह्‌ भ्र,प्वा च गधव ब्रह्मपोईन्तिके । 
मुह्गत्त' देवदेवस्य भात्य बहुयुग विभो ॥२६ 
झाजगाम युवा चव सवा पुरी यादववृ ताम्‌ । 
कृता हारवती नाम बहुडारा मनोरमास्‌ ॥२७ 
भोजवृष्टधन्धकगु प्ला बसुदेवपुरोगम॑ । 
ताडूपा रबत श्र्‌ त्वा यथातत्त्वमरिदम ॥र८ 
कत्पा तु बलदेवाय सुद्रता चाम रेवतीस । 
दत्त्ता जगाम शिस्तर मेरोस्तपप्ति सस्थित ॥२९ 
ये समस्त राज्य तृशुविन्दु के प्रसाद से वैद्यालक हुए थे ! ये समस्त वीष 
आयु वाले-महाच्‌ प्रात्मा ख्े भुक्त-बीर्य थाले और भणी आँति से घम्म के मानने 
माले हुए वे ॥२२॥ शर्याति के एक जोड़ा हुआ्ला बा-एक पुत्र दा जो भानात॑ 
इस नाम सै प्रधित था भ्रीर एक कम्या थी जिसका नाम सुकन्‍्या था झोर बहू 
अ्यवन ऋषि वी भार्या हुई थी ॥२३॥ धादात्त का दायाद प्र्यात्‌ दाय के 
ग्रहण करते वाला पुत्र वीयवादु रैद नाम बाला हुआ जिसका देश हो प्रानत्त 
आ प्रौर परी दुझत्थली थी ॥२४॥ रेड का पुत्र रवत हुआ था जिसका नाम 
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कयुक्षी था और बह परम धामिक हुआ था जो सौ भादइयो का ज्येप्ठ था शोर 
भुवास्थत्ी को प्राप्त कर राजा हुश्ा था ॥२५॥ विश देवो के देव के एक मुहूर्स 
मात्त समय तक जोऊ़ि मर्त्या के बहुत से युग थे, ब्रह्मा के समीप में गत्थव को 
कस्या के साथ भें सुनकर युवा यादवों से वृत अपनी पुरी में श्राममा जोकि 
बहुत द्वारो वाली बहुत सुन्दर द्वारवती नाम बाती की गई थी, चसुदेय जिनमें 
अग्रणी थे ऐसे भोज धृष्टि श्लौर पन्धकों के द्वारा वह पुरी सुरक्षित थी। उस 
कथा को शथुम्रों के दमन करने वाले रैयत ने यथातत्त्व सुना था ।२६-२७-र२८। 
शुख्दर भ्रत वाली रेवती नाम से यूबत कन्या को वलदेव को देफर तपश्चर्या मे 
स्थित होता हुआ मेरगिरि के द्िसर पर चल गया ॥२६॥ 

रेमे रामश्च धर्मात्मा रेवस्था सहित किल। 

ता कवामृपय श्र्‌ त्वा पश्रच्छुस्तदनन्तरस्‌ ॥३० 

ऋध बहुयुगे काले व्यतीत सूतनन्दन । 

न जरा रेबती प्राप्ता पलितश्व॒ कुत प्रभो ॥३१ 

मेरु गतस्प वा तस्य झर््यति सन्तति कथशू। 

स्थिता पूर्थिव्यामद्यापि श्रोतुमिच्छामि तस्‍्वत ॥३२ 

कियन्तो वा सुरगणा गन्धरव्बास्तन्र कीहशा । 

यच्छुत्वा रेवत कालातु मुहूर्तेमिव मन्यते ॥३३ 

न जरा क्षुत्पिपासा वा न च मृत्युभय तत । 

न च्‌ रोग प्रभवति ब्रह्मगोकमतस्थ हि।।रे४ 

गान्धव्व॑ प्रति यद्धापि पृथटस्तु मुनिसत्तमा | 

ततो5ह सप्रवक्ष्यामि बाधातथ्येत्र सुब्रता, ॥३५ 

सप्त स्वरास्त्रयो ग्रामा घृच्छुनास्त्वेकविज्ञति । 

तालाश्व कोनपश्चाश दिल्थेततत्‌ स्वर्मण्डलघू ॥३६ 

पड जपंभो च गात्धारो मन्यम प्धमस्तथा। 

घैचतश्चापि विज्ञेयस्तथा चापि निपादवान्‌ ॥३७ 

भर्मात्मा बलराम ने रेबती के साथ भ्रमण किया | उस कथा को सुदर 

के अनन्‍्तर ऋषियों ने पूछा |३०॥ ऋषिगण बोले--हे सूत तन्दत । 
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दे प्रभो ! बहुत यूगो वाले काल के ब्यतीनत द्वो जाने पर रेवती वृद्धावस्था को 
श्राप्त नहीं हुई और पलित ऊँसे प्रात्त नही हुआ है ? ॥३१॥ जब शछर्यादि मेर 
पर चला गया तो उसकी सन्तति कसे हुई जोकि भ्रांज तक भी इस भू मण्डल 
पर स्थित है| यह तत्त्व पूवक सब वृत्त सुनना चाहते है ॥३२॥ कितने सुरगरा 
थे भौर किस तरह के गन्धव थे जिसको सुनकर रबत कालो को मुहूर्त की 
भाँति मानता था ॥३३॥ श्री सूतजी ने कहा--अ्रह्मलोक मे जाने वाले को ने 
बुढापा होता है ग्रौर न भश्त-प्यास ही लगती है। मृत्यु का भय भी नहीं होता 
है भर न किसी रोग का भय ही रहा करता है ॥३४॥ है मुनिधेशे ! 
गान्ध्व के विषय मैं जेसा भी मुझसे पूछा गमा है वह में दे सुत्रता | यभातध्य 
से भ्र्यात्‌ बिश्कुल ठीक ठीक बतलाऊ गा ।३१॥ सात स्वर पढजादि होते हैं, 
तीन ग्राम भौर इक्कोस मूच्छ॑नाऐ होती हैं। उनचास ताल होते है-“ग् 
इतना स्व॒र मणठल होता है ।३६॥ स्वरो के नाम--पडण-ऋपम-मान्धार- 
भष्यम-प*ूप् घचेत भ्लौर निपाद ये सात हैं ॥३७॥ 

सौवीरी मध्यमग्रामो हरिणास्या तथव च | 

स्यात्कलोपबलोपेता चतुर्थी शुद्धमध्यमा ॥३८ 

शार्ज़ी च पावनी चव हृष्टाका थ यथाक्रमम्‌ । 

मध्यमग्रामिका झूयाता पडजग्राम निवोधत ॥३६& 

उत्तरमन्द्रा रजनी तथा या धोत्तरायता । 

शुद्धपड जा तथा चव जानीयात्‌ सप्तमा च॒ तामु ॥४० 

गरान्धारग्रामिकाश्नान्यानु कीत्यमातात्‌ निबोधत । 

झाग्निष्टोमिकमाञलन्तु द्वितीय वाजपेयिकम्‌ ॥४९ 

तृतीय पोण्डुक प्रोक्त चतुथ चाइवमेघिकमु । 

पश्चम राजसूप च यछ 'चक्रसुवराकमु ॥४: 

सप्तम गोसव नाम महावृष्टिकमष्टमस्‌ जे 

ब्रह्मदानच्व नवम प्राजापत्यमनन्तरमु ॥४३ 

नाम्पक्षाश्रय विद्यादुगोतरव्व तथव च। 


हयक्रान्त मृयक्रान्त विषणुकान्त मनोहरस ४४ 
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सूर्य्यक्रान्त वरेष्य्व मत्तकोकिलवा दिनम्‌ 

साविनमद्ध साविन्न सब्बंतों मद्रमेव च हट 

सुबर्णइ सुत्द्वन्च विष्णुवेष्णुव रावुभी । 

सागर विजय व सर्वेभूतमतोहरम्‌ ॥४६ 

हंस ज्येष्ठ विजानी मस्तुम्बुदप्रियमेव ले । 

मनोहरमधात्यश्व गन्धर्वानुगतभ्ध य ॥४७ 

अलम्बुपिष्ठश्न तया नारदप्रिय एव च । 

कथितों भीमसेनेन नागराणा यथा प्रिय ॥&फ८ 

करोपतीत विनता श्रीराख्यो भा्वप्रिय । 

विशतिमेध्यमग्राम पद जग्रामश्रतुदद श ॥८६ 

सोबीरी-मध्यम ग्राम-हरिणास्था-कलोपबतोपेता-शुद्धमध्यमा चतुर्थी 
धात्वी-मावनी-हष्ठाका व यवाक्रम मध्यम स्वर फी आमिका हैं प्रौर इन्ही नामों 
से प्रतिद्र हैं। प्रव पटुज प्रमम को समक्ततो ॥३८॥३६॥ उत्तर मत्दा-रजती- 
उत्तरायत्त।-शुद्रपइजा और ससमा ये जानती चाहिमे ॥४०॥ भ्रव॒बतलाई जाने 
चानी प्रत्य जो गास्वार की प्रामिका है उन्हे समझ लेनी चाहिये । अष्तिषोभिका 
प्रथम है श्रोर द्वितीय वाजपेणिक है। तीसरी पौरठ्रक कही गई है। चोथी 
भ्रादयमेषिक है। पाँचरी राजगूण भौर छटी चक्र सुर्णक है। सातवी गोसव 
भह्नाधृष्टिक भ्राटवी होती है । नवम प्रद्मदान है इनके थनन्तर भ्राजात्म है॥४० 
॥४॥॥ ४९॥४क्ा नाग पक्षाश्रय-गोतर-हयक्रास्त-मनो हर-पृगक्रान्त-सूर्य फ्रान्स- 
परेशय-मत्तडोफिल बादी-माविश्न-अर्द्ध साविभ-सर्वतो भद्-सुवरश-सुमस्द्र-विप्णु 
बैप्णुबर-सापर-वरिजय-सर्वभूत मनोहर-हप को ज्येष्ठ जानते है-तुम्बुरुप्रिय-- 

/>अधाव्य-एन् यर्यॉनुगत--अलम्बुपेएट नारद प्रिय--भीमसेन के द्वारा मागरो 

फो प्रिय फह्दी गई हैं---फरोपनीत द्िगता- औ्री -इस नाभ वाली--भागंव प्रिय- 


थे योस भष्यम छझवर के प्राम हैं। पदुज के चौदह ग्राम है ॥४४॥४५॥ 
4६) ४७॥| ४६॥॥ 4६॥। 





तथा पच्चदशेच्छन्ति गान्धारग्रामसस्थितातु । 
समोवीरा तु गान्वारी बहाणा हा पगोयते ॥४० 


श्र | [. बायु पुरास 

उत्तरादिस्वरस्थव ब्रह्मा व देवत्ताप्प व । 

हरिदेशसमुत्पन्ना हरिणास्या व्यजायत । 

भूच्छना हरिणास्थव अस्या इन्द्रोडघिदवतम्‌ ॥५१ 

करोपनीतवितता मरुच्धि स्वरमण्डले 

सा कालोपनता तस्मा माउत्तश्नात्र दवतस्‌ ॥५२ 

मनुदेशसमुत्पन्ना मूच्छना शुद्धमध्यमा | 

सध्यमोश्त स्वर शुद्धों गधव्वश्ात्र देवता ॥५३ 

मृग सह सज्ज्चरते सिद्धाता भागदशने । 

यस्मात्तस्मात्‌ स्मृता मार्गी मृगे द्रोष्स्याश्व देवता श४ड 

स्रा चाश्रमसम/युक्ता अनेकान्‌ पौरवान्‌ रवातु । 

भूल्छनां योजना हा पा रजसा रजनी तत ॥५५ 

ताल उत्तरमद्राश पड जदबतका विदु । 

तस्मादुत्तरतालग्च्‌ प्रथम स्वायत दिदु ( 

तस्मादुत्तरमन्दोध्य देवतास्य भू,वो घूम ॥५६ 

हसी प्रकार से यामार स्वर के ग्राम सस्थित पनन्‍्द्रह चाहते हैं।ससों 
वीरा-भान्षारी जो ब्रह्मा के द्वाशा उपयीत हुप्ना करती है। उत्तरादि स्वर का 
यहाँ पर ब्रह्मा ही देवता होता है। हरिदेश समुत्तन्ना-हरिणास्पा ही भुच्छना है 
और इंद्र इसका भ्रणिकररी देवता होता है ॥५ ॥५१॥ स्वरो के मएडल मे 
मश्तों वे द्वारा करोपनीत बिलता होती है । वह कलोपनता है इससे मारुत ही 
यहाँ पर प्रधिद वत होता है ॥५२॥ मनु देश मे समुत्पक्त मूछता शुद्ध मध्यमा 
है। यहाँ मध्यम स्वर है भ्ोर छुद्ध गरधव देवठा हे ॥५३॥ स़िद्धो के माग के 
दश्यत में मृ्ते के साथ पत्वरण करती है दमी कारण से यह मार्ती कही गई 
है और इमका मृगेद्ध देवता होता है ॥५४॥ भौर बहू प्राथम थे समायुक्त होती 
है भौर अनेक पौरवो को रव वाले बर देती है। यह मूच्छना योजना है, रप्रसे 
रजनी होती है । ५५॥ इसका ताल उत्तर मद्भाश होता है भौर इसको पडज 
देवता बाली जाननी चाहिये । इसस उत्तर ताल प्रथम स्वायत ज्ञान लव । इससे 
यह उत्तर मदर है भौर इसका घुव मिश्रित देवता है ॥५६॥ 


गार्पत मूइछा जड़) [१२७ 
अपानादूत्त रत्वाच्च चैवतस्योत्तरायण ॥ 
स्थादिय मूच्छेता तय व पितर श्षाददेवता ॥५७ 
शुद्धपठ जम्बर कृत्वा पस्मार्दाप्न महर्पेण 
उपतिष्ठन्ति तस्‍्माल जानीयाच्छुद्रगड जिकमू ५८ 
ये सता मुच्छेगा झृत्या पज्चमम्यरको भवेत्‌ । 
यक्षीणा मूर्छवा सातु याक्षिए। पूल्छना स्पुतता ॥५६ 
नागहर्शिवपा गीता नोपसर्पन्ति मूच्छेतामू । 
भवच्तीव लता द्येते त्रद्माणा तागदेवता ) 
अहीता मुर्देवा हां पा वरुण श्वात्र देवता ॥६० 
शाबुन्तकाना कृत्था च उपस्ता यान्ति किन्नरा । 
उत्तगा मूच्छेता तस्मात्‌ पक्षिराजोश्त्र देवता ॥६९ 
गास्थाररागदब्देन गा वे धारयतेःथंत । 
तस्माद्विश्‌ दगान्धारी गन्धर्वश्वाथिद वतम्‌ ॥६२ 


अ्रपाग भ्रौर उत्तरत्त होने से पैजत का उत्तरायण यह मुच्देता है । एस 
प्रकार ते क्षाद्ध देयता पितर होते हैं. ॥५७॥ जिस कारुग से गहपिगण शुद्ध 
परुज रबर की करके फिर भम्ति का उपस्थान फिया करते है। झरालिये उसे 
शुद्ध पदुणिक जानना चादिय । जा सत्पुरुपा फी मूब्झता को करके पल्चम स्वर 
ह्वाता है बढ़ पक्षियों फी पूछ्थ॥ है और वह माक्षिका मूच्छगा फट्दी गई है ।५५॥ 
॥%8॥ भिपामीता नागह( मूल्छता फा उपसपस नद्गी करती है लोर से नाग 
देखता बढ के हारा दूत होजते हैं। गढ़ भरह्ियों श्र्वातु नागो की भूच्छीना 
प्रीती है भर बगग महाँ देता है ॥६०॥ हिस्दर पक्षियों करी उपमा करके जाते 
हैं। इससे उत्तणा मूछएना है और दूसरे गद्धिराज यहा देजता है ॥६१॥ गान्धार 
आग फ दब्द से गा को ग्रथ से धारण एरताह दरार बह विणुद्ध यान्वारी होता 
है क्रौर उसका सस्यत भ्रसिदेशता छोता है ॥६२॥ 
गान्धारानन्तर गत्वा सृष्ठे य मूच्छेना यच । 
रमादुत्तरगान्धारी वसवश्चात्र देवता ॥६३ 








श्श्ष | [ बायु पुराण 


सेय खलु महाभूता पितामहमुपस्थिता । 

पड जैय मूच्छता तस्मात्‌ स्मृता ह्मतलदेवता ॥६४ 
दिव्येय चायता तेन मन्दपष्ठा च मू छने । 
निवृत्तगुणनामान पञ्चमस्चात्र घैवतम्‌ ॥६५ 
पूर्णा सप्त स्वरा हो व मूच्छुता सप्रकीत्तिता ॥ 
नानासाधारणापध्व व पडेवानुविदस्तथा ॥६६ 


जिससे गा घार के भनन्तर यह भूच्छना सृष्ट हुई उस का'ण से उत्तर 
गा धारी हुई भौर यहाँ वसु भ्रधिश्त्री देवता है ।६३॥ वह यह महाभूठा पिता 
मह को उपस्थित हुई यह पडज मूछ्छुना है भोर इससे यह भतल देवता वाली 
कही गदइ है ॥६४॥ यह दिव्या भौर झायता है इससे मन्द पद्ठा मू जेतायें पण्चम 
भौर घवत झी होती हैं जोकि निवृत्त गुणा भ्लौर नाम वाले है। इस प्रकार से 
सात स्वरों बाली पूरा मूच्छन। कही गई है। यह पनेका भोर साधारस छझ ही 
अनुविद होती हैं ॥॥६६॥ 


अकरण ४०--गीता लंकार निर्देश 


पूर्व्याचाय्यमत बुद्धा प्रवक्याम्यनुपृव्वश । 
त्रित्त व भलडूरास्तान्‌ मे निगदत ख्ुरु ॥१ 
प्लद्ु/रास्तु वक्तव्या स्व स्वर्ण प्रहेतव ! 
सस्थानयोगम्न तथा पादाना चान्ववेक्षया २ 
वाक्यार्थेपदयोगार्थे रलद्भारस्य पूरणमु । 
पदानि गीतकस्याहु पुरस्तात्‌ पृष्ठतोइ्यवा ॥३ 
स्थानानि बीए जानीयादुर-कण्ठशिरस्तथा ! 
एहेपु त्रिपु स्थानेपु प्रदत्तो विधिषत्तम ॥ड 
चत्वार प्रकृती वर्णा प्रविधारभ्रतुविध ! 
विवल्पमष्टघा चव देवा पोडदाथा विदु ॥५ 


गीता लकार विर्देश ] [. (श६ 
स्थायी वर्ण प्रसचारी तृतीयमवरोहणम्‌ । 

आरोहरा चतुर्थ॑न्तु बर्णँ वर्ण विदो विदु ॥६ 

तशैक सचरस्थायी सचरास्तचरीभवन्‌ु । 

अथ रोहणवर्णानामव रोह विनिर्दिशेत्‌ ॥७ 


अब पूर्ज मे हुए झाचायों के मत्त को जानकर आनुपूर्वी के साथ तीन 
सौ अलद्ुारो को बनलाया जाता है। उन्हे बतलाने वाले मुझसे आप लोग 
भली भाँदि जानकारी कर लेबें श्ञोर श्रवरा करे ॥१॥ अश्रपने-अपने वर्णोंसे 
* प्रश्षष्ट हेतु वाले अलड्भार सस्थान योगो से और पादो की अल्ववेक्षा से कथन 
करने के योग्य होते हैँ ।॥२॥॥ वाक्य-भर्थ-पद और योगार्थों से अ्लछूार की 
प्ूष्ठता होती है। पृष्ठ से श्रौर भागे गीठक के पद कहे गये हैं ॥३॥ स्थान उर 
स्थल--कर७ भोर शिर ये तीन जानने चाहिए । इन दीन स्थानों मे उत्तम विधि 
अवृत्त द्ोती है ॥४॥ भ्रकृति मे चार बर्ण और चार प्रकार का भ्रविचार होता 
है। विकल्प आठ प्रकार के तथा देव सोलह प्रकार के जाते गये हैं ।॥५॥ 
स्थायी-वर्णे प्रसचारी भौर तीसरा भ्रवरोहण, चतुर्य भारोदरश वर्ण वर्णो के 
बजा लोग जाञते हैं ॥६॥ बहाँ एक सचरास्तचरी होता हुआ सचर स्थायी 
होता है। इतके अनस्तर रोहण वर्णो कर भ्रवरोहरण[ विनिदिष्ट करना चाहिए ।७॥ 
आरोहणेत चारोहवर्ण वर्एंविदों विदु । 
एतेषामेव वर्णातामलडधाराज्षिबोधत ॥5 
अलझ्ू।रास्तु चत्वार स्थायनी क्रमरेजिन, । 
प्रमादश्चाप्रमादश्व तेषा वक्ष्याप्ति लक्षणस्‌ ॥& 
विस्वरोष्ट्रकलाश्व व स्थानादेकान्‍्तर गता । 
आावत्तंस्थाक्रमोत्पत्ती दे कार्य्ये परिमाणत ॥१० 
कुमारमपर विद्याद्विस्तर वन गतम्‌ | 
एप वे चाप्यपाड्रस्तु कुतारेकः कलाधिक ॥११ 
इयेनस्ल्वेकास्तरे जात कलामात्रात्तरे स्थित । 
तस्मिश्व व स्वरे वृद्धिस्लिजते तहिलक्षणा ॥१२ 


१३२ ] [ वायु पुराण 


श्रयोविशत्य भीतिस्तु तेपामेतद्विपर्येय । 

पडजपक्षोडपि तत्त्वादो मध्यो हीनस्वरो भवेत्‌ ॥२८ 

भ्रलद्भार का प्रयोजन चार प्रकार का जानना चाहिए जोकि संस्थान- 
प्रमाए-विकार भर लक्षण होता है ॥२२॥ जिस अकार से अपने छारीर का 
प्रसदुएर विपययस्त प्र्यात्‌ उल्टा-पल्टा हुप्रा भत्यन्त गद्दित भर्थात्‌ बुरा द्दो 
जाता है। भात्म गम्भव होते से वर्णों को भी अ्रलक्ृत करने में विषभ हो जाता 
है ॥२३॥ भप्नेक प्रकार के प्राभरणो के योग से जिस तरह नारी का विभूषण 
हुआ करता है उसी प्रकार छे वण का भी भजड्भार होता है पनौर यह भी यदि 
बिपयस्त होता है तो प्रत्यन्त गहित हो जाता है ॥२४। जिस तरह चरण में 
कूराडल कभी नहीं पहिने हुए देखे गये है पौर कमी क्शठ में रसना अर्थात्‌ 
करघनी (कौबनी) नही पहिनी जाया करती है । इसी तरह से विपरीत स्थिति 
मे रहने वाला प्रलझुएर प्रस्यन्त बुर हुआ करता है ।२५॥ किया हुप्रा भी 
असझ्ार ओ राग को दिखा देवे ययोदिष्ट माग थाले कत्तव्य के लिए जिसका 
विधान किया जाता है ॥२६॥ लक्षण-पपवस्पा भौर वर्शिकाश्रो द्वारा प्रवत्तन 
माद्ोद्भूव पौर मुखोड़भव ठीऊ-ठीक रूप से बतलाता हूँ ॥२७।॥| उनका यह 
विपर्यय तेईस भौर प्रस्सी होता है| तस्‍्व के प्रादि मे पदज पक्ष भी मध्य भौर 
हीन स्वर वाला हो जाता है ॥२८॥ 


पडजमध्यमयोश्चव प्रामयों प्ययस्तथा। 
भानोयोत्तरम द्वस्य पडेवाताविकस्य च ॥६९ 
स्वरालप्रत्ययश्चव सब्बेंधा प्रत्यय स्मृत । 
झनुगम्य बहिरगीत विज्ञात प्चदवतध्‌ ॥३० 
गोरूपाणां पुरस्तात्तु मध्यमाशस्तु पस्येय । 
त्योविभागों भीसाना लावण्यमामस स्थित ॥३१ 
झनुपद्ध मयोदिंछ स्वसारण्व स्वरान्त म्‌ । 
पम्यय सप्रवरोंत सप्रस्वरपत्क्रमम्‌ ॥ २ 
गान्धारा"न गीय ते चत्वारि मन्द्रकारिश च | 
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पत्चमों मध्यमश्व॑ व घैवते तु निपादर्ज । 
पडजपभैश्व जानीमो मद्धकेप्वेव नान्‍्तरे ॥३३ 
दूं चापरान्तिके विद्याद्ययशुल्लाप्टकस्थ तु । 
प्राकृते वेशवंश्रे व गाना राशे प्रयुज्यतते 8३४ 
पदस्य तु च्रय रूप सप्तत्पन्तु कौशिकम्‌। 
गास्वाराशैन कार्त्स्स्येंत पर्ययस्यथ विधिः स्मृत; । 
एबज्चेव क्रमोद्दिष्टो मध्यमाशस्य मध्यम ॥३४५ 
पद्ज और मध्यन आमे का पर्यंय मानोयोत्तर मस्द्र का और श्रात्ा- 
बिक का छी होता है ॥२९६॥ स्व॒राल प्रत्यम सबका प्रत्यय कहा गया है। 
बहिर्गीत का भ्रनुगमन करके पाँच देवता जाते ग्रये हैं !३०॥ गोरूपों के पहिले 
मध्यमाश पर्येय होता है। उन दोनों का विभाग गीतो के ल्ावरय मार्ग मे 
सल्थित होता है ॥३१॥ मैंने स्व॒राग्तर स्वसार श्रौर अनुपज्भ को उद्दिष्ट किया 
है । पयंय सप्तत्वर पदक्रम को सप्रवत्तित होता है ॥३२॥ चार मादक गान्वा- 
राश से गाये जाते हैं। पञ्चम और मध्यम हो घंवत निपादन-पंड्ज झौर 
ऋषभो से मर््रको ही मे जानते हैं, अ्तर में नही ॥३३॥ भर दो अपरान्तिक 
जानने चाहिए । हय शुल्ला'टक का प्राकृत मे वैशवों से ही गान्धाराश में प्रयोग 
किया जाता है ॥३४॥ पद के तीन रूप हैं और कौशिक सात रूप बाला होता 
है। पूर्ण गास्थाराक्ष से पर्यय की विधि कही गई है। इसी प्रकार से क्रमोहि्ट 
और मध्यमाश का मध्यम होता है ॥२५॥॥ 
याति गीतानि प्रोक्तानि रूपेए तु विशेषत । 
तत्तु सप्तस्वर कार्य धप्तहूपच्च कोशिकम्‌ ॥३६ 
अद्धृदकेनमित्याहुमाने दे समके तथा । 
द्वितीयभावाच रण मात्रा वाभिप्रतिछिता ॥३७ 
उत्तरे च त्रकृत्येब मात्रा तल्‍लीयते तथा । 
हन्तार पिण्डको यत्र मात्राया नातिवर्त्तते ॥३८ 
पादेलैकैन मात्राया पादोनामति चीरणा । 
सख्यायाश्वोपहनन तत्र यान्भिति स्मृत्तमु ॥३६ 
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द्वितीय पादमज् शव प्रहेणाभिप्रतिष्ठितम । 
पूबमछतृतोये तु द्वितीय चापरीतके ॥४० 
प्रद्धेंन पादसाम्यस्प पादभागाद्व पञ्चके । 
पांदभाग सपाद तु प्रकृत्यामपि सस्थितमु ॥४९ 
चंतुथमुत्तरे चव मद्रवत्या च भद्गके । 
मद्गके दक्षिणस्यापि यथोक्ता वत्तते कला ॥४२ 
जो गीत विद्लेपता से रूप से कहे गये हैं वह तो सप्त स्वर करना चाहिए 
और कौशिक सह रूप करना चाहिये ॥३६॥ सम दो मान भ्रजभुदण्शन पहं कहते 
है । द्वितीमभावाधरण मात्र भ्रभिप्रतिष्ठिता नही है ॥३७॥ झौर उत्तर में प्रकृति 
से ही इस तरह मात्रा तल्सीन होती है जह पर हत्तार पिएडक मात्ता में भति 
वृत्तन नहीं करता है (३८0 एक पाद से मात्रा म पादोन! मतिवीस्णा है भौर 
सस्या का उपहतन होता है दहहाँ पर यानमु-यह कहा गया है ॥३६॥ द्वितीम 
पादमज़ु है जो ग्रह से भ्रभि प्रतिष्ठित होता है । प्र्ठ तृतोय में हो पूर्ष्ष है भौर 
प्रपरीतक गम दितीय है (९ ५ शरद से एएड सापज्य रा कौर पकंचक में पाद 
भाग से पाद भाग सपाद तो भ्रकृति मे भी सस्थित होता है॥४१॥ उत्तर मे 
चतुर्थ और सद्दती मे मडरू और प्रद्वक मरे दद्षिए) की भी ययोक्त फक्ता होती 
है ४ 
पृज्वमेवानुयोगन्तु ढितीया बुद्धिरिष्यते । 
परादौ चाइरण चास्मत्‌ पार चान विधीयते ॥४३ 
एकत्वमुपयोगस्य दपोयद्धि द्विजीत्तम । 
प्रनेक्तषमवायसरूदु पताकाहरिर स्पृततु ॥४४ 
तिसुणा चव दृत्तीना दृत्ती वृत्ता च दक्षिणा<, 
प्रष्टो तु समवायास्ते सोवीरा मूच्छुना तथा । 
कुशत्यनुत्तर सत्य सप्त सवस्वर तु य ॥ 
पूव ही भनुयोग हा है द्िवोगा बुद्धि इच्छित 
आाहरण पह प९ प्रस्पदु पार दर कर दिपान मही ६ + 
त्तम | उपयोग वा एकस्व श्यौर जो दोका है ठया थ 


बैवस्वत्त सनुदर् बणुन ] [१३४ 
पताका हरि कहा गया है ॥४४॥ और तीन वृत्तियों का और दूत्ति मे दक्षिणा 


चृत्ता के आठ समवाय है और सौदोरः मूच्छंना होती है । कुशत्यनुत्तर जो सत्य 
सात सत्वस्वर होता है ॥४५॥ 
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ककुब्निनस्तु त लोक रैवतस्थ गतस्य है । 

ह॒ताः पुण्यजन सर्व्वा राक्षते सा कुशस्थली १ 

सद्ठे भ्रातृदत तस्य घाम्मिकस्य महात्मन । 

निवध्यमाना रक्षो मिदिशः सप्राद्वत्‌ भयात्‌ ॥२ 

तेपान्तु ते भयाक्रान्ता क्षत्रियास्तत्र तत्र हि। 

अस्यवायस्तु सुमहान्‌ महस्तत्र द्विजोत्तमा ॥३ 

प्रयता इति विश्याता दिक्षु सर्व्वर्तु धाम्मिका, । 

धृश्स्य बाष्टंक क्षत्र रणबृष्ट बभूव हू ॥४ 

तिसाहखन्तु सगय क्षत्रियाणा महात्मनास्‌। 

नभगस्य च दायादो नाभागो नास दीयंवात़ ॥४ 

अभ्वरीपस्तु नाभागिविरुपस्तस्थ चात्मज । 

पृषदश्धों विरूपस्थ तस्य पुत्रों रथीतर ॥६ 

एते क्षत्रश्नसूता वे पुनश्चाज्िस्स स्पृत्ता । 

रथीतराण प्रवरा क्षात्रोपेता द्विजातव ॥७ 

श्री सूतजी से कहा--ककुओर के उस लोक को रैवत के चले जाने से 
उसको जो कुझल्यली यी वह सव पुए्यजनो राक्षतरों के ढ्वारा हत होगई ॥१॥ 
उसके जो सौ भाई थे छोकि बढ धरम के मानने वाला और भहाद्‌ आत्मा वाला 
था राक्षेसों के डादा विवध्य मान होते हुए भय से दिशाओं से भाग गये थे २। 
है द्िजो में उत्तम । उदके भय से झ्राक़ान्त वे क्षत्रिय वहाँ-वहाँ होगये भौर 
बह सुपह्वान्‌ अन्वबाय महाव्‌ हो गया ॥३॥ समस्त दिज्ञाओ में धार्मिक लोग 
नपता इस नाम से विस्पात हुए। बूशका रखसूमि के उठने बाला वाष्टेंक 
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सत्रिय हुआ था ॥४ै॥ महाद्‌ भात्मा वाले क्षत्रियो का सगण तीन हजार था । 
सभग के दाय का हकदार बडा पराक्रमी नामाय नाम वाला हुप्रा शा 
डाभागि अम्बरीप हुआ भर उप्तका पुत्र विरूप हुआ ! विरूप का पुत्र ृपदश्य 
और उसका पुत्र रथीतर नाम वाला हुप्रा या ॥६॥ ये सब क्षत्रियों की सति 
प्राज्धिरस कही गयी है ! रथीदरो मे जो प्रवर थे भौर क्षात्र घम से समन्वितत 
थे ये द्विजाति पे ॥छा। 

क्षवत्तस्तु मनो पृथ्व मिक्ष्याकुरसिनि सृत । 

तस्य पुत्रशत (वासी दिक्ष्वाकोभू रिदक्षिण॒म्‌ ॥५ 

हेपा ज्येह्ठो विकु क्षिश्व नेमिदण्डा्न ते त्रय । 

शकुनिप्रमुखास्तस्य पुत्रा पचाशतस्तु ते ॥॥९ 

उत्तरापपरदेश्स्य रक्षितारों महीक्षित ! 

घत्वा रिशत्तयाष्टी च दक्षिणस्याल ते दिशि ॥१० 

विशत्िश्रपुखास्ते छु दक्षिणापपरक्षिण । 

इृष्वाकुस्तु विक्‌क्षि व अष्टकायामथा दिशेत्‌ ॥११ 

मासप्रानय श्राद्धेय मृगात्‌ हत्वा महाबल। 

भ्राउ्धमच नु कर्तैव्यमष्टकाया लत सशय ॥१२ 

प्र गठस्तु मृगव्या व बचनात्तस्य घीमत । 

मृगान्‌ सहस्तशो हत्वा परिश्रातश्ल वीयवान। 

भक्षयच्छ॒शकन्तन विकुक्षिमृ गयाड्भत ॥१३ 

भागते स विकुक्षो तु समासे सहसनिके। 

वसिष्ठस्वोदयामास मास प्रोक्षयतासिति ॥१४ 

मनु के पूव क्षुव से इदवाकु प्रभिनि सृत हुए । उस हक्वाकु के सौ पुत्र 
थे जोकि भूरि दक्षिणा वाले थे ॥८॥। उन एक छात पुत्रो मे जो सबसे बडा चुत्र 
था उसका नाम विकुक्षि था झौर नेमिदएड यो दे तीन थे। उसके दाकुनि 
जितम प्रघान था ऐली रीति से पाँचसी पुत्र हुए थे ॥६॥| वे सब नृप उत्तरा 
पप के रक्षा करने वाल दे | उनमे चालीस जोर प्राठ दक्षिण दिशा में गये 
च॥१ ॥ जिसम विशत्रि सबम प्रमुख थ ऐस ये दक्षिया पथ के रक्षा 


वैवस्थत मनुवश वर्णन] [ १३७ 
बाले हुए ये | इक्ष्तराऊु ते विकुक्षि को भ्रष्टजा में श्रादेश दिया था ॥११॥ राजा 
बोले -हे महाव्‌ बल वाले | जगल में जाकर थाद्ध करने के योग्य सामग्री लाना 
चाहिए | प्राज अष्टका में श्रद्त कस्ना चाहिए। इससे कुछ भी स्शय नहीं 
है ॥१२॥ वह बृद्धिमाद्‌ इस वाउ्य को ग्रहण हर वन में जा पहुँचा | वह 
परम वीयेवाब्‌ शिकार करते-करते परिश्ान्त होगया था । झृगया करने गये हुए 
विषुक्षि ने वहां पर मुछ आहार कर लिया था ॥१३॥ सैनिकों के सहित विदुक्षि 


के पाने पर राजा ने वसिध्ठ जी को प्रेरित क्रिया कि थे रामाग्री का प्रोक्षण 
करे ॥१४॥ 


तयेति चोदितो राज्ञा विविवत्समुपस्यित । 

सर हट्टोपहत मास कुद्दो राजानमत्रवीत्‌ ॥१५ 

शूद्वे गोपह्त मास पुत्रेण तव पार्थिव ) 

शशभक्षादभोज्य वे तव मास महाद्य ते ॥१६ 

शशों दुरात्मना पूर्वमरण्ये भक्षितोन्‍नघ । 

त्तेन मासमिद दुष्ट पितृशा नृपसप्तम ॥१७ 

इक्ष्वाकुस्तु तत ऋुद्दो विकुक्षिमिदमब्रवीत्‌ । 

पितृकमंणि निदिष्टो मया त्व मृगयाद्भृत । 

शश भक्षेयसेरण्ये निषृ ण प्रृव्वमद्य नु ॥१८ 

तस्मात्परित्यजामि त्वा गच्छ त्व स्वेन कम्मेणा । 

एवमिक्षवाकुना त्यक्तो बसिध्धवचनात्‌ सुत ॥१९ 

इक्ष्वाकौ सस्थिते तस्मिम्छशी स पृथिवीमिमास । 

प्राप्त परमधर्म्पत्मा स चायोध्याधिपो5भवत्‌ ॥२० 

तदाकरोत्स राज्य वै वसिष्ठपरिनोदित । 

तत्त स्तेनेत सा पूर्णा राज्यावस्था महीपते ॥२१ 

लक राजा के द्वारा उस प्रकार प्रेरित वसिष्ट मुनि विविपूर्वक उपस्थित हुए । 

सामग्री को देखकर कुपित्र होते हुए राजा से कहा--॥११४॥ हे पाथिव ! है 
महान्‌ चूति वाले ! आपके पुत्र चूद्र ने सामग्री को उपहत कर दिया है । बनमे 
भक्षण कर लेने से, यह साभग्री मोजन व रने के योग्य नही है ॥१६॥ हे अनघ 
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हेतुपो मे श्रष्ठ | इस दुरामा ने पहिले ही जगत मे प्राहार कर लिया है। 
इससे यह समस्त सामग्री दृषित होगयी हैं और पितरो के यो थ नहीं रहो है 
(१७॥ तब तो इक्‍्वाकु बहुत ही कद्ध हुमा भौर विकुक्षि से बोला--रैने तुके 
लतृ-कम में निर्दिष्ट किया था भोर तभी तू शिकार करने यहाँ से गया या। 
निषृ श॒ तूने प्राज पहिले हो जमल में भ्राहर कर लिया है ॥१८॥ इस कारण 
से मैं आज तेरा त्याग करता हूँ भौर ध्याग तेरे हो भ्रपने कम से किया जा रहा 
है। इस प्रकार से वह पुत्र वश्तिष्ठ के वचन पे इृश्याकु के द्वारा स््माग दिया गया 
चा॥१४॥ इस इक्ष्वाकु के सस्यत होते पर उप छाक्की ने इस पृष्दी को प्राप्त 
किया भौर परम धर्मात्मा वह प्रयोध्या का स्वामी हुमा था ॥२ ॥ बसिष्ठ के 
द्वारा परिप्रेरित हुए उसने उस समय राज्य किया था। इसके प्रतन्तर राजा की 
बह राज्यावस्था स्तेन दे पूर्ण हुई ॥२१॥ 

कालेन गतवास्तत्र स च न्यूनतराज्भतिम । 

ज्ञात्ववमेतदाख्यान ना विधिभक्षयेत्तु व ॥२२ 

मांस भक्षयितामुज् यस्य माउमिहादुम्यहस्‌ । 

एतन्मासस्य मासत्व प्रवदन्ति मनीपिण ॥२३ 

शशादस्य छु दायाद कक्ृत्स्थो वाम बीर्यबानू । 

इद्नस्प वृपमूतस्य ककृत्स्थो जायते पुरा ॥२४ 

पूच्वमाडीवके युद्ध कक्स्त्यस्तेन स स्‍्मृत $ 

प्रनेनास्तु ककृत्स्थस्य पृथुरोमा चस स्मृत ॥२५॥ 

बृषदर्व” पृथो पुश्रस्तस्माद धस्तु वीयेबान । 

आ भ्रस्तु यवनारवस्तु श्रावस्तस्तस््य चात्मज ॥रज्ा 

जज्ञ श्रावस्तको राजा श्रावरत्ती येन निमिता । 

श्रावस्तस्य तु दायादो बृहदश्बो महायशञा ॥२जा 

वृहदश्वसुतख्चाषि कुवलाशव इति श्रूति । 

य स थुधुवधादाजा घुघुमारत्वमागत ॥२८॥ 

काल फे व्यतीत होने से वहां पर बद खयूनतर गति को श्राप्त हुपा । इस 
प्रकार से इस झाट्याद को जातकर बिना विधि के भक्षण महीं करना चाहिये 
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॥२१॥ परलोक मे भाँस धादि के भक्षण करने वालो मे जिसके मास को मैं यहाँ 
अक्षण करता हूँ । वह इसमे माँस को खायगा इस माँस का मासत्व मनीपीगण 
कहा करते हैं ॥२३॥ छ्माद का दायाद (पुत्र) वीर्यवाद्‌ ककुत्स्थ हुआ | पहिंले 
तृषभूत इन्द्र का ककुत्म्थ उत्पश्न होठा है ॥२४॥ पहिंले आडीवक बुद्ध मे उसके 
द्वारा वह ककृत्स्थ स्मरण क्रिया गया था--अर्याव्‌ कहा गया था। इसके 
द्वारा ककुर्स्थ के पृथुरोमा हुआ ।२५॥ पृथु का पुत्र वृषदश्ध और उससे वीर्यबाद्‌ 
अन्न हुआ । उसके प्रासध्र-यवनरूप झौर श्ावस्त ये पुत्र हुए ॥२६॥ श्ाबस्तक 
राजा हुआ जिसने श्रावस्ती नाम वाली पुरी का निर्माण किया था। श्रावत्त फा 
दायाद महाव्‌ यक्ष वाला वृहददव हुआ था ॥२७॥ वृहंदशब का पुत्र भी कुबलाइव 


हुआ यह भ्रृति है । जो बह राजा घुस्धु के वध से धुस्तु मारत्व को आप्त होगया 
था ॥रे८ा 


धुन्धुबध महाप्राज्ञ शोतुमिच्छामि विस्तरात्‌ । 
यदर्थ कुबलाइव स घुन्धुमारत्वमायत ॥रक्षा। 
बृहददश्वस्य पृत्राणा सहल्लाण्येकविशति । 
सर्वे विद्यासु निध्णाता वलवस्तों दुरासदा ॥३०॥ 
वभूवुर्द्धामिका सर्वे यज्वानो भूरिदक्षिणा । 
कवलाइव महावीय॑ शुरमुत्तमधामिकस्‌ ॥३१॥ 
बृहदश्वोउ्म्यधिज्चत्त तस्मिनु राष्ट्र चराधिप । 
पुब्रसक्रामितश्रीस्तु बच राजा विवेश हू ॥३२॥ 
बृहंदश्व महाराज शुरभुत्तमघाम्मिकम्‌ । 
प्रयात तमुत्तडूस्तु वह्मथि प्रत्यवारयत्‌ ॥३३॥ 
भवतो रक्षण कार्ये तत्तावत्‌ कु महति । 
निरुद्विग्नस्तप कतु" न हि शक्नोमि पार्थिव ॥३०॥ 
ममाश्रमसमीपेपु समेषु मश्घन्वसु । 
चुद बालुकापुरस्तत् तिछ्कति भूपते ३५) 
ऋषियों ने कह्दा--हे महादु परिडत हम धुन्घु के वध वो सुनता 
चाहते है और विस्तारपूर्वक धवण करने को इच्छा 5 हैं. जिसके लिये बह 
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कुबलाश्व धुशु मारत्व रो प्रात्त होगा वा ॥२६॥ थ्री सूतजी ने कह्ा--बृहृदश्व 
के एक बीस सहुस्न पत्र थे । बे सब विद्याओ में निप्णात बडे ही बलवाले झौर 
घुरासह थे ॥३ ॥ उब बहुत दक्षिस॒ वाले यज्या परम धामिक हुएं थे बृहृदफ्व 
दाजा ने महान्‌ वीय घाले-घूरवीर-उत्तम घम के मातने वाले उस कुवलाइव को 
उध् राष्ट्र मे राजा अभिपिक्त क्रिया था| जब पुत्र मे सम्रस्त राज्य भी आराप्त 
करसीया था तब राजा ने वनमे प्रवेश कर लिया था ॥३१ ३२॥ उत्तम भामिक 
और शूर भह्माराज वृहृदष्व को बन मे प्रयाणु करले वाले को ब्रह्मपि उत्तसू; ते 
उप्कों रोका था ॥३३॥ उत्तडू; ने कहा--हे प्राधिब ! झ्ापका रक्षा करना 
काय है प्रापको उस्ते करना चाहिये । मैं उठ ग रहित होकर ठप नही कर सकता 
हू ॥३४॥ हे भूपते ! मेरे आथम के समौप सम मझ्थधन्वाप्रो मे वालुका से परि 
समुद्र बहाँ पर स्थित रहता है॥३५॥ 

। देवतानामवध्यस्तु भहासायो महाबल । 

2006 2! बालुकान्तरहितो महानु ॥३६॥ 

सर ऋ. रो घुन्धुर्नाम सुदादण । 

शत लोकविनाशाय तप आस्थाय दारुणयु ॥३७॥ 

सवस्सरस्य पयन्ते स निश्वास प्रमुब्चति | 

यदा तदा मही तत्र घलिता सम सकानना ॥३षा 

तस्य निश्वासवातेन रज उद्ध,यते महत्‌। 

भादित्यपथमावृत्य सप्ताह भूमिकम्पनम्‌ ॥३६ 

सविस्फुलिजू सज्वाल सघूममतिदारुणम्‌ । 

तेन राजन्न शकक्‍नोमि ठस्मिन्‌ स्थातु स्व श्राथ्मे ॥४० 

त॑ वारय महाबाहदी लोकाना हितकाम्यया | 

तेजस्ते सुमहाविष्णुस्तेजसाप्यायमिध्यति ॥४8 

लोका स्वस्था भवम्ध्वद्य तस्मिनु विनिहतेज्युरे। 

त्व हि तस्य वधायाद्य समथ पृथिबीपते ॥४२ 

वह महाद्‌ काया दाला झ्रोर महान्‌ बल वाला देवताओ का प्रवध्य है 
प्रधधात्‌ देवो क द्वारा बंध करन के योग्य नहीं है। वह भूमि के भतगत वहाँ 
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बालुकाओ से छिपा हुआ रहता है ॥र२६॥ वह मन्रुका पुत्र है, धुन्चु उसका नाम 
है और वह बडा दारूए है । वह शतलोको के विनाश करने के लिये दारुण रूप 
में श्थित होकर रहता है ॥।३७॥ वह सम्बत्सर पर्यन्त मे नि श्वास का मोचन 
किया करता है । जब वह अ्रपना नि श्वास छोडता है तब यह समस्त भूमि वनों 
के सहित चलायमात होजाया करती है ॥३८॥ उसके ति श्वास की बाझु से 
बहुत रज उठती है भौर सूर्य के मांगें को आवृत करलेती है तथः सप्ताह तक 
भूमि का कम्पन हुआ करता है ॥३६॥ वह कम्पन भी सामान्य नही होता है 
उसमे स्फुलिज्ध भ्रयात्‌ भ्ग्निकण होते हैं. ज्वाला युक्त, घूम से समन्वित भौर 
अत्यन्त ही दारुण होता है | हे राजनु ! इस कारण से उस अपने आश्रम मे मैं 
ठहर नही सकता हूँ ।!४० हे महान्‌ वाहुओ वाले | उसका निवारण करो भोर 
हपारे छवितकी कामना से उसे हटाप्नों। झापका तेज महाविप्णु है आप तेजसे भी 
रोक दे गे ॥४१॥॥ उस असुर के मृत होजाने पर भ्राज लोक स्वस्थ होवें । हे 
पूषिधी के पत्ति | भ्रापही उसके वध करने मे समथ्थ होते हैं ।४२॥। 


विष्णुना च वरी दत्तो मम पूर्व्व ततोइनथ । 
न हि धुन्दुमहावीय्य॑स्तेजसाल्पेन शक्यते श४३ 
निह ग्धु पृधिवीपाल अपि वर्षशते रिह । 

वीर्य हि सुमहत्तस्य देवेरपि दुरासहस्‌ ४४ 
एवमुक्तस्तु राजपिरुत्तकू व महात्मना । 
कुबलाइब सुत प्रादात्तस्मिन्‌ घुन्धुनिवा रण ॥४५ 
राजा सन्यस्तशस्त्रो5>हमयन्तु तनयो मम । 
मविष्यति द्विज श्रष्ट घुन्दुमारो न॒ सदय ॥४६ 
स त व्यादिश्य तनर्य घुन्धुमारणमुच्यतम्‌ । 
जग्राम पव्व॑ंतायेव तपसे शसितब्रत ४७ 
कूवलाइवस्तु धर्म्मात्मा पितुवचनमास्थित 
सहस्ते रेकविश्यत्या पुत्राण सह पाथिव । 
प्रायादुत्तडू, सहितो धुन्धोस्तस्थ निवाररों तडद 
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तमाविच्जत्ततो विध्णुभगवान्‌ स्वेन तेजसा । 
उत्तडूस्य नियोगाततु लोकाना हितकाम्यया ॥४९ 


है भ्रनघ ! विष्णु ने मुझे पहिल्े वरदान दिया था महान्‌ वौय वाला 
घुर्घु अल्प तेज वाले किसी के भी द्वार/ मारा नहीं जा सकता है !४३॥ हे 
पूथिवी पाल | सौ वर्षों में भी बह निदग्ध नहीं किया जा सकता है। उसरा 
पराक्रम बहुत ही भधिक है जिसको कि देवग् भी सहन नहीं कर समते 
हैं ॥४४॥ महामा उत्तडू के द्वारा इस प्रकार स्रे कहते पर उस राजपि ने उस 
धुन्घु के हटाने के काय के लिये भपने पुत्र कुवलाश्र को दे दिया था |।४४॥ मैं 
धस्त्र स्थास करने वाला होगया यह मेरा पुत्र राजा है। यह घुधु के मारते 
थाला होगा हे द्विज श्रेष् / इसमे कुछ भी सशय नहीं ह ॥४६॥ वह घुरघु के 
मारण मे उद्यत उस पुत्र को आज्ञा देकर स्वयं सशित ब्रत॒वाला होते हुए तप 
करने के लिये पैवत पर चला गया था ॥४७।॥ पघर्मात्पा कुमलाइब पिता के 
बचतो मे प्रास्थित होषर एक विशति सभत् परुतों के साथ वह राजा उत्तर के 
साथ धुन्पु के निवारण करने के कार्य मे दिया था ॥४८॥ इसके पषचात्‌ भग 


बाद विष्णु ने तेन के द्वारा उत्तक्ु के नियोग से लोरो के हित की कामना पत्ते 
उसमे प्रवेश दिया था ॥४६॥) 


त्तस्मिन्‌ प्रयाते दुद्ध पें दिदि शब्दों महानभूत्‌ | 
भ्रद्यप्रभृत्येप नृपो धुन्धुभारों मविष्यति ॥५० 
दिव्यै पुष्पश्च त देवा सममसत अदभुतम्‌ । 

स्‌॑ गत्वा पुरुष व्याध्रस्तनय सह बीग्यवान्‌ ॥५१ 
समुद्र खनयामास वालुकाणवमब्ययम्‌ । 
नारायणेब राफजापस्तेसाप्यायितों हि स ॥४२ 
वभूुवातिवलो भूय उत्तडुस्य व्चे स्थित । 
ठस्य पुश्रः छनद्धिआ चाजुकान्तहिंतस्तदा ॥५३ 
घुघुरासादितस्तत्र तिताप्राथित्य पश्चिमामु । 
मुसजेनाग्निना क्रद्ों लोकानुद्रत्त मन्निव ॥१४८ 
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बारि शुधाव योगेन महोदलिरिवोदये । 

सोमस्य सोमपश्चे छ धारोभिकलिलो महान ॥५५ 

तस्य पुश्रास्तु निद्ग्वास्त्रिभिर्तास्तु राक्षसा । 

तत स राजातिवलो घुखुवन्थुनिवहेंग ॥५६ 

तस्य वारिमय वेगमपिवतु स तराधिप । 

योगी योगेन वाछ्चि वा शमयामास वारिणा ॥४७ 

निरस्थत्त महाकाय वलेनोदकराक्षसस्‌ । 

उत्तड़ू' दर्शयामास कृतकर्म्मा नराधिष ॥४८ 

उस दुधर्प के प्रयाश करने पर दिय में एक महाद्‌ शब्द हुआ कि भाज 
से लेकर यह राजा धुन्धु मार इस माम से प्रधित हो जायगा । यह भ्राकाशवाणी 
हुई थी ।।५०॥॥ देवगण ते दिव्य पुष्पो के द्वारा श्रति अद्भुत उसका समर्थन 
फरिया था और बह पुरुष व्याध्र बीये वाला पुत्रो के साथ वहाँ यथा या ॥५१॥ 
नादागण के तेज से आप्याधित उस राजे ने वहाँ उस बालुकारुँव ग्रब्दय समुद्र 
का खनन क्रिया था ॥५२॥ वह भ्रत्यस्त वलवाब्‌ राजा उत्तर के वक्ष भे 
स्थित हुआ था । उस समय खनन करने वाले उच्त राजा के पुत्रो ने वालुकाप्रों 
मे छिपा हुआ बह घुन्घु प्रास कर लिया था जोकि पश्चिम दिशा में आश्रम बना 
कर मुद्ष से उत्पन्न अग्ति से मानो लोको का उद्धर्तत करता हुआ था, वहुत ही 
कद्ध हो रहा था ॥५१-५४॥ सोम के उदय मे समुद्र की भाँति योग से जल 
छोड़ा, हे सोम पाव करने वालो मे श्रेष्ठ | महाद्‌ बार की उभियों से कलिल 
होगमा था ॥५५॥ उसके पुत्र निर्देश्व हो गये थे, राक्षत तीन से कम ये, इसके 
अनम्तर धुन्थु के बचुओ का लिरवेहए करने वाल अति वलवानु वराधिप ने उसके 
जज्मय वेग को पी लिया था। योगी ने योव के द्वास झग्ति का जल से शमत 
कर दिया या ॥५६-४५७॥ बल से उदक राक्षम महान्‌ काम वाले उम्तको निरस्त 


कर दिया झ्ौर उराधिय ने झपना कार्य समाप्त कर उत्तकछु को दिखला दिया 
था ॥शपा 


[ १४३ 


उत्त कश्न वर ध्रादात्तस्मै राजे महात्मते । 
अदात्तस्याक्षय वित्त शत्रुभिश्नाप्परधृष्यतामु ॥२६ 


| [ वायु पुराछ 


पम्में रति-्च सतत स्वर्गें वास तथाक्षयम्‌ । 

पुश्राणा चाक्षयाल्लोकान्‌ स्वर्ें ये राक्षता हृता ॥६० 

तस्य पृत्रास्त्रय शिष्टा हृढादवो ज्येप्न उच्यते । 

भद्राइव कपिलाश्वश्च कनीयासों तु सौ स्मृतो ॥६१ 

धोधुमारिह ढाइवस्त हर्मव्वस्तस्य चात्मज । 

हर्यश्वस्य निकुम्भोज्मूतु क्षरथमरत सदा ॥६२ 

सहताएवो निकुम्भस्य श्रुत्रो रणविशारद' | 

कृशाइवश्चाक्षयाश्वश्व सहताजव सुतावुमो ॥६३ 

तस्य पत्नी हैमवतती सता मतिहषद्गतो । 

विस्याता प्रिषु लोकेपु धुश्रस्तस्या प्रसेनजित्‌ ॥६४ 

गुबनाश्व सुतस्तस्य त्रिपु लोकेष्वतिद्यूति । 

प्रत्यन्तथामिको मौरी तस्य पत्नी पतिब्रता ॥६५ 

अभिद्यस्ता तू सा भर्ता नदी सा बाहुदा कृता | 

तस्यास्तु भोरिकः पुञश्मक्रवर्त्ती बभूच हूं ॥६६ 

मान्धाता यौवनाश्वो व शैलोक्यविजयी नूप । 

अन्राप्युवाहरन्तोमौ इलोकौ पौराणिका दिजा' ॥६७ 

पावत्सूय उदयति यावच्च प्रतितिष्ठति 

सर्वे तथोवनाइवस्य मास्थातु क्षेत्रमुच्यते ॥६८ 

उत्तदू ने उस महान्‌ आत्मा वाले राजा को वरदान दिया था भौर 
उसे भक्षय धन तथा क्षधुप्रो के द्वारा भ्रवित होने का भी बर दिया था।५९॥ 
मुनिने राजा को धर्मे मे श्रम सदा स्वय में लिवास जोकि कभी क्षीण न हो 
पुत्रों को ध्रक्षय लोक जोकि स्वर्ग म॑ राक्षक दस हुए दिया था ॥६ ॥ उसके 
दीन पुत्र शेष रहे उनमे हृढाप्व कहा छाता है। भद्गाश्व ध्लौर कपिलाइब दो 
छोटे बडे गये हैं ॥६१॥ हृदाप्व घोन्घुणारि था भोर उसका हयइव हुप्रा था। 
हसएद़ वा क्षत्रमम में रति रखने बाला विदुम्भ पुत्र हुप्रा था ६१ इर॥ 
निदुम्म वा रख दिघाठा परम परिडत सहताएव पुत्र हुआ था। सहताश्व के 
इशाधव झौर पक्षपाश्व ये दो पुत्र उसन्न हुए थे ॥६३॥ रुह्युरुपो गी मति 


वैवश्वत्त मनुवश बणंन .] [ शडर 
हपदती हैमबती प्राभ वाली उपको पत्नी थी जो कि तीतो लोकों मे परम 
विख्यात थी, उसका पुत्र प्रसेतजितु हुआ था ।!६४॥ उसका पुत्र तीनों लोको 
में श्रत्मत्त च्ूतिबाला युवनावव हुआ था जोकि अत्यन्त धामिक था उसकी पति- 
ब्रक्त पत्नी गौरी थी ॥६०॥ वह उसके स्वामी के हारा प्रभिषस्त हुई भौर बह 
धाहुदा लदी कर दी गई थी । उसका पुत्र गौरिक चक़वर्त्ती हुआ था॥६६॥ 
मास्याता योगनाशव शैलोक्य के विनाश करने बाला राजा हुआ था। महां पर 
भी पौराशिक द्विज दो श्लोको को कहा करते हैँ ६७, जब तक सूर्य उद्दित होता 
है' श्रोर जब तक वह गहाँ प्रतिष्ठित रहता है, वह समस्त यौवनाइव भान्याता 
का क्षेत्र कह जाता है ॥६5॥ 

अलश्नाप्युदाहरन्तीम इलोक वदश्विदों जना | 

योवनादव महात्मात यज्वानममिघौजसस्‌ । 

भान्धाता तु तनुविष्णोः पुराशज्ञा प्रचक्षते ॥६६ 

तस्प चेत्रस्थी भाय्या शवाविन्दों सुता$भवत्‌ । 

साध्वी विन्दुमती नाम रूपेसशाप्रतिमा झुवि ॥७० 

पतिक्नता च ज्येष्ठा च भ्रातृणामयुतस्य सा । 

तस्थामुत्पादयामास्त मान्धाता त्रीच्‌ सुताव्‌ प्रभु ॥७३ 

पुरुकृत्सभस्व॒रीष मुवृकुन्दच विश्व त्तम्‌ । 

अम्बरीषस्प दायादों युवनाइवोइ्पर स्मृत्त ॥७२ 

हरितो युवनाश्वस्य हारिता शूरय स्पृता | 

एते ह्मज्जिरस पुत्रा क्षात्रोपेतता द्ििजातय ॥छ७३ 

पुर्कृत्सस्य दायादस्वसहस्पुमेहायशा | 

नमेंदाया समुत्पन्न सम्भूतस्तस्य चात्मज, ॥छ४ 

सम्भूतस्यात्मज पुत्रों छानरण्य प्रतापवानू। 

रावशोन हतो येन त्रिलोक्तीविजये पुरा ॥७४ 

यहाँ पर वश्ष के वेत्ताजन इस इलोक़ को उदाद्ृत करते हूँ। महावू 

आएगा बाला-पज्वा-ध्रमित औजवाला गौवनाइन को मान्धाला तो विष्णु का 
सम था पुराणों के ह्वता ऐसा कहते हूँ ॥६७। उसकी चेंत्रथी भार्या हुईं थी 


श्र ] | बयु पुराण 
जोकि शशविन्दु की पुत्री हुई यी / यह बहुत ही छाध्वी थी धौर इसका नाम 
मिन्दुम्रारी या तथा भ्रृ मएडल में रूप से यह अनुप्रम शी ॥७ ॥ यहे प्ररम प्त 
प्रत घस वाल्ली थी भोर प्रपने एक अपुत भाहयो मे सबसे ज्येष्ठ थी । उसमे प्रभु 
मान्चाता ने तीन पुत्रों को उत्पन्न किया था ॥७ है। उतके नाम पुदकुत्स>अम्ब 
रोफ झौर मुचुकुन्द प्रसिद्ध वे। प्रम्वरीष का दायाद अपर यूपनाइव कही गया 
है ॥७२॥ युवनाश्व का हरित या जोकि हरित शूरि कहे गये हैं। थे भमिरा 
के पृत्र क्षात्ष धम से युक्त एक लिवाहि मे ((७३॥ पुर्कुत्ध का दायाद महाव 
यद् आात्ता पर्तइस्पु था। नमदा में उसका पुत्र धरम्भमूत नाम वाला उत्पन्त हुआ 
था ॥७डा सम्भव का धुत्र प्रताप तेयुक्त अनरसथ दृप्ता जिसको कि पहले 
भिनोफी के विजय करने मे रावर ने मार दिया था ॥७३॥ 

सतदइबोअनरण्यस्थ हब्यश्वस्तस्प चात्मज । 

हैपदवात्त हपब्वत्या जज वसुमतों नुप ॥७६ 

तस्थ पुतो$मवद्राजा विधवा साम भाभ्मिक | 

प्रासीत्‌ शैधबनश्रापि विद्वास्मय्पा रखप्रभु (8७ 

पैस्य सत्यव्रतों नाम कुमारोध्भू महाबल । 

तैन भार्या विदभश्य छुता हस्ता दिवौकस (७८ 

पािग्रहणम जेपु निछा सम्परापितेष्विह । 

विष्णुवृड्ध सुतस्तस्य विष्णु बृद्धों यत स्मृत । 

एत ह्याज्जिरस पुत्रा क्षात्रोपेता ममाश्रिता (७३ 

कामाइलाज्च भोदाच्च सतपरावलेत च | 

भाविनोःथस्थ व वल्ात्‌ तल्कृत बेन घीमता ॥८० 

तमपम्मेंस सयुक्त प्रिता क्योगुणोआ्यजत । 

अपध्वसेति वहुयो अदत्‌ क्रोघसमन्चित ॥८१ 

पितर सो“इवीलक कव गच्छामीतिब मुह । 

पिता चतमब्रोवाच इंवपाके सह ब्तेंय ॥4२ 

नाह पुरेण पुत्रार्बी त्वयाद कुलपासन । 

व्त्युक्त स निराक्ामन्नगरादचनादिमो ॥८३ 


बैबस्वत मनुवज्ञ वर्ण] |. १४७ 

असरएय का पुत्र प्रसददव हुआ और उसका पुत्र हर्यइ्व हुआ था। 
हुमंशव से हपद्वती में वसुमत वुप ने जन्म ग्रहण किया था ॥७छ॥ उसका पुत्र 
प्रमवाभिक त्िघत्वा दाम वाला राजा हुआ। तिघस्वा का तयी मे विद्वात्‌ रण 
प्रभु पु. था ॥७७॥ उसका सत्य ब्रत नाम वाला महा बलवानु कुमार हुआ । 
उसने देवो का हतन करके विदर्भ की भार्या का हरण किया था ॥७८५॥ महाँ 
पाशिग्रहए के मन्त्रों को निष्ठा सम्प्रापित होने पर उसका विप्णुवृद्ध पुन्न 
ऋहलाया गया है । ये सब अद्धिया के पुत्र थे जो कि क्षात्रधम से युक्त समाधित 
हुए थे ॥७९६॥ कामसे-बलसे-मोहसे और सद्भापंण बले के द्वार तया होनेवाले 
प्र्थ के बलसे उस बुद्धिमाद ने वह सब किया था ॥5५०॥ परगगुण पिता ने 
अरधर्म से शयुक्त उमको त्थाग दिया था और क्रोव से युक्त होते हुए. “प्रपध्वस- 
प्र्थात्‌ चलाजा “ऐसा बहुत बार कहा ध८१ै॥ उसते पिता से कहा--मैं कहाँ 
जाऊं । इसके पदचात्त्‌ पिताने इसजे कहा श्वपाको के साथ वरताव कर भर्थाव्‌ 
निवास करो ॥5२॥ हे कुलपासन | मैं तु पुत्र से पृत्र का प्रर्थी नहीं हूँ। 
है विभो ! इस प्रकार से कहागया वह नगर से वचन मानकर लिकल गया ।5३॥ 

न चेन घारयामास बसिष्टो भगवातूपिः । 

स तु सत्यक्रतों घीमाज्छुवपाकावसथान्तिकम 

पिन्रा मुक्तोघ्वसद्वीर पिता चास्य वन ययौ ॥८४ 

तस्मिन्तु विपये तस्थ नावर्पत्‌ पाकशासत । 

समा द्वादश सपुर्शास्तिनाधम्मेंणा वे तदा #८५्‌ 

दारास्तु तस्य विपये विश्वामित्रो महातपा । 

सन्यस्य सामरा नूपे चचार विपुल तप धर८६ 

तस्य पत्नी गले बद्धा मब्यम पुजमौरसस्‌ । 

शिक्षया मरणार्थाय व्यक्रीएणाद्योशलेन वै ८७ 

त तु बद्ध गले हष्टा विक्रीत त नरोत्तम । 

महपिषुत्र घर्म्भात्मा मोक्षयामास सुब्रत ॥८८ 

सत्यक्रतो महावुद्धिर्भरण तस्य चाकरोत्‌ । 

विश्वामित्रस्य तुष्टयर्थमनुकम्पार्थमेव च )।८8 


हृड5 ] [ आठ हख्ण 
सामदद्गालवा नाम गल वद्धा महानपा । 
महपरि कौटिकस्तातस्तन वाबेण माक्षित ॥६ 


भगयाब्‌_ वसिष्ठ ऋषि न इसका श्रायम नहा दिया प्लौर थामानु वह 
गरयब्रत पिता के द्वाण मुक्त किया गया | वीर छवपाकाक घर के समीप्रम 
रहन लगा और ल्स॒दा ता बेन मं चला गया था ॥६८॥ उसक उस दद मं 
इ> न वर्षा नहीं की प्रौर उस समय उस अघम स॑ बारह दप पूर वर्षा नही 
हुई ॥८५॥ महाव्‌ सपस्‍्त्री ब्िव्यासित ले उस्रक ट्छ मे छिपा को छांड कर 
खायरानुप्र में बढ़ा नारी ठप किया था ॥८६॥ उद्धवी पत्नी ने मम्यम और 
सपुत का गल मे वॉयकर छिखा से मरणाय के लिय सौ भौरें वचदिया था । 
नर मे श्रष्ठ सुरत ने उसको गत म॑ बेंबा हफ्मा और विक्रीद दख कर उस महपि 
पुत्र का घर्मात्ता न मुक्त कया दिया था 53-८८॥ महात्‌ बुद्धि बाल सत्य ब्रतन 
उसहा भरण दिया या प्रौर यह विश्वामिन्न + सनन्‍्ठोष तया प्रनुक्म्पा क लिये 
ही किया था ॥ ६॥ वह मदद ठप्वो यत्र भ ढ्ध बालव नाम वाला हुआ था । 

महदि क्रीधिक उसके दात थ क्याकि उसने पराक्रम स मुक्त कराया था ॥६ ॥ 


तस्थ द्रतन भत्तघा च कृपया च॒ प्रतिज्ञया। 
दिग्वामित्रकलतच वभार विनय स्थित ॥६९ 
दृत्वा मृगान्‌ वराह्मञ् महिपाश्न वनचरानु । 
विष्वामित्राश्रमामस्याद तन्माप्तमपचत्तत ॥१२ 
उपाधुब्रतमास्थाय दाक्षा द्वादक्षवापिकीमु । 
पितुनियागादभजन्लूप तु वनमास्यित ॥8३ 
अयोध्या व राज्य-्थ तथ॒वान्त पुर मुनि । 
याज्योपाष्यायसयागादसिछ परिरक्षित ॥६४ 
सयद्वतस्तु वाल्यात्त माविनाइपस्य व वलातु । 
वमिष्ठ:म्यद्िक मयु घारबाभास मयुना ६३ 
पिद्ना सटस्तटा राष्ट्रात्‌ परित्यक्त स्वमात्मजमु | 
न बा स्यामाल गुनिव ठि्ठ. कारणेन व ॥१६ 


वैबस्वत मनुवश् वर्णन] [. एथ६ 

उमके श्रत से-भक्ति से-हुपा से और प्रतिज्ञा से विनय में स्थित होकर 
विद्वामित्र की सदी का भरगा किया था ॥६१॥ मृगों को वराह्ी को और वनमे 
विचरण करने वाले महि्रों को मार कर विद्वामित्र के आाश्षम के समीप में 
उनके सास को पकाग्रा था ॥६२॥ उपाशु द्रत में झास्यित होकर बारह वर्ष को 
दीक्षा को राजा के घनमे चले जाने पर पिता की श्राज्ञा से सेवन किया या ।६३। 
प्रयोध्या को--राज्य से तथा अन्त पुर को याज्योपाष्याय से योग से मुनि व्सिषठ 
नें परिरक्षित' किया था ॥९४॥। सत्यक्षत ने वाल्याकाल से भावि प्र्थ के वल से 
वस्सिहठ पर अत्यधिक क्रोध धारण किया था ॥६४॥ पिता के द्वारा रोते हुए उस 


समय राष्ट्र से परित्यक्त भ्रपने भ्रात्मज को मुनि वस्िष्ट ने कारण वश वारणु नही 
किया था ॥६६॥ 


पाणिग्रहस॒मन्भारणा निष्ठा स्थात्‌ सप्तमे पदे 

एव सत्य्रतस्तात्‌ वे कृतवान्‌ सप्तमे पदे ॥६७ 
जानू धर्म्मान्‌ वसिष्ठस्तु न च मन्‍्त्रानिहेच्छति । 
इति सत्यक्षते रोप वसिष्ठों मबसाकरोत्‌ ॥६८ 
गुरुवु द्वना तु भगवात्‌ वसि8 कृतबास्तवा। 

न तू सत्यत्रतों बुद्धधा उपाबुब्रतमस्य वे ६६ 
तस्मिश्रोपरते यो यत्पितुरासीन्महामना | 

तेन द्वादशवर्पाशि नाबपंत्‌ पाकशासन ॥१०० 

तन त्विदाती बहुधा दीक्षा ता दु्वेला मुतति । 
कुलस्थ निष्कृति स्वस्थ क्तेयच भवेदिति 0१०१ 
ततो वसिष्ठो भगवान्‌ पिचा व्यक्त न्‍्यवार्यत्‌ । 
श्रभिपेक्ष्याम्यह्व राज्ये पश्चादेनमिति प्रभुः ॥१०२ 
भ्व तु ह्वदश्वर्षाएि दीक्षान्तामुद्हत्‌ बली । 
श्रविद्यमाने मासे तु वसिष्ठस्थ महात्मन ॥१०३ 
सब्वंकामदुघा घेनु सददर्श नृपात्मज । 

ता वे कोधाच्च मोहाद श्रमाच्च व क्षुधान्वितः ॥ १०४ 
प्राछिग्रहरा के मन्‍्त्री की निष्ठा सत्तम पद में होती है। इसी प्रकार से 


व] [ गांव प्रा 
सत्यदत थे सप्तम पद में उतकों किया था ॥६७॥ वसिध्ठ मुनि धर्मों को जानते 
हुए वहाँ पर मत्रो को नहीं चाहते है। लिये दसिष्ठ ते सत्यप्रत पर मन से 
रोप किया था ॥६८।॥ भगवान्‌ वसिष्ठ से उस प्तमय॑ बुद्धि से गुरू किया या। 
सत्यद्रत ने इसवी बुद्धि से उपाशुब्रत सही किया था ॥६६॥ उम्के उपरत होने 
पर जो जिमके पिता का भहापना था उसे इद्धदेव धारह दप एक नही बरसे 
थे ॥१ ॥ इससे इस समय प्राय उस ढुर्बल दीक्षा को भूमि पर ठुलकी भौर 
प्रपनी निष्कृति यह की हुई होनी चाहिए ॥१०१॥ इसके पएनात्‌ भगवादु वत्तिष्ठ 
मे पिता के द्वारा त्यक्त को निवारण किया वा और प्रभु ले पीछे मे इसको 
साज्वासन पर प्रभिषिक्त करू या-कहा--१ २॥ बद्ी उससे ह्वादश वर्ष तक 
दीक्षान्तरा को उद्वइन करते हुए महात्मा बसिष्ठ के मास के प्रविध्वमान होने पर 
नृपात्मज ने समस्त कामनाझो के दोहन करने वाली घेनु को देखा था भौर उसको 
देख+र क्रोधते-भोद्से भोर श्रमसे क्षुधा से. हुआ ॥१ ४॥ 

दस्युघम्म गतो है जपात बिता भर. । पं 

स तु मास स्दय चैन दिददामित्रस्थ चात्मजान १०४ 

भोजयामार रच्दुल्व वसिछएद सदाश्यजद्‌ | 

प्रोवाच चव भगवान्‌ पसि्ठस्त नृपात्मजमु ॥१०६ 

पाते क्र है ऋ,र तब शकुमयोसयस्‌ । 

यदि ते भीणि शकूनि न स्युहि पुरुषाधम ॥१०७ 

पिलुश्चापरितोपेण गरुरोदोग्प्रीवधेन च | 


प्रप्ोषिदोपयोगान्च विविषस्ते व्यत्तिकम ॥१ ८ 


एव स त्रीणि शक़ूनि हष्टा तस्य महातपा । 


निश्चकुरिति होगा निश्षकुस्तेन स ॥६० 

विदवामिजस्तु दाराणामागतो भररो चते |] मी 

ततःतस्म बर प्रादात्तदा प्रीतस्त्रिदद्ूवे ॥१९ 

बलियो मे श्रष्ठ न टेखकर दल्यु के धम को प्रात हुए भैनूं हनन क्रिमा 
और उसने स्थय मौँम वो विश्वामित्र डे झाश्मणो वो लिलाया था। यह धवश 
करक वमिष्ठ ने उसे उसी सम्रय त्याग विया था प्रौर भयवाब्‌ उस मृप के 


चैवस्थत म_वश्च बणन [ १५१ 
आत्मज से बोले !!०५-१०६॥ हे फूर | हे पुर॒ुपो मे अधम ! गंदि तुके तीत 
शक्कर नही हो तो तुके शकुमय भय में पाचन करता हूं ॥१०७॥ पिता के झपरि- 
तोप होने से--गुरु की दोग्झ्ी धेनु के वध करने से और भ्रप्नोपित के उपयोग से 
तेरा तीन प्रकार का व्यतिक्रम है ॥१०८॥। इस प्रकार से उसके तीन शकुझो 
को देखकर महातपस्थी उसे निशकु इस नाम से बोले और इससे बह त्रिशकु 
कहां गया है ॥१०६॥ भाये हुए विश्वागित्र वे दाराग्रों के भरण करने पर तव 
लिशकु स प्रसन्न होते हुए उसे वरदान दिया था 8११०॥॥ 
छम्यमानों बरेणाय गुरु क्रवे नृपात्मज । 
अनावृष्टिभये तस्मिन्‌ गते द्वादशबाविके ॥१११ 
अभिषिच्य राज्ये पिज्ये याजयामास त मुनि 
मिपता दैवतानाञ्र वसिष्ठस्थ च कौझिक । 
सद्ारीर तद्ा त वै दिवमारोपयत्‌ प्रभु ॥११२ 
मिपतस्तु वसिष्ठस्थ तददूभुतमिवाभवत््‌ । 
अश्नाप्युदाहरन्तीमो इलोकी पौराखिका जना ॥११३ 
विश्वामित्रप्रसादेन निशकुर्दिवि राजते । 
देबे साद्ध महातेजानुग्रहात्तस्य घीमत ॥११४ 
शनैर्यात्यवला रम्या हेमन्ते चन्द्रमण्डिता । 
अलकछुता त्रिभिभवस्त्रिणकुग्रहभूपिता ॥११४ 
तस्य सत्यर्ता नाम भार्ग्या केसयवशजा । 
॥र जनयामास हरिभ्नन्धमकल्मपम्‌ ॥११ 
आप क्के अवादृषट के भय के चले जाते घर धर से छत्यमान होते 
हुए नृपार्मज भुर से बोला ॥१११॥ पिता के राज्य पर अभिषेक करसे कौशिक 
गरुसि ने मिप होते बाज़े देवताझ्ो के भर वसिष्ठ के लिये यजन कराया था। 
सब प्रभु विए्यामित्र से उस प्रिश्रकु को झरसेर के सहित स्वग में आरोकित 
कराया था ॥११२॥ मिय होते हुए व्िष्ठ को वह एक श्रद्धुत कार्य जेसा हुआ 
था | यहाँ पर भो पौध्वशिक पुरुष इत दो इल्लोको को उदाहत किया करते हद 
प११३॥ विष्लामिन्न मुनि के असाद से निशकु स्वयं से श्लोभा देता है। परम 


श्श्र [ बाड़ इरारा 


जीमाद्‌ उसके भनुप्रह से जोकि महा तेज हे युक्त है बह जिशकु देवी के साथ 
झवय मे विराजमान होता है ॥।१ १४॥ विद्यकु ग्रह से श्रृषित ठीन भावों से ध्रल 
कृत चन्द्र से मश्डित रम्य घदधा देमन्त में घद शन जाती है॥! १श॥ उम्की 
सह्य में रत रहने बाली धर्धात्‌ बत्यरता इस नाम दाली भार्या जोकि केकय के 
वह में झूमो थी उसने कह्मपसे रहित हरिश्नस् कुमार को ज॑म दिया 
था ॥११६॥ 

स तु राजा हरिश्रद्रस्णेवदूद इति धत । 

भाहर्ता राजसूपस्य उच्राडिति परिश्चत्त ॥११७ 

हरिचन्द्रस्य तु सुतो रोहितो नाम वीम्थवान्‌ 

हरितो रोहितस्थाय चडुहारीत उच्यते ११% 

विजयप्न सुदेवश्य चबुपुज्रो बभूपतु' । 

ज्ेता सब्वस्य क्षत्रस्य विजयस्वेन स॒ स्मृत ॥११९ 

रुस्कस्तवयस्तत्र राजा धर्म्माधकोविद ! 

रुरुकादूधृतक पुत्रस्तस्मा स्दाहुघआ जशिवान ॥१२० 

वेश्या नम अ तिरस्तो व्यसनी नुप- । 

झकय॑ ज" पार” पह्लेवस्तथा ॥१२१ 

लात्मथ ध म्मिको5भृत्‌ स धर्म्यें सत्ययुगे तथा । 

छगरल्नु सुतो बाहीजज्ञ सह मरेण वे । 

भूगोराश्रममासाद्य तुर्वेण परिरक्षित' ॥ १२२ 

आजेय मस्त्र लघ्बा तु सागवात्‌ सगरो दूप' । 

जघान पृथिवीजुक्वा तालजघाद सहैहयान्‌ ॥१२६ 

बह एज दरिश्न्द्र शेशचुद इस नाम पे भ्रसिद्ध हुआ भा। वह राजसूय 
का जाइरछ करते वाला तथा सजाद परिश्रव हुआ था ॥११७॥ छज्राद हरि 
मात्र का पुत्र दीयवाद्‌ रोहित नाम थालां था। रोहित का हरित णाद्धि चचुहारीत 
वहा जाता है ॥ १ १८४॥ चच्ु हारीत के विजय शोर घुदेंद दो पुत्र दुए से । 
समस्त क्षत्रियों सो कह जोतने बाला यां इसलिए वह विजम कहा यया है | (। 
यह झुशक़ पुत्र हुपा जोकि धर्म भौर धर्य का परिदत राजा भा। झण्क से 


चैवस्थत मनुवश पर्शन ] [ १५३ 


हृतक पूत हुआ और उससे वाहु उत्पन्न हुआ ॥१२०॥ वह व्यसनी राजा हैहय- 
तालजजु-शक-यवन-काम्बोज-पारद और पहुवो के दया निरस्त किया गया 
था ॥!१२१॥ वह प्रत्यन्त घामिक उस धर्म युक्त सत्य बुग में नहीं हुआ था। 
वाहु का पुत्र ध्गर गरके साय उत्तन्न हुआ या । भूगु के झाश्रम में पहच कर 
तन के द्वारा परिरक्षित हुआ था ॥॥१२२॥ उस सागर नृप ने भारगव से आनिप 


अस्त को प्राप्त कर पृथ्वी पर जाकर उसने तालजद्दों को हैहयों का हनत जिया 
था ॥१२३॥ 


शकाना पहुवानाख धर्म्मान्निरसदच्युत । 

क्षत्रियाणा तथा तेपा पारदानाख घम्म॑ वित्‌ १२४८ 

कथ स सगरो राजा गरेख सह जज्षिवानु । 

किमर्भ-व शकादीना क्षत्रियाशा महौजसाम्‌ | 

धर्म्मान्‌ कुलोचितान्‌ क्रठो राजा निरसदच्युत ॥१२५ 

बाहोव्यंसनिनस्तस्य हृत राज्य पुरा किल । 

हैहयैस्तालजघँश्न शक साद्ध समागते ॥१२६ 

यवना पारदाइचैव काम्वोजा पहुत्रास्तथा। 

हैहमार्थ पराक्रान्ता एते पत्चगणशास्तदा ॥१२७ 

हत राज्य बलीयोभिरेभिः क्षत्रियपुज़वे । 

हृतराज्यस्तदा बाहु सन्यस्य नु तदा नूप । 

बन प्रविदय धर्म्मात्मा सह पत्नया तपोश्चरत्‌ ॥१२८ 

कस्थचिस्वथ कालस्य तोयार्भ प्रस्थितो नूप ॥ 

बृद्धत्वाद ब्वेलस्वाच्र श्रस्तरा स ममार च ॥१२९ 

पत्नी तु यादवी तस्थ स्यर्भा पृष्ठतोहत्वगात्‌ । 

सपत्या तु गरस्तस्थै दत्तो मर्म जिघासया ॥१३० 

भ्रच्युत चे झ़ो को तथा पहनवो को घम्मं से निरस्त कर दिया था। 
घम के ज्ञाता ने इसी प्रकार उस क्षत्रिय पारदी को भी कर दिया था ॥१२७॥ 
ऋषियों ने कहा--बह सगर राजा गर के साथ किस तरह उत्पन्न हुआ भा ? 
भर किसलिये शकादि क्षत्रिय जो महाद भोज वाले थे, अच्युत राजा ने कु 


ध््ड ] [ गायु पुएश 
होकर कुलोबितों को धर्मो छो निरस्त किया था ॥१२१॥ थी द्ूतजी ते कहा+ 
(हिते समय में व्यत वाले वश बाहु जा का कम्पूणों राज्य हृदशा कर सिम 
था प्र उसके हुआ दाले पदों के साथ भागे हुए हैहय प्ोर तालजच्च से) 
॥१२६॥ यवत-वारह-कास्योज बट पह्षत ये पैँव गझ उसमे शे्ठ अधिक 
अप्त वालो झै द्वारा उसके राय का हरएं किया गया था। जब उस समय वह 
दाज्य हीन द्ोगया तो वह वाहू राजा सल्यास ग्रहरा करके वन में प्रविष्न होगा 
श्रौर धर्मात्मा उसने प्रपती प्नी के साथ तपश््यों की थी ॥१२५॥ ढछिती काल 
के बल के लिंे राजा ने प्रस्थात किया था किल्‍्तु बह बृद्ध होते के तथा रब 
होते के काएए से दीन मे भर गया था ॥१२६॥ उसकी पत्नी भाववी गभ से 
युक्त दी हू भी उसके पीछे से गई भी । उध्की सपली गे धस के मारते को 
हखा से उत्ते गर दे दिया भा ॥१३ ।| 

सा तु भतु घ्िता इृत्वा बह्ठौ त समरोहयत्‌ | 

प्रौवस्ता भागंवों हृट्ट कारुप्याद्विम्मवत्त यत्‌ ॥१२९ 

तस्थाथम तु तद्भूम सा गरेश तदा सह । 

व्यनायत ६०४ सपर नाम धामिकंसू ॥१३२ 

वस्तु जातऊर्मादोन्‌ झुत्वा तस्य महात्मन । 

प्रध्याप्य वेदश्वास्त्रारि। ततास्सत्र प्रत्यपादयत्‌ ॥१३३ 

जामदग्यात्तदाग्नेयमधुररति दु सहमु । 

से तनास्नवलेनव बलेन व समन्वित । 

जथान हैहपान्‌ कुड्ो रुद्र पशुगणानिव ॥(३४ 

तत "काव्‌ सयवनात्‌ काम्वोजानू पारदास्तथा । 

पह्चवामख्ध व ति शपाद कठु व्यवत्तितों तृप ॥६३५ 

ते बध्यमाना वारेण सगरेण महात्मना । 

वक्तिप्ठ दारख सब्दें प्रपक्ना सरणपिय ॥१३६ 

बमिहस्तान तयेत्युकस्वा समयत महासुनि । 

खगर वारयामास तथा दत्त्वाउमयन्तदा ॥१३७ 

उम्र याइवों ने भ्रपन स्पामों ठी पिता बनावर प्रश्न में उसझे हाथ 


बैबस्वत मबुबश वणुन ] [ शशर 
रामारुद्ध होगयी ली । जोर्य भाग ने उसे देखऊर करुणा। से उसे निवारण किया 
था ॥१३१॥ उत्तमे झरथ्षम मे उस समय उसमे उस गर्भ को गर (बिय) के 
साथ महात्‌ वाहुमो तले परम्त वामिक् सबर साम थाले को जन्म दिया था 
॥१३१॥ ब्रौवें ने उमर महात्मा के जात ऊर्मादि सस्क्रारों को करके फिर बेद 
शारतों को पढ़ाया भौर इशके अनन्तर अह्तो की विद्या सिखाकर अ्रस्त्र दिये 
॥१३३॥ जामदसू्थ से वह आाजेब अ्ल्‍्त्र प्रात्त किया जाकि असुरो को भी 
बु सह था। उसमे उस अल्म के बल से हे तथा बल से समत्वित होते हुए 
अत्यन्ध क्ुद्ध होकर जैंये रह पश्ुगणों को हनन करते हैँ उसी भाँति उसने हैहयो 
कर वध कर दिया ॥१३४॥ इसके घवन्तर झरो को-शवनों को-काम्बोजों कौ- 
पारदो को तथा पह्करों को सबको निश्षेप करने का राजा ने स्थिर कर लिया 
था ॥१३५॥ बौर भौर महाव्‌ आत्मा वाले सार के द्वारा वब्यमात्र वे सब 
घरर को एज्द्य बाले दवोते हुए वसि४ठ मुनि की शरणागति में ठपस्थित होगग्रे 
थे ॥१३६॥ वसि्ठ प्रति ने उनको "तुम्हारी रक्षा द्रोगी! तयास्तु यह काहुकर 
महाधरुनि ने प्रद्षितां की भौर उत सयको अभय दान देकर समर को बवब करते 
से बारए कर दिया था ॥१३ज॥ 

सगर स्वाम्पतिन्ञाश्व गुरोवक्य निशम्य चू । 

धर्मा जघान तेपा वे वेपान्यत्व चकार है ॥ १३८ 

अ्रद्ध शकाना शिरसो मुण्डमित्वा व्यराजंयत्‌ । 

यववावा झिर सर्व काम्बोजानान्तशव ॥१३६ 

पारदा मुक्तकेशाश्व पकुवा श्मशूघारिण । 

ति स्वान्यायब्पद्कारा कृतास्तेव महात्मत्ा ॥१४० 

क्षका यवेत॒काम्वोजा पहुदा पारदे सह। 

क्ेलिस्पर्णा माहिपिका दार्बाश्रला खससस्तवा ॥१४९ 

सब्बें ते क्षत्रियगरणा धम्मेस्तेपा निराक्ृत । 

वर्धिष्ठनचवात्यूब॑ समरेश महात्मता ॥१४२ 

स्‌ धर्मेविजयी राज! विजित्पेमा वसुन्धराध 

भ्रश्व विचा रयामास वाजिमेघाय दीक्षित ॥१४३ 


१४६ | [वायु पुराण 
तस्थ चारयत सोझञ्जव समुद्र पूवदक्षिणों। 
बेलासमीपेप्पत्हतों भूमिश्र व प्रवेशित ॥(४४ 


सगर ते अपनी प्रतिज्ञा को भौर गुरू के वाबय को श्रवण कर उनके घम 

का हनन किया झौंर वेपा यत्व किया था ॥१३८॥ द्वक जाति वालो दा प्राषा 
छिर भ्रुडवा कर उन्हें छा दिया-यवन जाति वालो का धमस्त श्विर मु डवा 
दिया भौर काम्योजो को भी ऐसा ही किया थी ॥१३६॥ पारदी की मुक्त के 
प्रौर पहुथी को एमश्रूधारी स्वाध्याय से हीन दया अपटकार से रहित उस 
हत्या वे कर दिया था॥ १४ ॥ शक-यवत कास्बोज-पक्तुब परद-के लिस्पर्श 
माहिपिक-दाव-घोल प्रौर खस ये समत्त क्षत्रियों के जो गशा ये इन सबका 
वर्तिष्ठ भुनि के षचन से महात्मा सगर ते थम निराक्ृत कर दिया था ॥१४॥॥ 
॥(४३॥ उस घमें से विजय प्रात करते वाले राजा खगरने इस समस्त भूगएडल 
को जोत कर पाविध्रेष य् के करने के लिमे दौक्षित द्वोते हुए उसने यज्ञ फे 
ध्रश्य को विचरण कराया था ॥ १४३॥ उछका घुमाया जाने बल्ला वह भ्रप्वमेष 
यश दा घोड़ा पूर्ष वक्षिए सुमुद्र पर बेला के संमीय मे भ्रपद्रण किमा गया था 
भौर उसे भपहृत्त करके भूमि के प्रन्दर प्रदेशित कर दिया गया था ॥$ ४४॥ 

स॒ तदेश सुत सर्वे खनयामाह पाथिद । 

भासेदुश्न ततस्तस्मिस्तदन्तस्ते महारावे ॥१४५ 

तमादिपुरष देव हरि कृष्ण प्रजापतिम्‌। 

विष्णु कपिलल्पेण हस नारामण प्रभु ॥१४६ 

तस्प चक्षु समासाच तेजस्तत्‌ अतिपद्चते | 

देग्घा पृत्रास्तदा सर्व चत्वारस्त्ववशेषिता ॥१४७ 

बहिकेतु सकेतुश्न तथा पम्मेरतस्तय । 

चूर +चवनम्न व तस्य वशकरा प्रभो॥१४८६ 

श्रादा3च त्स्म भगवान्‌ इरिनारायणों बरानू। 

अक्षयत्व स्ववशस्य वाजिमेघशत तथा । 

विभु पुञ समुद्र स्वरगें वस्त तथाइ्यमु ॥१४६ 


बैनस्तव मनुवज् वर्णन] [१४७ 


स्‌ समुद्रोहशवमादायब वन्दे (२?) सरितापति । 
सागरत्व च लेसे स कर्मणा तेन तस्य वे ॥१५० 
त चाइवमेधिक सोहूव समुद्रात्‌ प्राप्य पाथिव । 
आजहाराश्वमेघावा शत चेव पुन पृ ॥१५१ 


सज्राटू सगर ते उसी स्थान को पुत्रों के द्वारा जो कि सख्या में साठ 
हजार थे खुदवाथा था । इसके अनन्तर उस स्थान में उसके नीचे महार्एंव मे 
उन्हीने देखा कि बहाँ आदि पुरुष हरि-कृष्ण-प्रजापति-विष्णु-हस-अरभु नारा- 
यरा कपिल मुनि के स्वरूप से स्थित हैं ॥१४५-१४६।॥ उतके नेत्र के सामने 
प्राप्त होते ही उसका तेज ऐसा तीब्र था कि उसी समय वे सव जलकर दग्घ एवं 
भस्मी भूत होगये थे केवल चारही झवश्षिष्ट बचे थे ॥१४७॥ जो चार बचगये 
थे वे बहिकेतु-सकेतु-धर्मरत्त ये तीन थे और शूर पल्चवन था जो कि उसके बश 
के करने वाले थे ॥|१४८॥ भगवान्‌ हरि नारायण ते उसको वरदान दिया था 
कि अपने बच्च का अक्षवत्व-सौ-वाजिमेध-विभु पुत्र और समूद्र तथा स्वर्ग में 
अ्रक्षीणा निवास हो ॥१४६॥ बहू नदियों का पति समुद्र झश्व को लेकर आया 
और वन्दना की । उस कर्म से उसने सागरत्व की प्राप्ति की थी ॥१५०॥ उस 


राजा ने समुद्र से उस आद्वमेधिक अश्व छी प्राप्ति कर फिर बार-वार सौ अष्ब- 
मेध यज्ञ किये थे ॥१५१॥ 


पष्टिपुन्सहख्तारि। दग्धान्यर्वानुसारिस्यास्‌ 

तैषा वारायए तैज प्रविषद्ना महात्मनाम्‌। 
पुत्राणान्तु सहस्नारिण पष्टिस्तु इति न श्र्‌ तम॥१४२ 
संगरस्यात्मजा राज्ञ कथ जाता महावला । 
विक्रान्ता षष्टिसाहस्रा विधिना केन वा वद ॥१५३ 
हैं पत्नयो सगरस्थास्ता तपसा दग्धकिल्बिषे । 
ज्येष्ठा बिदर्भदृह्चिता केशिनी नाम नामत ॥१५४ 
कनीयसी तु या तस्य पत्नी परमवर्भिणी । 
अरिध्नेपिदुहिता रूपेणाप्रतिमा भुवि ॥१५५ 


१श८ | [ वायु ठुसाण 


पौवस्ताम्या बर प्रादात्‌ तपसाराधित प्रम्ु । 
एका जनिष्यते पुत्र वशकर्त्तारमीप्सितम्‌ । 
पष्टिपुत सहस्रारि द्वितीया जनयिष्यति ॥१५६ 
मुनेस्तु मचन थ त्वा केशिनी पुत्रमेककम्‌ । 
वशस्प कारण थ छा जग्माह तृषमसदि ॥१५७ 
पष्टिपृनसहस्ताणि सुपर मगिनी तथा । 
महात्मनस्थु जग्राह सुमति स्वमतियथा ॥१५५ 


उस प्रश्वमेध यज्ञ के भ्रएव के पीछे प्रनुसरण करते वाले उस राजा के 

साठ सहस पुत्र दग्ध होगये भौर उन महात्माभो मे मारायण फ्रे तेज ने प्रवेश 
बिया था । वे पुत्र साठ हजार थे ऐसा हमने सुना है ॥१५२॥ ऋषियों ने कहां: 
राजा सगर के महाद्‌ बलवाले परम बिक्रान्त साठ सहस्त किस विधि से उत्पत्त 
हुए थे कृपा करके यह हम अतलाइये ॥१५३॥ श्री सूत्तजी ने कहां ““रोजा सबर 
को तपस्या से पापो को दग्ध करवे याली दो पातियाँ थी | उसमे जो ज्येष्ठ थी 
बह विदभ की पुत्री नाम पे केशिनी थी ॥१५४॥ छोटी जा उस राजा सगर 
भी पतली थो वह बहुत हो भ्रधिक धम वाली थी झौर भरिष्ट नेमि री पुत्रों थौ 
जो कि इस भूमि मे प्रयन्‍्त अ्रतिम रूप-सौदय से युक्त थी ॥१४४॥ तप से 
प्राराघता किये हुए प्रश्नु प्रौथ ने उन दोनो को वरदान दिया था कि उनमे से 
एक वो वक्ष के चत्ताने वाला प्रभोष्ट पुर जनेगी भौर दूसरी साठ हजार पुत्रो को 
जनन देगी ॥१५६॥ केशिनी ने गुनि के वजन को सुनकर जो कि एक पुत्र वध 
इल्तानै बाला बढाया था उसी वरदान वो नुप श्सब » उसने स्वीकार कर लिया 
भा ॥१५७॥ सुपण की भगिनी ने जमी भ्च्छी प्रपदी मति थो उसके पनुसार 
भह्ठाष्मा के साठ सहस्न पुरों वाले वरदान जो गहण किया था ॥११८४ 

भ्रथ काले गतै ज्येष्ठा ज्येछ पुत्र ध्यवायत | 

असमझ् इति ड्थात काकुस्थ समरात्मजम्‌ ॥१४९ 

सुपतिस्त्वपि जज व गभस्तुम्द यदाह्विनी । 

पश्टिपुनसहस्राशि तुम्ब्रभध्या्षिनि मृदा ॥१६० 


१4/पु भषु। न. वश ॥ 


घृनपुरोपु कुम्मेपु तानू मर्भाव्‌ न्‍्यदबत्तत । 

घानत्नीभ्र के फझ् प्रादात्‌ तावती पोपश नृष ॥१६१ 

लनो नवसु मासेपु समुत्तस्थुयं वासुसम्‌ । 

कुमारास्ते महाभागा समरप्री निवरद ला ॥१६२ 

कालेन महत्ता चैव यौवन प्रतिवेदिरे । 

पुत्रपष्टिगहल्लाणि तैपामशवानुसारिणाम्‌ ॥१६३ 

सतु ज्येष्ठो नर्यात्र सगरस्थात्मसम्भव, * 

असमझ्ष इति रुपातो बहिकेलुमंहायचल ॥१६४८ 

पोराणामहिते युक्त पिन्रा निर्वासित पुरा। 

तस्थ पुत्रोह्शुमान्नाम थ्रसमश्जस्थ वोययान्‌ ॥१६५ 

इसके श्रनन्तर समय झाने पर जो बडी रानी थी उसने ज्येष्ठ पुत्र को 
उसच्च दिया भ्ौर बह समर का पुत्त वायुतूथ मसमझजस इस नाम से प्रसिद्ध 
हुप्ना था ॥१५६॥ यथास्विनी सुमति ने भी गथ का एक तूप्ता पैदा किया जिस 
तुम्बें से राठ हजार पुत्र निइ्ल पड़े थे ।(१६०॥ प्रत से भरे हुए कलशों में उन 
गर्भों को रुख दिया गया था । राजा ले एफ-एफ गये उन राब के पोषण करने 
के लिये देदी थी ॥१६१॥ इसके बाद नौमास के सभाप्त होने पर सगर की प्रीति 
के यहाने थाने गद्माभाग से युक्त गुख् पूवक वे समरत कुमार उठ खड़े हुए ये 
॥१६९॥ महाव्‌ काया के व्यत्तीत होजामे पर वे मंच योवनावस्था को प्राप्त हुए 
थ। उग अ्रध्यमेच के अद्दव का प्रनुरारण करने बाते ये ही साठ सहस्न सगर के 
कु ये॥ १६३॥ जो सब में बटा सगर का भर व्याध्ष पुत्र था वह 'ग्रसमब्जस - 
दंग लाम से रफात हुआ था । चहिमेतु महाद्‌ बतवान्‌ था ॥१६४॥ बह क्योकि 
नगर तिय्रासी जनों का अहित क्रिया करता था। इसलिये पिता ने उसको 
लिकाल दिया ब्र्थात्‌ देश निफाजा देदिया था। उत झसमज्जस का भहां परा- 
कमी प्रशुमान्‌ नाम बाला पुत्र हुआ था ॥१६०॥ 


तस्थ पुत्रस्तु ध्मात्मा दिनीप इति विश्वत । 
दिल्ीपात्तू महात्रेजा वीरो जातो भगीरथ ॥१६६ 


| [ आद बुगण 

गेन गड्भा सरिच्छ छा विमानरुपशोमिता। 

ईजाओेन समुद्राद्न दुहितृत्वेन कल्विता । 

ग्रत्राणयुदादरन्तीम इलोक पौराणिका जता ॥१६७ 

भगोरथस्तु ता गद्धामानयामास कमभि । 

तस्माद्धागोरथी गद्भा कथ्यते वशवित्तम ॥(१६८ 

भगो रथपुतश्रापि श्रृतो नाम बभूव ह्‌। 

नाभागस्तस्थ दायादो नित्य धमपरायण ॥१६९ 

अम्वरीए युतस्तस्य सिः स्वगी परत शब्द ॥ 

एव वढपुराणज्ञा गायस्तीति परिश्र्‌ तम्‌ ॥१७० 

नाभागेरम्बरीपस्य भुजाम्या परिपालिता। 

बभूव वसुवात्यथ तापक्रयविवजिता ॥१७१ 

अथुतायु सुतस्तस्य सिन्धुद्वीपस्थ वीयवान । 

भ्रयुतायोस्तु दाया झतुपरणों महायश्ञा ॥१७२ 

उस अधुमान्‌ का का पुत्र राजा दिलीप हुप्रा जोकि भ्रत्यत प्रसिद्ध भौर 
परम घर्मात्मा हुआ था । दिल्लीव से महान्‌ तेज के धारण करते वाला राजा 
भंगीरथ उलप्न हुआ ॥१६६॥ जिसने सम्तस्त तदियों मे परमश्रह्ठ गज! को जो 
कि बिमानों से उपच्योभित इसने समुद्र से दुहिता के स्वरूप में कल्पित कौ थी । 
पहँ पर भी पोराखिक लोग इस श्मोक को उदाइत किया करते हैं ॥१६७॥ 
भगीरध मर्मों के द्वारा उस बजा को यहाँ लाया था। इसौलिये उसके व के 
श्ाताओ्रो के द्वारा गड्धा भगीरथी इस नाम से कही जाती है ॥१६८॥ भगीरथ 
का पुत्र श्ुत नाम वाला हुआ था भर उसका दायाद नित्य ही धर्म मे परायर्ण 
साभाग-छत नाम वाला हुआ था ४१६६॥ उसका पुन्न राजा भ्रम्बरीष हुआ 
उसका पुत्र मिन्‍्युद्दोप दुप्ना था। इस तरह वश्ञ के पुएय को जानने वाले गा 
करते हँ--यह सुना है दाभाग के पुत्र भ्रम्बरीप हंमा जिससो भुजाप्रो से यह 
वधुधा तीनो ठापो मे रहित होती हुई परिपालित हुई बी ॥१७१॥ उस छिंघु 


दीप का पुन प्युतायु बडा वीयवाद हुआ था प्रौर अग्रुतामु का दायाद मद्दाए्‌ 
पथ बाला ऋनुपण दहुश्आा था ॥१७रा॥ 


बैवस्वृत मनुर्वंत उशन | 


दिव्याक्षद्वेदज्ञोग्सी राजा नलस॒खो बती ! 

नलौ द्वाबिति व्रिख्याती पुराणेपु हछत्रती ॥१७३ 

बीरसेनात्मजश्न व यब्चेथ्वाऊुकुलोदह, 

ऋतुपर्णस्य पुश्रोश्भूत्‌ सब्बंकामो जनेश्वर ॥१७८४ 

सुदासस्तस्प तनयो राजा हसमुखो5मवत्‌ । 

सुदामस्य सुत प्रोक्त सौदासों नाम पररथिव ॥१७५ 

स्थात ऋल्मापपादों बे नाम्ता मित्रसहश्च स । 

चमिष्ठस्तु महातेजा क्षेत्रे कल्मापपादके । 

अद्मक जनयामास इक्ष्वाकुकुलवृद्धये ॥१७६ 

अ्रश्मक्रस्थो रकामस्तु मूलकस्तत्सूतो$भवत्‌ । 

अत्राप्युदाहरन्तीम मूलक वे ठृप प्रति ॥१७७ 

स हि रामभयाद्वाजा स्त्रीमि परिवृतोध्वसत्‌ । 

विवस्त्रस्त्राणुमिच्छन्‌ वे नारीकवचमीशवर ॥|१७८५ 

मूलकस्यापि धर्मात्मा राजा शतरथ स्मृत । 

तस्माच्छतरथाज्जजे राजा चैडविडो बली ॥१७६ 

आसीत्त्वेडिविड श्रीमान्‌ कृतशर्मा प्रतापवान्‌ । 

पुत्रों विश्वमहत्तस्य पुत्रीकस्य व्यजायत ॥|१८० 

यह राजा विव्याक्ष हृदर्श और नलसखा था । पुराणों में हृढ ब्रत बलि 
दो नल विश्यात है ।१७३॥ वीरसेन का आात्मज जोकि इक्ष्याकु कुल का 
उद्वदून करने वाला था ऐसा सर्व काम जनेश्वर ऋतुपर्ण का पुत्र हुआ था 
॥१७४॥ उस्तका पुत्र सुदास हमसमुख राज हुआ था । सुदास का पुन्र सौदास 
माम बाला राजा था ॥१७५॥ वह नाम से मित्रसह कल्मापपाद झुथात हुआ 
था| इंक्वाकु के कुल की वृद्धि के लिए महाद्‌ तेज बाले वश्षिष्ट ने कल्मापपादक 
क्षेत्र में भ्रदमर का जनन कराया था ।(१७६।॥। अद्मक का उरकापग्र झ्रै'र उम्तका 
पुन मूलक हुम्रा । मूजऊ नृप के प्रति यहाँ यह उदाह्ृत करते हैं ॥१७७॥ वह 
राजा राम के भय से ल्लियों से परिवृत होकर रहा करता था । बिना वच्त वाला 
नारी के कबद को भ्रपना त्राण चाहता हुआ रहता था ॥१७८॥ मूल के भी 
पर्भात्मा राजा शतरथ ऊहा भया है । उस शतरथ से वलवान्‌ ऐडिश्रड राजा ने 


१९) [ बात बरस 
जे मे ग्रहण किया पा (१७८॥ ऐड्डिड प्रतापबातु थीमादु इतप्र्मा था। उस 
पुजीक का पुत्र विश्व महाद उत्पन्न हुआ |१८ । 

दिलीपस्तस्प पुतोह्भून खटवाज़ इनि विश त । 

येन स्वर्गादिहागम्य मुदृत्त प्राप्य जीवितम्‌ | 

अप्रोषभिसहिता लोका बुद्धया सत्पेत चव हि ॥१8९ 

दीघद्ाहु सुतस्तस्य रघुस्तस्माटजायत | 

पज पुत्रों रघोश्नापि तस्माझकज्ष स॒ वौयवान्‌ । 

राजा दण्षस्थों ताम इध्वाकुकुलन-दन ॥१४२ 

रामो दाशरथिर्वीरों धमज्ञो लोक्विश्वत । 

भरतो लक्ष्मणश्न व द्ुध्मश्व महादल ॥९८३ 

साधव लवण हृत्वा गला मधुवनख तत्‌ | 

कद्ुध्नेन पुरी तस्य मथुरा सप्चिवेशिता ॥१८४ 

सुवाहु शुरतेत्न क्षत्रुष्नसहिताबुभौ । 

पालयामासतु सूम्‌ वदेह्यों मथुरा पुरीम्‌ 0१८४ 

भड-अन्दकेतुअ्न लक्ष्मणस्पात्मजादुभी । 

हिमवत्यवताभ्याश स्फीतो जन॒पदों तयो ॥१८६ 

अद्भदस्या ड्ूदीया तु देशे कारपथे पुरी। 

श्वद्रकेतीस्तु मल्‍्लस्य चद्धवक्ता पुरी शुभा ४९४७ 

उसका पुत्र दिल्लौप हुमा जो खटबाद्भ इस नाम से प्रष्िद्ध था खिसमें 
कप हे यहाँ धृभश॒इत् मे भाकए मूहसंभर जोषन पाकर बुद्धि ते जोर सत्य मे 
द्ीनो लोझो को प्रभिसहित कर दिया था ।१८१॥ उस ख वाज़ू का पुत्र दौभ 
धाहू हुआ भ्ौर फिर उस दीघवाहु रघु ने दम ग्रह शिया था। राजा सु 
का पूत्र भहंन्‌ पराक्रमी प्रज हुध्रा भौर उस भ्रव से इक्ष्यावु बुल का नदत 
दणरव राजा हुप्रा ))९ ३॥ दसरथ के पुत्र दाशरषि राम बड़े वीर-भमज्ञ भौर 
लोकदिथूत हुए प्रौर महाव बलवादु भरत-सद्मण भौर श्ुष्न हुए ॥१८श। 
माषव सबझ को साएकर घौर मपुक्न को जाकर छजुष्त ते उसकी पुरी पषुंश 
थो मबप्रिवेशित किया था ॥१८४॥ शवुल्त रू साथ सुशाहु भौर थुस्मव परेहा 


बैवस्थत ममुब्श बगत | | (६३ 

दोनो पुत्रों मे मथुरापुरी हा पानन शिया था ॥१52॥ प्राद्भद और चब्द्रेतु ये 

दो लक्ष्मण के पुत्र हुए ये और उन दोनो के जनपद हिमाचल पवत के समीप 

में विस्तृत हुए थे ॥१5६॥ अद्भुद की कारपथ वेश मे आजज्दीया नाम बासी 

पुरी थी और चद्रकेतु को जोकि मल्‍्ल ये घुभ चद्वक्ता नाम की पुरी यी ।१८७ 
भरनस्यात्मजों बीरौ तक्ष पुष्कर एव च ! 

ग्रास्थारविपये सिद्ध तयो पुयो महात्मनों ॥१८८ 

तक्षस्य दिक्षु विख्याता रम्या तक्षक्षिला पुरी । 

पुष्क्स्थापि बीरस्म विख्याता पुप्करावती ॥१प६ 

गाथा चैवात्र गायन्ति ये पुराणविदों जना । 

रामे तिबंद्वास्सत्वार्था माहात्म्यात्तस्य घीमत ॥१६० 

इधामों युवा लोहिताक्षों दीज्तास्थो मित्रभापित । 

आजानुतराहु सुमुख लिहस्कन्धो महाभुज ॥१६१ 

दशवर्पसहस्नारणि रामो राज्यम्कारयत्‌ । 

ऋकसामयजुपा धोपो ज्याघोपश्र महास्वन ॥१६२ 

प्रविच्छिन्नो5भवद्राष्ट्र दीयता भुज्यतामित्ति । 

जतस्थाने वसन्‌ कार्य त्रिदशानाइकार स ॥१६३ 

तमागरकारिण पूर्व पौलस्त्य मनुजर्पभ । 

सीताया पदमन्त्रिच्छत्‌ निजघान महायशा ॥१६४ 

भरत के पुत्र बहुत बीर तक्ष औ< पुष्फर नाम बाले दो थे । उन दोनो 

हानू आत्मा वालो ही गास्वार देश में विद्ध पूरियाँ थी ॥१८०॥ तक्ष की 

सभस्त दिश्याओ्रों मे विख्यात तक्षशिला नमसे युक्त सुन्दर पुरी थी। वीर 

पुष्कर की भी पुष्करावत्ती नाम वाली पुरी विख्यात हुई थी ॥१८६॥ जो पुराणों 

के ज्ञान रखने वाले विद्वान है वे यहाँ इस विपय में गाथा का गात रिया करते 

हैं। धीमाव्‌ राम के माहात्म्य से राम में समस्त सत्त्यार्य निबद्ध ये ॥१6०7) 

ज्याम वर्ण वाले-युवावस्था में सम्बित-लोहित नेओ से यूक्त-दीत्तियुक्त मुख 

बाले-मित भाषण करने वाले-जानु पर्यन्त लम्बी भुजाओं बाले-पुन्दर मुस की 

आफऊृति से सम्रन्वितररसह के समान कम्बो वाले-महाव्‌ भुज्ाओं बाल्ले श्रीराम 
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पे ॥१६१॥ उन थीराम ने दक्ष हुस्न वेप तक साय किया। श्रीराम के राज्य 
में ऋक-साम और यजुवेद की ध्वनि सदय होती थी गौर घनुष वी प्त्पक्षाप्रों 
की भी महावु ध्वनि होती थो ॥१६२॥ श्रीराम के राज्य में उतके शासन के 
समय मे सदत सवा दान दो-भोजन करो यह घ्वनि अविच्छिप्न रुप से 
निरन्तर होती रहती थी । जनो के स्थान मे निवास करत हुए उद्डोने देवों का 
काय किया था ॥१६३॥ मनुजो मे पररुथरष्ठ गहन यश्ष चाले थोराम मे पीता 
के पद भ्रषांतु स्थ'न को खोजते हुए पहिले प्रपराघ करने वाले उस पुलस्त्य के 
नाती पौतरुय रावण का वघ किया था ॥है६४॥ 

सत्वान्‌ गुरापम्पन्नो दीप्यमान स्वतेजसा। 

पति सूयच् वह्निच रामो दाशरयिवमों ॥१९५ 

एवमेब मह्तावाहु रिक्षाकुकलब दत । 

रावरा सगंण हत्वा दिवमाचक्रमे विभु ॥१९६ 

श्रीरामस्पात्मजो ३५३८8 इत्यमिघीयते । 

लवश्रान्यो महावीय: विबोधत ॥१९७ 

कशस्य कोशला राज्य पुरी वापि कशस्थली । 

रम्या निवेशिता तेन विध्यपवतसानुषु ॥ १५८ 

उत्तराकोशले राज्य लवस्य च महात्मन । 

धावस्ती लोकविस्याता कन्वक्ष विवोधत ॥१६६ 

कद्स्य पुत्रों घर्मात्मा तिथि सुप्रियातिधि । 

अतिथेरपि विख्यातो निषधो नाम पाधिव ॥२० 

निपधस्य नत्र पन्नों कम पु्रो नलस्य तु। 

नमस पण्डरीकस्तु क्षेमघवा तत स्वृत ॥२ १ 

सस्‍्वदाव्‌ झोर समस्त ग्रुणयण से रुष्पक्त एज दीप्पमान दाशार्रध 
थी मरने सूद को भ्रौर वक्धि क प्रपन तड से दीक्ष क्तिया वा ॥१६४॥ इसी 
प्रवार थे महान्‌ वाहू वाले ग्यौर इत्वाडु राजा के कुल शो आनाद देने वाले 
लिभु राम ने श्रपत गशे क त्ताथ राचण को मारकर स्वग में भेज दिया था 
॥ै१६४॥ श्रीराम का थुर कुश इस नाम वाले उदन्न हुए। ग्रौर लव प्रन्य 
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महांशु बीम वाले पुत्र ये । भव उतके देशो को भी जाब लेवा चाहिए ॥१७आ॥ 
बुश का राज्य कोशल था ध्रौर उतदी पुरी का नाम वुश्वस्थली थी जिसको कि 
बहुत ही सुरूदर विस्थ्य पवत के शिक्षरों भें उसने तिवेश्ित क्रिया था ॥१६८॥ 
मक्षत्मा लत का राज्य उत्तर कोशल भें था भर उसको पुरी आवस्ती ताम 
बाली लोक में परप्त विख्यात थी । श्रब कुर के वक्ष को श्रवण करे ॥हछ॥ 
मु या पर्म्भषमा सुप्रिय भ्रतिबि बाता अतिथि पुत्र था) अतियि का मिपच 
गा वादा परॉविर पुत्र या ॥२००॥ सिपव का तल पुत्र हुआ्ला शोर तंज का 


गध जात बाला गुन्न हुमा था । वश का पुएंउरीक हुआ झौर उसका दोमवत्वा 
हुआ ॥२९१॥ 


क्षेमधन्वसुतो राजा देवानीक प्रतापवात् । 

आसीदहीनमुर्नाम देवानी कात्मज प्रभु ॥२०२ 

भ्रहीवगोस्तु दामाद पारियात्रों महायदा | 

दलस्तस्मात्मणश्चापि तस्मारून्ने वलो नृप ॥२०३ 

आ्रोफो ताप स्‌ धर्भात्सा बल्॒पुत्रों बसृव हू। 

वच्धनाभ, घुतस्तस्प शद्भू णस्तस्प चात्मज ॥२०४ 

अद्धण॒स्म सुतो विद्वान्‌ ध्युपितास्य इति श्रूतत । 

ध्युपतादव सुतक्भापि राजा विश्यसहू, किल ॥२०५ 

हिरप्धनाभ कौशल्पो वसिधस्तत्सुतोआबतु । 

पीजस्य जँमिते शिष्य. स्मृत सर्वेपु शर्मतु २०६ 

शतानि सहितानान्तु पश्च योब्घोतवास्तत । 

तस्मादविगतों योगो याशवल्कयेन घीमता २०७ 

पुप्यस्‍्तस्य सुतो बिद्वान्‌ श्र वर॒न्चिश्व तत्छुत: 

सुदेशनस्तस्थ सुततो अग्निवरा; सुद्शनात्‌ ॥२०८ 

क्षमपन्या परत धुन प्रत्नापी देवालीफक राजा हुआ शोर देवावोक का 
भह्दीगमु नाम वा्या पुत्र था ॥२०र॥ अद्वीवगु का दाबाद महाद्‌ यश्ष बाला 


पारिष्त था भौर इसका पुश्र दस नामक बा फथा इससे बल ताम वाला नृष 
उत्क्ष हप्रा था ॥२०३॥ इतके पष्चात्‌ श्रौ--इस ताम बाला परम धामिक 
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बल का पुत्र हुआ था । उसझा पुत्र बजु नाभ हुआ भौर बज तीथ क पुत्र 
शब्भृण उत्पप्न हुआ था ॥२ ४ी। शद्भूस का पुत परम बिंदानू ध्यपिताश्र का 
पुत्र राजा विश्वसः हुआ ॥२ ५॥ हिरिश्यनाभ बौद्यय वसिष्ठ उथ्का पुत्र हुप्रा 
जो समस्त शर्मो मे जमिनि के पोर का झषिष्य कहा गया है।२ ६। जिसने पाँच 
सौ सहिताओ का प्रध्ययन जिया था झौर उससे धीमाव्‌ याशवल्थय ने योग का 
ज्ञान भ्राप्त किया था ॥२ ७छा। उसका पत्र पुष्प भा जो विद्भाव्‌ चा। भौर उसरा 


पृत्र ध्रुव साध नाम वाला था । उसका पुन सुदक्षत प्रौर सुदशन से अग्निषण 
उत्पन्न हुआ था ॥९ ८|॥ 


प्रर्निवर्णस्थ शीघ्रस्तु क्षीक्षकस्य मनु स्मृत । 

मनुस्तु योगमास्थाय कलापश्राममास्यित 

एकानविश्व्रयुगे क्षत्रप्रावत्तक प्रभु ॥२ ६ 

प्रसुभर तो सनो पत्र सुसाबिस्तस्य चाप्मज । 

सुसन्धेश्व तथामप सहस्वान्नाम नामत ॥२१० 

भासीत्सहस्वत पुत्रो राजा विश्रूतवानिति । 

तस्यासीद्विथू तबत पुत्रों राजा बृहदबल ॥२११ 

एस इक्षबाकुदायदा राजास प्रायक्ष स्मृता | 

बच्चे प्रघाना ये ते5स्मिन्‌ प्राघान्येन तु कीत्तिता ॥२१२ 

पठन्‌ सम्यगिसा सृष्टिमादित्यस्थ विवस्वत । 

प्रजावानेति साथुज्य मनोवेंवस्वतस्थ स ॥२१३ 

श्राद्ववस्य देवस्थ प्रजाना पुट्टिदस्य च । 

विपाष्मा तिरजाभ्न व झायुष्मान्‌ भवतब्च्युत ॥२१८ 

राजा प्रश्निषण के शीघ्र हुमा प्रौर शीघ्र के मनु उत्पन्त हभा। 
मनु सो योग म॑ प्राप्पित होकूर क्नाप ग्राम भ भास्थित होंगया था। यह 
उच्नीकें धयुग मे क्षात्र प्रावक्तक प्रभु हुआ है ॥२ ६॥मनु का पुत्र प्रसुधुत भौर 
उससझ्ना पुत्र सुखनम्धि हुआ । सुरन्धिका प्रमप नाम से सहस्वान्‌ था सहस्वाद्‌ का 
पुञ राजा विधृतवाद्‌ था झौर विश्ृतवान्‌ का पुत्र राजा वृह्ेल हुआ । यें सब 
इश््याड़ वश के दायाद राजा प्राय कहे गये हैं। जो बह्श मे श्रघान थे वे महां 
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बताये गये है । इस आ्रादित्य की सृष्ठि को बली-रालि पल हुए प्रजावान्‌ प्रार 
बवसश्चत मनु के तथा प्रजाग्री पुर्धि दत बाजे दव शाइवई के सायुज्य का प्राप्त 
होता है । विपाप्मा विरज तथा ग्रायुष्माद्‌ एवं अच्युन हाता (। २९०म २१४। 


प्रकरण ४२--सामोत्पत्तिरणन 

योछ्सी तिवेशयामा्त पुरन्देवपुरोपमस्‌ ॥२ 

जयन्तमितिविस्यात मौतमस्याश्रमामित | 

यस्वान्ववाये यज्ञे वे जनकाहपिसत्तमातु ॥२ 

सेमि्नाम सुधर्मात्मा सवेसत्वतमस्क्ृत । 

आसीत्‌ पुत्रो महाप्राज्ञ इक्वाकोभू रितेजस ॥३ 

स शापेन वसिध्ठस्य विदेह समपचत।! 

तस्य पुत्रों मिविर्नाम जनित परवेशिल्लिभि ॥४ 

अरण्या सथ्यमानाया ग्ादुम तो महायशा । 

नाम्ता मिथिरिति ख्यातों जनताज्जनको5भवत्‌ ॥५ 

मिथिर्नाम महावीयों बेनासौं मिथिलाभवत्‌ । 

राजासो जनको नाम जनकाच्चाप्युद/बसु ॥६ 

उदावसो सुधर्मात्मा जनितों नन्दिवद्ध न । 

नन्दिवद्ध नत्त झूर सुकेतुर्नाम घाभिक ॥७ 

सुकेतोरपि घर्मात्मा देवरातों महावत । 

देवरातरय धर्मात्मा वृहदुच्छ इति श्र्‌ति पद 

सूतजी बोले--विकुक्षि के छोटे भाई निमि के वश को समभलों । 
इसने देवापुर के समात पुर को निवेशित क्रिया था !१॥ जो गौतम के आश्षम 
के सामने 'जयन्त-इस नाम से विस्यात था । जिसके अन्ववाय यज्ञ मे ऋषियों 
में श्रेंठ जनक से नेमि-इस साम वाला अत्यविक तेज धाले इक्बाकु का पुन्र था 
जो भली प्रकार से धर्मात्मा-समस्त प्राशियो के द्वारा नमस्‍्क्ृत अर्थात्‌ समादर 
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प्राप्त करने वाला और महाद्‌ पएिडित था ॥2॥३॥ बह दसिठ के शाप से बिदेह 
हो गये । उसका पुत्र मिथि नाम वाला तोन पर्बों से जन्‍्मा था ॥४॥ भरणी के 
मपन करने पर यह महाव्‌ यश्च वाला प्रादुभू त हुप्रा या । लाम से क्िथि प्रतिद्ध 
हृभ्ना भौर जनन हांते से बनक हुए थे ॥५॥ मिथ्ि नाम वाते महाद पराक्रम 
बाले थे जिससे यह मिधिना हुई थी। यह जनक नाम वाला राजा था शौर 
जनक से उदावसु हुप्ला ।।६॥ उदावसु से सुन्दर घनमय प्रात्मा वाला नन्दिवद्ध न 
जन्मा। नरदवद्ध न से धामिक भौर शूरवीर सुक़ेतु उत्नन्न हुआ ॥७॥ सुनैतु 


से महान्‌ बंलवाला घर्मात्मा देवरात हुमा भौर देवरात के धर्मात्मा वृहदुच्च 
हुआ-- पह ध्रृति है |(८॥। 


वृहृदुच्छस्प तनयो महावीय प्रतापवान्‌ । 
महादीयस्य घृतिमान्‌ सुधुतिस्तस्य चात्मज ॥& 
पर धर्मात्मा धृष्टकेतु परन्तप ॥ 

कैतु सुतश्चापि हयश्रो नाम विश्वूत ॥१० 
हथश्नस्य मरु पुत्रो मरो पुत्रे प्रतित्तक !। 
प्रतित्वकस्य घर्मात्मा राजा कोत्तिरथ सृत ॥१९ 
पुत्र कीत्तिरथक्ष्यापि देवमीढ इति थ्रत । 
देवमीढस्य विश्रुधो विवुघस्य सुतो घुति ॥१२ 
महाघृत्तिसुतो राजा कोतिराज प्रतापवानु । 
कीतिराजास्मणो विद्वान महारोमेति विश्रूत ॥१३ 
महा रोम्शस्तु विस्याद स्व्रण॒रोमा व्यजायत । 
स्वण॒रोमात्मजम्बापि हस्वरोमासवन्नूप ॥१४ 
हस्वरोमात्मजो विद्वान सीरध्वज इति श्रूति । 
उ्मन्ना कृपता येल सीता राज्ञा यक्षस्विनी । 
'रामस्य महिपी साध्वी सुव्रतातिपतिब्रता॥१५ 


कथ सौता समुत्यन्ना कृष्पमाणा यत्नस्विनी । 
किमथब्दाकृपद्ाजा क्षेत्र यस्मिव्‌ वभूव ह ॥१६ 


बैयस्वत मनु वश कीर्तन ] |। १६६ 


वृहदुच्छ का पुत्र प्रताप वाला महावीय हुआ और महावीय के वृतिमाव्‌ 
हुप्ना और उसके सुधुति पुत्र हुआ था ॥६॥ सुधृति के धामिक और शषुओ्नों को 
तपाने वाला घृष्टकेतु पुथ्र हुआ । धृष्टकेतु का पुत्र भो हर्थश्ब-दस नाम से विश्वुत 
होने बला उत्पन्न हुआ था !॥१०॥ राजा हयंद्व के मरु पुत्र उत्पन्न हुआ ओर 
भर के प्रतित्वक हुआ तथा प्रतित्वक के परम बारमिक राजा कीत्तिरथ पुत्र हुमा 
था ॥११॥ कीत्तिर्थ का पुत्र देवमीढ़ हुआ और देवमीढ के विधुब तथा बिद्ुथ 
के ध्रुति नाम बाला सुत उत्पन्न हुआ था ॥१२॥ महावृत्ति का पुत्र प्रतारी राजा 
कीत्तिराज हुआ । कीतिराज का आत्मज अत्यन्त विद्वाद्‌ महारामा परम प्रसिद्ध 
हुआ था ॥१३॥ महारोमा राजा का पुत्र परम प्रसिद्ध स्वण॒रोमा उत्पन्न हुमा 
था। स्वर्स रोमा का पुत्र राजा कूस्वरोमा हुआ ॥१ 4॥। हस्वरोमा का प्रात्मज 
दिद्वान्‌ सीरघ्वज नाम वाला हुआ था-- ऐसी श्रति है। जिस राजा ने भूमिका 
कपण करते हुए प्र्थात्‌ जोतते हुए परम यशववाली सीता बो अ्विन्न किया था 
जो णीता श्रीराम की पटरानी हुई थी और शत्यन्त साध्यी-मति पातिश्रत धर्म 
का पालन करने वाली एबं सुन्दर ब्रत वाली थी [१५॥ शाशपायन ने फहा--- 
कृष्यमाण होती हुईं सीता किस प्रकार से समुत्पन्न हुई थी ? जो कि परम यश- 


स्विती थी । राजा से किस लिये भूमिका कपछ किया था जिसक करने में वह 
हुई थी ? ॥१६॥ 


अग्निक्षेत्रे कष्यमाएं प्रश्वमेघ महात्मन । 
विधिना सुप्रयुक्त न तस्मात्सा तु समुत्यिता ॥१७ 
सीरध्वजात्त, जातस्तु भानुमान्ताम मंबिल । 
आता कुशध्वजस्तस्थ स काइ्यधिपतिन प्‌ १५ 
तस्य भावुमत पुत्र प्रद्य म्नश्नप्रतापवानू । 
मुनिस्तस्य सुतश्वापि तस्मादूणवह स्मृत्त ॥१६ 
ऊर्जवहात्‌ सुतद्वाज शकुनि स्तस्य चात्मज | 
स्वागत झकुनेः पुत्र सुवर्चास्तत्सुत स्मृत्त ॥२० 
श्रू तो यस्तस्य दायाद सुथ्र तस्तस्य चात्मज । 
सुश्र्‌ तस्य जय पुत्रो जयस्य विजय सुत- ॥२१ 


७] [_ बाबु पुराण 


विजयस्य ऋत पुत्न ऋतस्य सुनय स्मृत । 

सुनयाद्वीतहब्यस्तु वीतह॒थ्यात्मजो धृति ॥२२ 

धतेस्तु बहुलाश्रोष्मूद्ृहुलारबसुत इृति । 

इत्येते मथिला प्रोक्ता सोमस्यापि निबोधत ॥२३ 

श्री सूदजो ने कहा--महात्‌ भात्मा वाले के अ्र्मेघ म॑ भ्नगिन क्षेत्र के 
क्रपण करने पर भौर विषि को भली भांति सुदरता के साथ प्रयुक्त करने से 
उसमे से वह सीता समुत्यित हुई थी ॥१७॥ सीरघ्वज & भानुमाव्‌ नाम वाला 
मधिश्ष उत्पन्न हुभा बा। उसका भाई कुशभ्वज था और वह काशी का स्वामी 
सूप था ॥१८॥ उस भानुमान्‌ का थुत्र प्रताप दाला प्रध्ूम्न था। उसका पुत्र 
मुनि हुआ भौर उससे ऊजवह हुआ था ॥१६। ऊजबह से सुतद्ाज हुआ भार 
उसका पुत्र श्कुनि हुथा था । शकुति का स्वागत हुआ झौर स्थागठ का सुबर्चा 
चाम बाला पुत्र उत्पन्न हुआ था ॥२ ॥ उसका श्र्यात्‌ सुवर्चा का दायाद (पुत्र) 
श्रत॒ हुआ प्रौर उसका पुत्र सुध्त हुआा था | सुश्रुत का पुत्र जय हुप्ा जय का 
पुत्र विजय हुआ ॥२१॥ विजय के श्लुत्त लामक पुत्र था और ऋत के सुनय 
पुत्र उत्पष्न हुप्आ था। सुनय से बीठ हृथ्य हुप्रा भौर वीतहृष्य का पुत्र धृति 
हुपा ॥२२॥ धृति से बहुलाश्र हुआ भौर बहुलाश्व का पुत्र कृति नाम बाला 
था। उसमे महान आमा वाले जनकों का वह्ष सस्थित रहता है। ये इतने 
मैपिल बताये गये हैं। झद सोम का वष्च जान लो ॥२३॥ 


प्रकाश ४३--सामोत्पत्तिषर्णन 
पिता सोमस्य बै विप्रा जनज्नअनिमगवानृषि । 
लकी सर्गलोका भगवान्त्स्वत तेजसा ॥१ 
मशणा मनसा वाचा घुभान्येव समाचरन्‌ । 
काष्टडुब्यशिलाभूतत ऊद्ध बाहुमहाच,ति ॥२ 
सुदुक्वर नाम तपो येन तत्त महत्युरा। 
तोरि वपसहलाणि दिव्यानीति 


सामोलत्ति वन [ [. एण्१ 

तस्पोद्ध रेतसस्तत्र स्थितस्थानिमिवम्पृहम 

सोमत्वतनुरापेदे महावुद्धि स वे द्विज ॥४ 

ऊर्द माचक्रमे तस्य सोमत्व भावितात्मन । 

सोम सुख्राव नेत्राम्या दश वा द्योतयन्‌ दिश ॥५ 

त गर्भ विधिनादिष्टा दश देब्यों दधुस्तदा । 

समेत्य धारयामासुर्न च ता समशकनुवन्‌ । 

स्‌ ताम्य सहसैवाथ दिग्म्यों गर्भ प्रभान्वित । 

यथावभासमेंललोकाअ्छीताशु सर्वभावन ॥७ 

यदा न बारणे शक्तास्तस्व गर्भस्य ता स्िय | 

तत स तामि शीताशुनिपपात वसुन्बराम्‌ ॥८ 

श्री मूतजी ने कहा--हैं विश्रो ' सोम के पिता ऋषि अभिभगवात्‌ ने 
जम्म प्रहणा किया था । वह श्रश्ति मगवाद अपने तेज से समस्त लोको में श्रति- 
स्थित हुए थे ॥१॥ कर्म-मन और वचन के द्वारा शुभ का भी समाचरशणा करते 
हुए महाव्‌ छ,ति वाले ऊध्वंवाहु होकर काष्ठ भर कुछ्य शिला के समान होगये । 
॥२॥ हमने यह सुना है कि तोन हजार दिव्य वर्षो तक जिसने पहिले महात्‌ 
कठिन ठप किया था ॥३॥ वहाँ पर स्थित्त ऊद्ध रेता उसके भ्निभिष स्पृह 
सोमत्व तनु को महान बुद्धि वाले उस द्विज ने प्रास किया था ॥४॥ भावित 
आत्मा वाले उसके ऊपर सोमत्व चलता था। नेश्रों से दक्षो दिज्ञाओ का प्रका- 
शित करता हुभा सोम अब  कस्चा था ॥!५॥ उस सर्भ को उस समय ब्रह्मा 
के दवा आदेग प्रास करने वाली दक्ष देवियों में एकत्रित होफ़ूर बारण किया 
था किल्तु वे उसे न सहन कर सकी ॥६॥ इस के अनस्वर उन विश्ञाप्रो से वह 
गरभ भहसा ही भ्रभा से युक्त हो गया जिससे सबको झच्छा लगने वाला शीताशु 
लोकों को अवभासित कर रहा था ध७॥ जव वे स्थ्रियाँ उस मर्भ के घारण 
करने में समर्थ न हुई तो फिर बह शीताझ्यु उतसे पृथ्वी पर गिर गया था। 
क्रषा के 

पतन्त सोममालाक्य ब्रह्मा लोकपितामह । 

रथमारोपयाभास लोकाना हितकास्यया ।६ 


श्र] [ आायुयुराण 
स॑ हि देवभयों विश्रा धर्म्मार्यी सत्य सज्जर । 
युक्तो वाणिसहन्न ण सितेनेति हि न श्रूत्तमु ॥१९० 
तस्मिन्रिपतिते देवा पुल्ेश्ले परमात्मनि । 
हुष्ट जब हवण पुत्रा मानसा सम्र विश्वुता । 
तत्र वाज्िरसस्तस्य भूगोश्व वाप्मजस्तया । 
ऋष्भियजुरिबहुमिरयर्वाह्ि रस रपि ॥१२ 

तत सस्तृयमानस्य तेज सोमस्य भास्वत । 
आधप्यामाना लोकाख्रीन्‌ भावयामास सव्वश ॥१३ 
समेन रथमुख्येन सामरान्‍्ता वसुन्धराम्‌ । 

चि सप्तकत्वो वितुलभ्काराभिप्रदक्षिणम्‌ ॥१४ 
तस्म गच्चापि तत्तज पृथिवीमन्वपद्यत । 
श्रोषध्यस्ता समुद्भूतास्तेजसा सज्वल त्युत ॥१५ 
ताभिायंत्यय लोकाश्‌ प्राताश्चापि चलुविधा । 
प्रोष्टा हि भगवान्‌ सोमो जगठो हि द्विजोत्तमा | 


समस्त लोकों के पितर वह गह्ए्यो ने सोम को गिरगए हुआ देशकर 
लोकों के हित की कामना से रय को भारोषित कर दिमा था ॥६॥ है विप्र 
बृन्द ! बह देवों से परिपृण घम का भ्रपी सत्य सज़ार प्रोर रेत गण चले 
झहस्र भ्रष्यों से युक्त था-ऐेसा हमने सुना है ॥१ ॥ उस परमात्मा प्रत्लि के पुज 
के निपतित द्वोने पर जो सात ब्रह्म के प्रसिडध मानस पुन है उन्होने स्तुति की 
थी ॥११॥ वहाँ पर ही भाजिरस धौर उस भूगु के थुत्र ने उसी प्रकार स 
ऋग्वेद-यजुवद झ्ौर बहुत से प्रद्धिरसो मे स्तवन किया ॥१२॥। इसके पझ्नस्तर 
अली भांति स्तुति किये भये उस भारमान ध्ोम के तेज ने लोको को श्राप्यायित 
करते हुए सब शोर से भादित किया था ॥१३॥ उठने सम मुश्यरथ के द्वारा 
सागर पर्येन्त वशधुन्धरा को इक्कोस बार प्रदक्षिसा की थी ॥!४॥ उसका जो 
भी ठैज था वह पृथ्वी मे प्रनुपम हो यया धोट दे ओपषधियों के स्दरूप मे सभु 
हनन हुई जा कि अपने तज स भलो भांति वलित हो रही है ॥११॥ हे द्विजा 


सामोत्यत्ति वजन ] [१७३ 
त्तमबूरद । उन औमधियों से यह लोको को वारण कर्ता है और भगवाद्‌ सोम 
चारो प्रकार की प्रणाओं डो तथा जगत का भी परम पोषक है ॥१६॥ 
स॒ लब्धतेजास्तपसा सस्तवैस्तैश्न कर्म्मभि । 
तपस्लेपे महाभाग पद्माना दशतीदंश [१७ 
हिरण्यवर्णा या देव्यों घारयन्त्यात्मना जगत । 
विभुस्तासाम्भवेत्सोम प्रस्यात स्वेन कर्म्मेणा ॥१५ 
ततस्तस्म ददी राज्य ब्रह्मा ब्रह्मविदा वर । 
वीजौपधिपु विध्राणामपाच्च द्विजसत्तमा ॥१६ 
सो5भिपिक्ता महातेजा महाराज्येन राजराट। 
जलोकाना भावयाभास स्वभावात्तपता वर ॥२० 
सप्तविशतिरिन्‍्दोस्तु दाक्षायण्यों महाब्रता । 
ददौ प्राचितसो दक्षा नक्षत्राणीति या विदु ॥२१ 
स तत्प्राष्य महद्राज्य सोम सोमवता प्रभु । 
समाजज्ञ राजसूय सहखशतदक्षिणम्‌ ॥१२ 
हिरप्पगर्भश्रोद्गाता ब्रह्मा ब्रह्मत्वमेषिवान्‌ । 
सदस्पस्तत्र भगवान्‌ हरिनारायरा, प्रभु । 
सनत्कुमारप्रमुखेराद ब्ह्मपिभिवृत ॥२३ 
दक्षिणामददत्सोमस्त्रील्लोकानिति न श्र्‌तम्‌ 
तेम्यो ब्रह्मपिमुख्येम्य सदस्येभ्यश्र वे द्विजा ॥२४ 
वह सस्तवों और उन कर्मा के हवारा तथा हप से तेज प्राप्त करते घाला 
होगया भर उप्त मद्दाभाग ने दशती दश प्मो तक तपस्या की थी ॥१७॥ जो 
दिरएय वस्य वाली देवियाँ थी उन्होंने जगत्‌ को धारण किया है उनका विश्वु 
मोम हुआ जो अपने कम के द्वारा प्रख्यात है ॥१%५॥। ब्रह्म वेत्ताओो मे श्रेष्ठ ब्रह्मा 
ने हे द्विजो मे श्रेष्ठ | दीजौपधियो मे विप्रो का और जजलो का राज्य उसे देदिया 
था ॥१६॥ तपस्या करने वालो में थेष्ट बह अभिषिक्त होता हुआ इस महाव्‌ 
राज्य से राजाप्रो का राज्य तथा महान्‌ तेजस्वी स्वभाव से लोको को आनन्दित 
किया करता था । २०॥ श्राचेतस दक्ष में इन्द्र को महाद्‌ ब्रत वाली सत्ताईस 
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दाक्षायणी दे दो जो कि नक्षत नाम से जानी गई है ॥२१॥| सोम वालो के स्वामी 
उस सोमते उस मद्दाद्‌ राज्य को श्राप्त करके सहत्त शत देक्षिणा वाला राजधूय 
यज्ञ किया था ॥ १२ उसमे हिरएय गभ उद्गाता हुए भर ब्रह्मा ब्रह्मत्व को 
प्राप्त हुए अर्थात्‌ ब्रह्मा चने तथा सनः्कुमार भादि प्रमुख प्रह्मपियों से प्रत भग 

बान्‌ नारायख प्रभु हरि सदस्य हुए थे ॥२३॥ हमने ऐसा सुना है कि सोम ने 


उन ब्रह्मपि मुख्य सदस्यों के लिये हे द्विज यूद्ध ! तीनो लोको को दक्षिणा में 
मा।। रेड ॥ 


त सिनी च कुहूश्न व वपु पुष्टि प्रभा वसु । 
कीत्तिधृ तिश्न लक्ष्मीख्व नव देव्य सिपेविरे ॥२५ 
प्राप्यावभूथम यग्न सब्यदेवापपूजित । 
अतिराजातिदजे द्रो दशधातापयदिश ॥२६ 
तदा तत्‌ प्राध्य दुष्प्रापमश्वयमरपिसस्तुतम । 
स विश्रममर्तिविष्रा विनये विनयो हृत ॥२७ 
वृहस्पते सर बै भार्यान्तारा नाम यशस्विनीम्‌। 
जहार सहसा क्ष््वनिवमत्पाजि र सुतान्‌ ॥२४ 
स॒ थाच्यमानो देवैश्व तथा देवपिभिश्न हू। 
भव व्यमञमत्तारा तस्मायाद्िरसे तदा ॥२९ 
उशनास्तस्य जग्राह पाष्णिमड्िर्सो द्विजा । 
स॒ हि शिष्षयों मद्दातेजा पितु पूव वृहस्पते ॥३० 
तैन स्नेहेन भगवान्‌ रुदस्तस्म वृहस्पते । 
पाष्णिग्राहोध्मद व प्रमृष्माजगव-घनू ॥३१ 
तेन ब्रह्मपिमुल्येम्य परमास्त्र महात्मता। 
उद्दिश्य देवानुत्सृष्ट यनपा नाशित यद्ष ॥ २ 
उस राजा खोम को सिनौ-मुहू-बपु-पूह्चि-प्रभा-वयु-कीति-पृति भर 
सदमी इन नी देवियों ने हेदा की थी ॥२४॥ प्रवभृष्र को प्रात करके ब्यग्रता से 
रहित भौर समस्त देव दया ऋषियों के द्वारा घूजित अति राजाओ का प्रति 
झजेद्ध उसने दशष प्रकार से दिद्धाप्रो को तापित किया था भरे६॥ हे वि्नौ ! 


सागोहाति बर्गात ॥4. १७५ 
उस समय मे ऋषियों के ढ्वारा संस्तुत उसे दुष्पात्न ऐैदवर्य को श्राप्त करके बद्द 
किय मे दृत एवं जीतिद्वान विक्षेप रूप स पभ्रार्प मतिवाला द्वोगया भा ॥रणा 
उससे समर श्राद्विर पुत्रोफ़ों प्रवमानित्त कर बृद्धत्पत्ि की भार्या परम यप्षस्वित्ती 
तारा गाम थाली फा गहसा द्ररसणस किया था ॥२८॥ उस समय मे देवो के हारा 
तथा गणर्त देवधियों के द्वारा उड़ यावित किया गया अर्थात्‌ तारा के बाषिस दे 
पैसे की बापगा ही गई थी किन्तु उससे उस श्राद्विरस को बारा नही छोड़ी 
थी ॥२७॥ दूं धित्र वृर्ध | उस समय उग श्रा झ्विस्स का पक्ष अथवा साथ उछता 
से प्रदण किया था उद मद्दाई ऐ्ेजस्थी 7दहस्पति के पिता का पढ़िला ध्िष्य था 
॥३०॥ उस रने४ मे भगवायु रद देव प्रजमब पनुष ग्रहण करके उस वृदस्मति 
के पा््णिग्राह श्र्ातु सहायता करने वाले हुए थे ॥३१॥ उस मद्गत्मा ने श्रद्धापि 
सुस्यां का लिये परम अस्च देवा को उर्देश करके छोड़ा था जिसने इनके यज्ञ को 
बह कर दिया था ॥३२॥ 


मंत्र तथ वमभवत्‌ प्रत्यक्षत्ता रकामय्म्‌ । 
देयाना दानवासाथव लोकदेयकर मन ॥३३ 
तथ्न शिक्षास्तयों देवास्तुपिताश्व थे रम्ृुता । 
अद्राग धषरगा जग्मुराद्विदय पितामहम्‌ ॥३८ 
सतो निवरायशिनग गदर ज्येप्श्य णाद्वग्म। 
ददावा (किस्से तारा स्वथस्व पितामह ॥३५ 
भ्रस्तवल्ती च ता हष्ठा तारात्ताराविपाननाग 
गर्भमुत्मूजरों न त्व विप्र प्राह बृद्धल्पति ॥३६ 
मदीयाया तनो यानी गर्भा बाय कवन्धन । 
प्रथो तावज्जत्तत्तु कुमार दस्युहस्तमगू ॥३७ 
ईपिफास्तम्पप्तासा 4 ज्वलस्तभिव पावकश । 
जातमात्राः्य भगवान्‌ देवानामसाद्षिपद्वु ॥३८ 
न सशममा प्लास्तारामकथयन्‌ सुरा ! 

सत्म क्र द्धि सृव फरम सागस्याथ वृह्स्पते ॥र 
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ह्वीयमाणा यदा देवाश्नाह सा साध्वसादु वा । 
ठदा ता शप्तुमार घ कुमारो दस्युहन्तम ॥४० 


उस समय वहां पर देव भौर दानवों का लोको वे क्षय को करने बाला 
महान प्रश्यक्ष तारकामय युद्ध हुआ था ॥३३॥ उस समय म तीन शिष्ट देव जो 
कि तुषिता कहे जाते हैं भ्रादि देव ब्रह्माणो पिवामह की "रखागहि मे प्राप्त हुए 
थे ॥३४॥ इसके अरतन्तर पितामह ने स्वथ ही उशना को झौर “येष्ट श्द्धर रद्द 
को निवारण कर भाडिरस के लिये तारा देदी थी ॥३५॥ उस चद्रमुखी तारा 
को उस समप्र गर्भवती देखकर विप्र बृहस्पति ने उससे बहा कि तू गभ का 
उत्सर्जन मठ करे ॥३६॥ मेरे तनु योनि मे किसी भी प्रकार से यम धारण 
करना चाहिये। इसके प्रन तर उस दस्पु हस्तम कुमार का प्रवसर्जन नही किया 
था ॥३७॥ ईपिका-स्तम्द को परकर प्रग्नि की भाँति उत्पन्न होते ही भगवावु 
ने देवो के ध्वरोर पर प्राक्षेप किया था ॥३८॥ तबत्रों सहाय को प्राप्त दोते वाले 
देबो ने तारा से कहा--तुम सह्म सत्य बठला दो-यह पुत्र किसका है ? बृहस्पति 
का है या सोम का है ? ॥३५॥ तब शनि होती हुई उसने जो ठीक था बेठीक 


था देवों को बतलां दिया | उस समय कुमार वसस्‍्यहन्तम ने उसको छाप देव ना 
प्रारम्भ किया था ॥< ॥ 


सब्निवाय ठदा ब्रह्मा तारा चद्धस्य सशय । 
यदत्र तथ्यन्तदूत्रहि तारे कस्य सुतस्लयम्‌ ॥२९ 
सा प्रश्नलिस्वाचेद ब्रह्माण वरद प्रभुमत्‌ । 
सोमस्यति महात्मान कुमारन्दस्युहन्तमम्‌ ४२ 
तत स तमुपराष्नाय सोमो दाता प्रजापति । 

बुध इत्मकरोश्नाम तस्य पृत्रस्य घीमत ॥४३ 
प्रतिपूथ्वच्च गमने समम्यत्तिझते बुध । 
उत्पादयामास तदा पत्र व राजपत्रिका |॥डंड 
तय पत्रों मद्दातजा वभूवल' पकूरवा | 

उबश्या जनिरे ठस्प पुत्रा पट सुमहौबस ॥४५ 
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प्रसह्य ध्षितस्तत्र विवद्ों राजयक्ष्मणा । 

तो यक्ष्माभिभूतस्तु सोम प्रक्षीणमण्डल । 

जगाम शरणायाथ पितर सोउच्रिमेव तु ॥४६ 

तस्य तत्पापशमतद चकारात्रिमहायशा । 

स राजयक्ष्मसा मुक्त श्रिया जज्वाल सब्बंध ॥४७ 

एतत्पोमस्य वे जन्‍म कीत्तित ख्िजिसत्तमा । 

वशन्तस्य द्विजश्ने ष्टा कीर्त्यमान निबोधत ४८ 

धन्यमारोग्यमायुष्य पुष्य कल्मपशोधनम्‌ । 

सोमस्य जन्म श्र्‌ त्वैव सर्वपापे प्रमुच्यते ४९ 

उस समय मे ब्रह्माजी ने सल्निवारण कर जो चन्द्र का सशय था उमके 
बिपप्र में कहा --हे तारा ! यहाँ पर जो भी तथ्य हो बह बतादो कि यह किसका 
पुत्र है ॥४१४ वह प्राज्जलि होकर अर्थात्‌ हाथ जोडकर बर देने वाले प्रभु 
श्रह्माजी से यह बोली कि झुभार दस्युहन्तम खोम का ही है ॥४२॥ इसके 
पदचात्‌ उनने अर्थात्‌ ब्रह्मा ने उसका उपाधाण करके प्तोमदाता प्रजापति है औौर 
उमके भीमाद्‌ पुश्र का काम बुध यह खल्ा था ॥४३॥ और प्रतिपूर्व के गमन 
में बुयो से समस्युत्यत होता है। तव राजिका ने पुत्र को उत्पन्न किया था 
॥४४॥ उसक्रा महांत्‌ तेज वाला पुरूरवा ऐल पुत्र हुआ । उसके उबशी में महास्‌ 
श्रोज वाले छे पुत्रो ने जन्म ग्रहण किया था ॥४५॥ वहाँ बल्लपूर्वक राजयक्ष्मा 
के द्वारा विवश होते हुए धरपित किया गया था। इसके अनम्तर राजयक्ष्मा से 
प्रभिभत्र पाने वाला होकर सोम प्रक्षीण मएडल बाला होगया । इसके १३चातु 
बह पिता प्रन्नि के हो शरण में गया या ॥४६॥ महान्‌ यश्ञ वाले अति ने उसके 
उत्त पाप को झमन किया था और वह राजयक्ष्मा से छुटकारा पाकर सब प्रकार 
भ शोभा जाज्वल्यमान होगया था ।४७॥ हे द्विज श्रेष़ों ! यह मैने सोम का 
जन्म बदला दिया है। अब उसका वश द्विजो में श्रेष्ठ झ्प समभलों जिमको क्रि 
मेरे द्वाश कहा जा रहा है ॥४८॥ यह सोम के जन्म की कथा का वरुन परम 
धम्य-आरोग्य ग्रौर आयु देने वाला पवित्र है । यह पापों का नाशक है । मनुष्य 


आस के जन्म की कथा को सुतरूर ही समस्त पापों से छूट जाता है ॥४्शा 
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ह्वीयमांणा यदा देवान्नाह सा साध्वसायु वा। 
तदा ता शप्तुमारघ कुमारो दस्युहन्तम ॥४० 


उस्त समय बहा पर देव भौर दानवों क! लोको के क्षय को करने वाला 
महान प्रत्यक्ष तारकामय युद्ध हुथ्ना वा ॥३३॥ उस समय मे तीन शिष्ट देद थो 
कि वुधिता कहे जाते हैँ प्रादि देव ब्रह्माजी पितामह्‌ की शरणांगति मे प्राप्त हुए 
थे ॥३४॥ इसके प्रनन्तर पिताभह ने स्वय ही उशना को प्लौर ज्येष्ठ धद्भुर रद 
को निवारण कर प्रारहटरस के लिये हारा देदी थी ॥३४॥ उस च+४मु्दी तारा 
को उस समय गभवती देखकर विश्र बृहस्पति न उससे कहा कि तू गर्भ का 
उतसदन मत करे ॥३६॥ मेरे तनु योनि में किसी भी प्रकार से गस धारण 
करना चाहिये। इसके अनठर उस्ध दस्य हन्तम कुमार का भ्रद्सजन नहीं किया 
था ॥३७) ईपिका-स्तम्ज को पाकर भ्रत्ि डी मॉति उत्पन्न होते ही भपवाद 
ने देषो के शरीर पर पाक्षेप किया था ॥३८॥ वदतो सदय को प्राप्त होते बसे 
दैदो ने तारा से कहा--तुम हत्य सत्य बतप्ता दो-मह पुत्र किसका है ? इृहस्पति 
का है या प्तोम का है ? ॥३६॥ तब ल्जित होती हुई उसने जो ठीक या बेटीक 


था देनो की बतज्ञा दिया | उस समय कुमार दस्यूहुन्टम ने उसको द्याप देने वा 
प्रारम्भ किया भा॥।४ ॥ 


संप्रिवाय तंदा ब्रह्मा तारा चद्रस्प सशय । 
यदत्र तथ्यन्त्रदृत् हि तारे कस्य सुतस्तवयम ॥४९ 
सा प्रश्नविश्ष्वाचेद ब्ह्माण बरद प्रमुमु 
सोमस्यत्ति महास्मान कुमार दस्युहन्तमम्‌ ४२ 
तत स तमुपाध्राय सोमो दाता प्रजापति । 

बुध इत्यकरोप्नाम तस्य पूत्रस्य घीमत ॥४३ 
प्रतिपून्व दर गमने समस्य त्तिते बुघ । 
उत्लादयामास तदा पुत्र व राजपुत्रिका एड 
त-ये पत्रो महातजा वभूवल पुरूरवा । 

उदश्या जमिरे तस्प पुत्रा पट सुमहौजस ॥४४ 


पैयण वीबग. | [| १७७ 

प्रगद् धरवितस्तव विचशों राजयद्षमग्गा । 

तत्तों यक्ष्माभिभूतस्तु सोस प्रक्षोणसण्डरा । 

जगाम तरखायाव गितर सोउब्रिमेव वू ॥४६ 

तम्य वत्वापणगव चकाराजिमहायज्ञा । 

से राजबद्ष्मणा मृक्त क्रिया जज्ाद सब्बंज ॥४७ 

एलत्मोमस्थ वे जन्म कीलित जसत्तमा | 

बन्तस्प ्विंजश्रे छा क्रोत्यमान सिय्रोवत ॥४८ 

प्न्यमारोग्यभायू्य पुण्य फरमपशोवनम्‌ । 

सोमस्य जर्म श्रत्व॑व सर्यधाप प्रप्ठुच्यत्ते ॥८६ 

चग गमय मे कद्याजी ने सप्चिवारण कर जा भस्द् का सक्षय था उसके 
विपध मे का है ताथ ? सद्धा पर जा भी तब्य दा द्स्‍ खादों कि यह गा 
पुद्र है ॥ ४ ६॥ वह प्राझणलि द्ोकर अर्वात्‌ ढाब जाउकर वर दवे याल प्रभु 
ब्रद्माथी मेड बोली कि खुम्तार दरयुदल्तम सोम हो वी दै ॥ै7शा॥ शगगे 
पह्चागु उन प्र्बातू श्र्वा ने उसड्या उगाधार कारक सासदाता प्रजापा। है प्रौर 
जाग भीमा | पुत्र का वाए परत गे रात बावारेश। शौर प्रतिपु३ # गेल 
पैचुधा से समन्‍्युत्यित होवा है । हव राजिका ने पुत्र को उतने किया था 
॥४8॥ झा गढ़ाद्‌ तज गधा पूछरवा एल पुन्न द्म्मा । उगये उतनी में गढ्ाचू 
ओ पाल ही पुत्रा ने जन्म ग्रहण किया था ॥४५॥ बढ़ी बलपुत्॥ राजसक्ष्मा 
8 होश थियरष्ठा ठोगे दर परक्ित किया गया था । एसक श्रवस्तर समगद्षमा से 
प्रशिभव गाव बाला दाकर गाय प्रक्षीर्प गह रा धाला होगया । इगक पदयात्‌ 
गदर पिया ब्रद्चि के हों जरण मे गया था ॥४६॥ महाव्‌ यश थार जति से उसके 
उप्र जाप का शगव किया था और यह राजयद्ष्मा मे छुटफारा पाहर सब प्रकार 
भे पौधा जाजात्यगान होगया भा ॥४जा है विज ल्रेष्ठी । भह गंवे सोम को 
जन्म बतता दिया है। प्रेत उद्यका बश दिजो मे ओ्रे्ठ झ्लप समभणा जिसको कि 
भरे धारा फहा जा रहा है ॥ ८८ यह साभ के जन्ग की कया करा बसान परम 
पन्य-झ्ाराग्य और झायू देश याला पय्रित्न है । यह पाया हा नाछ्षक है । मलृुष्य 


गम के जक्य ही कथा ऐ यु [कर द्वी गमस्क्ष पाषा से छूट जाता है ॥४६॥ 


श्ष्द हु [ बापु प्ररण 


प्रकाश ३३-चन्द्रवंश बीतेन 


सोमस्य तु बुध पुत्रों दुघस्य तु पुरूरवा । 

तेजस्वी दानशीलश्व यज्वा विपुलदक्षिण ॥१ 

ब्रह्मवादी पराक्रान्त झत्रुभियु धि दुजय । 

भ्राहर्त्ता चाग्निहोत्रस्प यज्वनाज्व ददौ भहीम्‌ ॥२ 

सत्यत्राक कम्मबुद्धिल्न कान्‍्त सवृतमथुन । 

अतीध पुत्रो लोकेपु रूपेणाप्रतिमो$मभवत्‌ ॥३ 

त ब्रह्मवादिन दान्त धमज्ञ सत्यवादिनम्‌ । 

उवज्ञी वरयामास हित्वा मान यवास्विनी ॥४ 

तया सहावसद्राजा दशवर्पाणि चाष्ट च । 

सप्त पट सप्त चाष्टी च दश चाष्टी च वीयवान्‌ ॥४ 

बने चनत्ररथे रम्ये तथा मन्‍्दाकितीतटे । 

अलकाया विशालाया नन्‍्दने च वनोत्तमे ॥६ 

गन्धमालनपादेपु भेदश्व ज्लै नगात्तमे । 

उत्तराश्व कुरून्‌ प्राप्य कवापग्राममेव च ॥७ 

एतेपु वनमुख्येपु सुरराचरितेपु च्‌ । 

उवश्या सहितो राजा रेमे परमया मुदा ॥८ 

श्री सूतजी ने कहा--सोम का पुत्र बुध हुप्ता प्रोर थुध का पुत्र पुरूरवा 
हुआ को बहुत ही पेजस्वी-दान देने के स्वभाव वाला-यजन करने जाला तथा 
बहुत दक्षिणा देने वाला था ॥।१॥ पुरुरवा ब्रह्मगादी था तथा शषुभो के द्वारा 
परांकान्त हुप्रा एव युद्ध मे वह दुजय था भ्र्थात्‌ रसभूमि मं कोई भी झ्रासानी 
से उस्ते जीत नहीं सकता था । वह झ्ग्निदोत गा आाहरण करने वाला था पौर 
यादाप्नो को उसने भूमि का दान लिया था ॥२॥ वह सत्य वचन धोलने वाला 
सूद मधुन सुन्दर श्रौर कर्मों के सम्पादन मर बुद्धि रखने वाला हुभर घा। 
लोको भ वह पुत्र अत्यन्त ही रूप स ध्रनुपम्र हुमा था ॥३॥ उस इमतशील धर्म 
के भान वाले-मत्यवादी और उदय की चर्चा करने बाल राजा को उब्ञी ने 


चखस्रयण फ्रीतन.| [ १७६ 
मास को त्याग फर बब्ण किया जोकि उरी बडे ही यछ वाली थी धरा 
बीय॑ बाजा राजा उसके साथ भ्रारह ब तथा चत्रालीस--चौमठ श्रौर भ्रस्सी 
बय तक रहा था ॥५॥ मस्दाकिनी के तट पर, परम सम्य चैत्रस्व बन मे, 
विज्ञाल अ्रस़फापुरी में झोर बनो में सत्दत बन में निबास किया था|) 
गल्वमादन प्रत की तराई मे, गिश्यों में उत्तम मेर के शिखरे पर और उत्तर 
कुओं को प्राप्त कर तथा कत!व प्राम से जाकर बार क्षिया था ॥७॥ इन उक्त 
सुरुप चगों भे जोकि देयो के द्वारा सेब्रित थे राजा ते प्रेयसी उ्वेशी के साथ 
रहूत हुए परमानन्द के साथ रमण फ़िया था ॥५॥ 

गन्वर्वा चोर्यशी देवी राजान मानुप कथम्‌ । 

देवानुत्मृज्य सम्प्राप्ता तन्नो ऋहि वहुशन,त ॥६ 

अह्यशापाभिधूता या मानुप समुपस्थिता । 

ग्रेल तु त्त वरारोहा सगयेन व्यवस्थिता ॥१० 

आत्मने ग्ापमोक्षार्थ नियम सा चकार तु । 

अनेखदर्श नं व अ्क्रामात्‌ सह मैथुनस्‌ ॥११ 

दी मेपी शयनाम्याणे स तावब्यवतिष्ठते । 

बुतमान तथाहार, कालमेकन्तु पाविव (१२ 

यद्यं प समथो राजन यावत्कालब्च ते हढघ्‌ । 

सबष्कालसु बत्म्यामि एप ने समय्र कृत ॥१३ 

तस्थास्त मप्य सर्व स राजा पर्यपालयत्‌ । 

एवं सा चावसत्‌ तस्मित्‌ पुक्रवसि भामिती ॥१० 

चर्पण्थिश्र चतु प्टि तडूकतूया आपमोहिता। 

उर्चशी मानृप प्राप्ता यस्वर्ध्या ख़िल्तयान्विता ॥१५ 

विल्तमध्य महाभागा यथा सा तु बराजूना । 

श्रागच्छेत्तु पुन बानुर्बशी स्व भूषणा ॥१६ 

ऋणतिया न कहा--४ह खहुखुत । प्र्थादु बहुत अधिक दातों के सुनते वाले 

था जान थाने । उसी देगी तो गस्‍्वर्य जाही ही थी. यो/ 


॥। कि दयों की ही एक 
गाया करते वाली जिजेव जाति है, उसने मनुर जाति के राजा क्रो समस्त 


१६ ] [. बाध पुराल 
देवताप्रो को छोडकर क्रिस तरह वरण किया था प्र्षाव वह देवाद्भुता होते हुए 
भनुष्य को कमे प्राप्त होगई--यह स्पष्ट बतलाइये ॥६॥ श्री सूतजी ने कहां-< 
बह उबशी ब्रह्म शाप से अभिभूत होकर ममुष्यता को प्राप्त हुई थी उस बरारोहां 
ने (बह जिसके शरीर के प्रज्भो का श्र प्रतम प्रागोहण होता है) कुछ समय तर्क 
नियम-पालनपूर्वक व्यवस्थित होकर ऐल के पास निवास्॑ किया था ॥हशा 
उसने प्रपने छाप की भुफ्ति के लिए कुछ नियम (भर्तें किये थे भौर वे ये थे“ 
एक तो नातावस्था म दान नही करना था झौर दूसरा बिना काम की वासना 
के मभुन् करने का थ/ ॥१ १)) वह राजा शयनाभ्यास में दो मंष तक ब्यवस्पित 
रहता था भौर राजा केवल एदबार घृत का ही प्राह्दर करने वाला रहता था 
॥११॥ उतबशी ने ये झत्तें तय करली थी प्रौर राजा से कह दिया था कि हैं 
राजनू ! प्रापकी य कत्त जब तक हृढता के साथ पालन बी जावगी उतने ही 
समय तक मैं आपके साथ निवास करू गी--यह हमारा किया हुप्ता समय प्र्ाद्‌ 
नियम तथा ”ात्त है ॥१॥ उस उबश्ी के द्वारा किए हुए उस नियम को उस 
राजा ने पूर्श रूप से पालन किया था धौर इस प्रकार से वह भामिती (उवशी) 
उसे पुरुरवा के पास निवास करती थी ॥१४। इसके प्रनन्तर छाप मोहित 
उवक्षी को उसकी भक्ति से चोमठ वष व्यतीत होगये थे। उनशी मनुष्य जाति 
के राजां के पास चली गई--इस बात से गन्पव त्ोग अत्यन्त चिता से 
युरू होगये थे ॥१५॥ गन्‍्धवों ने कहा--है महात्‌ भाग वालों? ऐसा कोई 
उपाय सोचो कि वह वराह्ूना उवश्वी जिस रीति से फिर दबो के पास वापिस 


प्राजाबे बयोकि वह तो इस स्वगलोक को शोभा करने वासे भूषण) के समात 
है॥१६॥ 


तठो विश्वावसुर्नाम तजाहू वदता वर । 

तया तु समयस्ततन्र क्रियमाणों मतोइनध ॥१७ 
समयब्युत्कमाद्‌ सा वे राजान “यज्यते यथा । 
तरह बच्मि व संव यथा स्यज्यति सा नृपम्‌ ॥१८ 
सहसा यागमेध्यामि युष्माक कायसिद्धय । 
एवमुक्त्वा गठस्तत प्रतिष्ठान महायत्ा ॥१& 


अन्द्वश्ञ फ्रीतन | 


से निशायामथागम्य मेपसेक जहार दे । 

मातृबद्व्तते सा तु मेपयोश्वारुढ्वासिनी ॥२० 

गन्धर्वागमन ज्ञात्वा शयनस्था यद्स्विनी । 

राजानमत्रवीत्सा तु पुत्रो मे क्लियतेति वे ॥२१ 

एबमुक्तो विनिश्चित्य नग्नस्तिष्ठति वे तृष । 

नग्न द्रक्ष्यति मा देवी समयो वितथों भवेत्‌ ॥२२ 

ततो भूयस्तु गन्धर्व्बा द्वितीय मेपमाददु । 

द्वितीयेध्पत्हते मेपे ऐल देवी तमब्रवीत्‌ ॥२३ 

पुत्र॑ मम त्हूती राजन्नताथाया इव प्रभो। 

एवमुक्तस्तदोस्थाय नश्नो राजा प्रधावित ॥२४ 

इसके असम्तर उस समय वहाँ पर बोलने वालो मे श्रेष्ठ विश्वावतु नाम 
बाला गरधर्द चोला कि उसने वहाँ पर भ्रध से रहित समय ( नियम या शर्तें ) 
फ़िया हुआ्ला माना है ॥१७॥ उस किये हुए समय ( नियम ) के व्युत्कम होन से 
ही राजा को त्याग देगी भौर जिस तरह उत्त सम्रय का व्युत्कम हो सकता है 
बह सब मैं तुमको बतल्लाता हैँ कि जिसके कारण वह राजा का त्याय करदे 
॥१5॥ मै तुरस्त ही आप क्ोगो के कार्य को सिढ्वि के लिये योग को प्राप्त 
होऊंगा । यह कहकर वह महात्‌ मशवाला विश्वावसु उस प्रतिष्ठान पर पहुँच 
गया था ॥१६॥ उससे रात्रि मे श्राकर उन दो भेपो मे से एक का हरण कर 
लिया था । वह चाइ श्र्थात्‌ सुन्दर द्वास वाली उबश्ञी उन दोनो मेपों की मात्ता 
की भाँति रहती है ॥२०॥ शयन में स्थित रहती हुई यशस्विनी उस उर्वशी ने 
राजा से कहा भेरा पुत्र का हर होगया है ॥२१॥ इस तरह कहा गया राजा 
अम्न स्थित हो जाता है यह भिश्लय करके कि वह देवी मुझे नग्न को देखेगी तो 
जो समय था (श्र्थात्‌ क्षत घी) वह अ्रसत्य हो जायगा ॥२२॥ इसके बाद पुत्र 
गब्धवों ने दूसरा भेष भी ले लिया था। दूसरे मेष के अ्पहत होजामे पर बह 
देवी उवज्ञी ऐल से वोली ॥२३॥ हे प्रभो ! हे राजन ! अनाथा की भाँति मेरे 


दोनों पुर भ्रपहृत होगये हैँ । ऐसा कहा गया राजा उस समय तग्त हो उठ 
कर दोढा ॥ रढ 


हैदर] [_बायु पुराण 
नही है। वह्‌ राजा एक रात वहा उसके साथ रहा ॥३५। वह राजा परम 
प्रसन्न होता हृभा महाव्‌ यध्र वाला अपने पुर को वापिस चला गया था। एक 
वध के सभाप्ष द्वीजाने पर राजा ऐल पुत्र यहाँ उबक्षी के पास आया था ॥३६॥॥ 
महान्‌ भन वाला वह राजा साथे एक रात्रि तक वहाँ उसके साथ निवास करके 
भौर काम से भात्त होता हुआ दीन होकर उवंज्ञी से बोला तुम मेरी नित्य ही 
रहने बाली ह्ोथाप्नो ॥३७॥ भौर इसके भ्न्तगत उवशी ने ऐल से कहा उन 
गन्धवों ने वरदान दिया है--उसका वरण कर-लो हे महाराज | तुमही इसे 
कहो ॥३८॥ महारमा ग्रधवों के नित्य सालोक्ष्य को वरा। 'तथास्तु “यह कह 
कर श्र्थात्‌ ऐसा ही होने गधों ने वर दिया ॥३१॥ भौर स्पाली को भग्नि से 
भर कर गन्धर्दों ने उससे क्हा--नरो के स्वामी | इससे यजन कर्के छू उस 
लोक को प्राप्त हो जायगा ॥४ ॥ 

तजादप्य कुणारन्तु नगराणोपचक्रमे ) 

नि क्षिप्प तमरण्याख स पुत्रन्तु गृह ययो ॥४१ 

पुनरादाय दृश्याग्निमश्वत्थ तत्र रष्टबान्‌ । 

समोपतस्तु त दृष्टवा ह्यदवस्थ तत्र विस्मित ॥४२ 

गन्धब्वे भ्यस्तथाल्यातुर्माग्नना गा गतस्तु स । 

श्रूत्वातमथमखिलमरररि तु समादिशत्‌ ॥४३ 

पझदइवत्यादररणि कृत्वा मथित्वाग्नि यथाविधि । 

तेनेष्टवा तु सलोक ते प्राप्स्पसि त्व नराधिप । 

मथित्वाग्नि श्रिधा कत्वाह्ययजत्स नराधिप धहड 

इध्टवा यज्ञवहुविधगतस्तपा सलोकतामु | 

वासाय च स गन्धव्वस्त्रेताया स महारध । 

शएको्ग्न पूवमासोद्र ऐलस्प्री स्तानकल्मयत्‌ ॥४५ 

एवप्रनावो राजासोदैलस्तु द्विजसत्तमा ॥ 

देहे पृष्पत्म चव महपिभिरलकृते ह४६ 

राज्य स कारयामास प्रयाग पृथिवी पति । 

उत्तरे यामुन तीरे प्रतिष्ठान महायशा ॥४७ 


चन्द्वश कीर्तेत ] [ शय३ 
तस्प पुत्र बभूवुहि पडिन्द्रोपमतेजस । 

गन्धव्वलोके विदिता आ्रायुद्धीमानमावसु ॥४८ 

विश्वायु्र अतायुय्र गतायुश्रोवेश्वीसुता । 

अम्ावसोस्तु वे जातों भीमो राजाथ विहृवजित्‌ ॥४8 


उस कृमार को लेकर नम्र के लिये चल दिया था वह उस पुत्र को 
अरशी में डालकर गृह चला गया ॥४१॥ फिर लाकर हइ्य भ्रग्ति अश्वत्थ 
(पीपल) को वहां देखा था। समी१ से उसे अश्वत्य को देखकर वहाँ विस्मित 
होगया ॥४श॥ गन्धर्वो से उस प्रकार से कहने के लिये अग्नि के द्वारा भूमि मे 
गया हुआ वह उस समस्त अर्थ को श्रवण कर अरसि को श्राज्ञा दी ॥डेंरे॥ 
अश्वत्थ से भ्रणी मे करके और अग्नि को यथा विधि के भमुसार मत्थन कर 
हे नराधिप | तुम उससे यजन करके आप हमारे लोक को प्रा हो जाप्रोगे । 
अग्नि को सन्‍्थन करके उत्त राजा ने उसके तीन भाग करके यजन किया था 
॥४४॥ बह महारय गन्वर्व बहुत प्रकार के थज्ञो के द्वारा यजन करके त्रेता मे 
उसकी सलोकता को प्रात हुआ और वास के लिये योग्य बना था। पहिले एक 
श्रग्ति था राजा ऐल ते उसे धीन बना दिया था ॥४५॥ इस भ्रकार के प्रभाव 
वाला वह राजा ऐल हुशा है। हे द्विज श्रेष्ठो । घाजा ऐल महपियों के द्वारा 
अ्रलक्ृत ओर परम पुरय देगा मे हुआ था ॥४६॥। वह महाद्‌ यज्ववाला भूपति 
यमुना के उत्तर के तट पर प्रतिष्ठान में प्रयाग में राज्य किया करता था अर्थात्‌ 
उसने अपनी राजधानी प्रयाग को बनाया था ॥४७॥ उसके इन्द्र के समान 
तेजस्वी छे पुश्र हुए थे जोकि गन्धदों के लोक मे विदित थे | उनके नाम-आयु-- 
घीमावु-प्रमावसु-विद्वायु-छतायु श्र गतायु ये जोकि उ्ंश्ी के पुत्र थे उमावसु 
से समस्त इस विश्व को जीतने वाला राजा भीम उन्पन्त हुयया ॥४४-४९॥ 


श्रीमान्‌ भीमस्य दायादो राजासीत्काअनप्रभ । 
विद्वास्तु काआनस्थापि सुहोत्रोउभून्महावल ॥५० 
सुहोतरस्थाभवज्जक्न , केशिकागर्भसस्मवः 
प्रतिगत्य ततो गज वितते यज्ञकस्मेरिए ॥५१ 


१६ ] [ वायु पुराण 


प्लावयामास ते देश भावितोथस्य दछ्ानात्‌ । 

गज्भुपा प्लाबित हृष्टा यक्ञवाठ समन्तत ॥४२ 

मौहोजिबरद क्रद्धां गड्ा सरक्तलोचन । 

परत्य गड्भ धवलेपस्य सद्य फलमवाप्नुहि ॥१३ 

एनत्त विफल सब्ब पीत्तमम्भ करोम्यहम्‌ । 

राजधिणा तत पीता गड्भर दृष्टा सुरणय ॥५४ 

उपरनिन्‍्युमहाभागा दुहितृल्वेन जाज्वोम्‌ । 

यौवनाश्वस्म पौनीन्तु कावेरोश्नह्न राचहतू ॥५५ 

युवनाश्वस्थ शापेन गड्भा येन विनिममे ) 

कावेरी सरिता श्र छ जह्नू मार्य्यमरनिदितामु ॥४६ 

जज्ल श्र दगित पुश्र सुहोत्र नाम धामिकम्‌ । 

काेश्याँ जनयामाह्ष भ्रजकस्तस्थ चात्मण ॥५७ 

श्रोमाव्‌ भीम का दायाद भ्र्थात्‌ धुत काज्चनध्रभ राजा था झौर कार्च 
शप्रभ राजा का इलवादु तथा परम विद्वान सुहोत्र ताप या 
षा॥! ॥ सुन का पुन क्रेशिका के गभ से उत्पन्न होने बात जह्नु दी 
डाला हुमा १ जिशके दिस्तृत यज्ञ कर्म परे गज्भा वे भ्राकर उस भाग को होने 
बाल प्रयोजन के दक्षन के कारण से पूरात स्लावित कर दिया था। गज के 
द्वारा सब भोर से प्लादित यज्ञवाट को सुहोष के पुत्र जहनु ने देखा ॥५१ ५४९॥ 
बरद जहनु यड्भा पर प्रत्यन्त ऋद्ध _भा भोर उसके नेत्र क्रोभाबे”मे लाल होगये 
दे--उसने पह्ा--हे गड्भा ! इछ घमरड का तू तुरन्त ही फल प्राप्त कर ।शरे 
गंद तेश जल स्व पान कर मैं विफल कर देता हूँ । बेबपियों ने उस राजपि के 
ड्वारा गज्जा षो पीत़ भर्चादु पान की हुई देखा ॥५४॥ पीत गड्जा को देखकर 
महादु भाग बाे सुरपियो ते उखको जहलु राजा कौ पुत्री उपनीद बिया था) 
जहलु राजा ने यौवताश्र पी पौद्ी कावेरी के साथ विवाह किया था॥१५॥ 
बुबनाख्व के जिम घाप से मजा ने श्र 8 ध्रिता काबेरी वो जहनु को प्निन्दित 
भार्यां बनाया था 20॥ जहनु राजा ने दयित पुत्र जोके परम धामिजुसा 


एना मुहर नाम वाला यावेरी मे उत्पन्न दिया था शौर उसदा प्रक्मज झजक 
हुप्रा थी ॥५७॥ 


अस्द्रवण कोवन | [ रद 

अज्कस्य तु दायादो वलाकाब्वों महायत्ा । 

बभवुश्ल गय ज्लील, कुवस्तस्पात्मज स्मृत ॥५८ 

बुझपुत्रा वभूवुश्न चत्वारों वेदवर्चस ) 

कुआइ्व कुशनाभश्न अपर्त्तारमणोवसु १६ 

कुञस्तस्वस्तपस्तेये पुत्रार्वी राजदत्तम । 

पूर्खें वर्षसहुत्न वे शतऋणतुमपश्यत ॥६० 

तमुग्रतपस हृष्टा सहल्लाक्ष पुरच्दर । 

सम पुश्नजननें स्वममेवास्य शाइवत ॥६१ 

पृत्रत्व कल्पयामास स्वयमेव पुरन्दर । 

गाधिनामामवस्पुत्र कौनिक पाकशाप्तनः ॥६२ 

पौरुकृत्स/मवद्भार्या गाधिस्तस्यामजायत । 

वृर्ब्य कव्या महाभागा नास्‍्ता सत्यवती घुभाम्‌ । 

ता गाधिपुत्र काव्याय ऋचीकाय दी प्रभु ॥६३ 

तस्था पुत्रस्तु वे भर्ता भागेवों भूगुवत्दत । 

पुवरार्थे साथयामास चर गराधेस्तरथव च ॥६४ 

तथा चाहूय सुधृतिऋ चीको भार्गवस्तदा । 

उपयोज्यश्रररय त्वया मात्रा च ते जुमे ॥६५ 

अजरू का पुत्र महाद्‌ यश बाला वलाकाश्व हुआ था और उसके पुप्र 
गप-शीत तथा कुदाक हुए ॥५5॥ कुश के वेदवर्चस थाले कुशाख-कुशनाभ- 
अमू्तार श्रौर यशोवसु ये चार पुत्र हुए ये ॥५६॥ दाजाम्रो में परमश्रेप्ठ कुझ- 
स्तम्बे ने पुत्र की प्राप्ति का इच्छुक होते हुए पूरे एक सहत्न वर्षा तक तथस्मा 
की थी और इन्द्र का दशन प्राप्त किया था ॥६०। सहत्त नेत्रो वाले इस्ध ने 
उसको उप्र तपश्चर्या करने वाले को देखकर इसके पुत्र उत्पन्न होने मे स्वर ही 
शाश्रत समय होगया था ॥६१॥ इन्द्र ते स्व्थ ही पृुतल्ल की कह्पयता की थी 
और पाकृणासत (इन्द्र) गराबि नाम बाला कौशिक पुत्र हुआ या ॥३॥ पोर- 
डी बाग, बाली भार्था यो उसमे गाथि उत्पन्न हुए * पहिले महानु मांग बाली 
संत्यवती नाप्न वाली उस झुन कन्या को अगु बाति पुत्र ने ऋचीक काव्य का 


शब्द ] [ बाद पुराण 
दी थी ॥६३॥ उसमे भृगुनन्दन भरख करने वाले भागव पुत्र हुए । पुत्र के लिए 
गाथि से चरु का साधन किया था !६४॥ उस समय सुधृति को बुलाब र ऋचीक 
भागंव ने उहा--हे छुभे ! इस घरु का तुझे भौर तेरी माता को उपयोग करता 
चाहिए ॥६५॥ 

तस्या जनिष्यते पुत्रो दीप्िमान्‌ क्षत्रियपभ । 

अ्रजेय क्षत्रिययु द्ध क्षत्रियर्षंभसूदन ॥६६ 

तवापि पुन कत्यारि घृतिमन्त तपोधनस । 

शमात्मक द्विजश्न 8 चररेष्र बिधाल्यति॥६७ 

एवमुकत्वा तु ता भार्यामृचौकों भूगुनन्दन । 

तपस्यभिरतो नित्ममर्य प्रबिवेश हू ६८ 

गाधि सदारस्तु तदा क्षच्ीकाश्रमम्यगात्‌ । 

तीथमात्राप्रसजू न सुता द्रष्टु नरेशवर ॥६६ 

चरुद्ठथ गृहदीत्वा तु ऋषेः सत्यवती सदा | 

भत्तु वचनमभ्य्रा हृष्टा मात्रे न्‍्यवेदयत्‌ ॥७० 

माता तु तस्य दवेन दुहितरे स्व चढ़ ददौ । 

तस्याश्ररुमथाज्ञानादात्मन सा चकार हू ॥७१ 

प्रथ उत्यवती गरभ क्षत्रियान्तकर शुभमु । 

धारपामास दीप्तेन वपुषा घोरदशना | ७२ 

तमृन्रीकस्तती हष्टा योगेवाप्यनुमृह्य च । 

तदाव्रवी द्विजश ६ सवा भाग्यां बरवशिनीय्‌ (७३ 

भातु सिद्धभति ते भद्र अख्व्यत्मासददेतुना। 

जनिध्यति हि पृत्रस्ते ऋरकर्मातिदारुण ॥७४ 

उसमे ऐदा एक पुत्र उत्पन्न होगा जो खत्रियो में परमथरेष्ठ और वीधि 
माद्‌ होगा जिसको युद्ध मे क्षजिमो के द्वारा जीता सही जा सकता है. वह 
क्षत्रिययभ सूदत होगा ॥६६॥ हे क्ल्याणी | तुकरी भी गह चश्तृति वाला- 
तप्रोधन धाम्र के स्वरूप दाला श्रौर द्विजों मे श्र 2 पुत्र होगा ॥६७॥ इस प्रकार 
से भार्गा से कहकर ऋचीक भृगुनन्दत नित्य हो तपस्या मे ग्रभिरति रखने वाला 


चब्दवश् को्तेन | [१८६ 


होकर धरएय मे प्रविष्ट होगये थे ॥६८।। उस समय गात्रि पत्ती के साथ कऋुचीक 
के आश्रम मे गये । वह नरेश्बर तीथेयाशा करने से प्रसज्भ॒ से अपनी पुत्री को 
देखने के लिये आश्रम मे पहुंचे थे ॥६६॥ सत्यवतती ने ऋषि के चरूदय अर्थात्‌ 
दोनो चस्ओ को लेकर सदा स्व्रामी के बचत से अब्य्न रहती हुई प्रमक्ष होकर 
अपदी मादा से निवेदन किया था 3७०॥ माठा ने दैववश्ञात्‌ उत्त बेटी के लिए 
अपना चर दे दिया प्रौर भज्ञाव से उसके)चरु को अपना कर लिया था ॥७१॥ 
इसके भ्रनन्तर सत्यवती ने क्षत्रियों के प्रन्‍्त तक कर देने बाला शुभ गर्भ घारण 
किया था जिसका शरीर भ्रति दीक्त था श्रोर उससे वह घोर दर्शन वालो थी 
॥७२॥ ऋदीक ने उसे देखकर और फिर योग के द्वारा भी विचार कर तव 
चह ड्विनो मे श्रेष्ठ अपनी वरवर्शिनी भार्या से बोला ॥3३॥ हे भद्दे । चारु के 
व्यत्यास (उल्लट-पलढ) के कारछ से तुक्के माता का चर श्प्त हभा है भरत परे 
कूरकर्म करने वाला अत्यन्त दारुण पुत्र पैदा होगा ॥७४॥ 

माता जनिष्यते काषि तथाभूत तपोधनम्‌। 

विदव हि ब्रह्म तपसा भया तत्र सम्पितम ॥७४ 

एबमुक्ता महाभागा भर्मा सत्यवतती तदा । 

प्रसादबामास पति छुतो मे नेहशों भवेत्‌ ) 

ब्राह्मण! पसदस्त्वत्य इत्युक्तो मृचिरत्रवीत्‌ ॥७६ 

नैप सद्भूल्पित कामों मया भद्दे तथा त्वया। 

उम्रकर्मा भवेत्‌ पुत्र पितुर्मा/लुद्ध कारणात्‌ ७७ 

पुन सत्यवतों वाक्यमेवमुक्ताब्रवीदिदम | 

इच्छेल्लोकानपि मुच्ते सृुजेया, कि पुन सुतस्‌ ७८ 

झमात्मकमूजु भर्ते पुत्र भे दातुमहसि। 

काममेद विध पुत्रो मम स्यात्तु वद प्रभो ॥७६ 

मव्यन्यथा न झक्‍्य दे कतु भेतर द्विजोत्तम । 

हत प्रसादभकरोतू स तस्यास्तपसों बलातु ॥5० 

पुज्े नास्ति विशेपो मे पौत्रे वा वरवशिनि | 

स्वथा यवोक्त बचन तथा मरे भविध्यत्ि पर? 


रैदष | बायु पुरा 
दी थी ॥६३॥ उसमे भुगुनल्‍न भर ररन याल भागव पुत्र हुए । पुत्र के लिए 
गावि से चर का साधन किया था ॥६४॥ उस समय सुधुति को ग्रुवाक र ऋचजीक 
भांगव ने पहा--हे शुभे | इस बढ का तुझे भौर त्री माता यो उपयोग करना 
चाहिए ॥६५॥ 

तस्या जनिध्यते पुत्रों दोप्षिमान्‌ क्षतियपम । 

ग्रजेय क्षत्रिययु द्व क्षत्रियपभमूदन ॥६६ 

तवाधि पुत्र बल्थारि धृतिमन्त तपोधनमु । 

जमार्मक दिजथ छू चरुरय बिधात्यति ॥६७ 

ए्वमुक्त्वा तु ता भार्य्यमृच्रीकों भृगुतन्दन । 

तपस्थ्भिरतो नित्यमरण्म प्रनिवेश हू ॥६८ 

गाधि सदा रस्तु तदा क्षतीकाश्रमम्यगात्‌ । 

तीथयात्राप्रसद्ध न ध्षुता द्रष्टु नरेश्वर ॥६९ 

चरुद्ठम गृहीत्वा तु ऋषेः सत्यवत्ती सदा 

भर्तु बचनमब्यग्रा हृष्टा मात्रे न्यवेदमत्‌ ॥॥9० 

माता तु तस्य दवैन दुहिने स्व च६ ददो ) 

सस्याम्भरदमयामानादात्मन था चकार हू ॥७१ 

अभ सत्यवती गभ क्षत्रिमान्तकर शुभस्‌ । 

घारयामास दीप्तेन वपुपा घोरदशना । ७२ 

तमूचीकस्ततो हष्टा योगेनाप्यनुमृष्य च । 

तदाग्रवीद्धिजस 8 सवा भार्याँ वरवरिनीस (७३ 

मातु त्तिद्धंृति ते भट्टे चरुव्यस्थासहेतुना । 

जनिष्यति हि पुत्रस्ते क्ूरकर्मातिदारुण ॥७४ 

उसमे ऐसा एक पृत्र उत्पन्न होग्य जो क्षत्रियों मे परमश्र्ठ और दीहि 
मात होगा जिसको युद्ध में क्षतियों के द्वारा जीता वही छा सकता है बढ 
क्षतरियपम्र सुदन होगा ॥।६६॥ है कल्याणी | तुमको भी थह चद्भृति घाश्ा- 
तपोधन शाम के स्वरूप वालो और द्विजो मे श्र 5 पुत्र होगा ॥६७। इस प्रकार 
से भाया से कहकर :छचीक भूगुतन्दत वित्य दी तपस्या मे अभिरति रखने वाला 


अच्द्रवज्ञ कीतन .] [ श१ 
रेणुकायान]ु कामलल्‍्या तपोचृतिसमस्वित । 
भ्राचीको जनयामास जमदग्नि सुदारुणम्‌ ॥८७ 
सर्वविद्यास्तग श्रेष्ठ धनुर्वेदस्य पारम्ु । 
राम क्षत्रियहन्तार प्रदीध्रमिव पावकर्स्‌ ॥८८ 
आव्व॑स्पेवमूचीकस्य सत्यवत्या महामना । 
जमदग्निस्ततों दीर्य्याजज्षे ब्रह्मविदा वर. । 
भध्यमश्व शुन शेफ झुत पुस्छ कविष्ठक ॥८& 
विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा चास्ता विश्वरथ स्मृत्त 
जज्े भूगुप्रसादेब कौशिकाह शवद्धं न ॥६० 
पहिले भृगु के रौद्र और वैष्णव के चरु के व्यत्यास होने पर वष्णाव 
अग्नि के यमन से जमदर्नि उत्तन्न हुए थे ॥८३॥ कुशिर नन्‍्दन गाथि ने दायाद 
विश्वामित को प्राप्त कर बरह्मपियों के सहित ब्रह्मा से दृत होफर गया था ।छ४। 
बह सत्यवती परम पविन और सत्य के ब्रत से परायण्ष थी जोकि कौशिफी इस 
नाम से प्रवृत्त यह महानदी कहुलाई थी ॥८५॥ सरिताओो मे श्रेष्ठ महाब्‌ भाग 
बाली कौशिफो परिस्तुत हुई थी । इश्ताहु के वच्च में बेणु लाम बाला राजा 
हुआ था ।|5३॥ उसकी महान्‌ भाग बाली कन्या कामली नाम वाली रेणुका 
थी। रेशुका कामलीमे झार्चीक जमदग्ति ने जोकि तप झौर धुति से समच्वित थे, 
सुदादण को उतन्न फिय्रा था ॥६७॥ जोकि सप्तस्त विद्याओं का पारगामी- 
शेष और धनुर्वेद के परण परिडत थे जिनका नाम राम था तथा प्रदी्त प्राचक 
(अग्नि) के समान एवं क्षनियों का हृदन करने बाले हुए थे ॥८८॥ प्रह्मवेत्ताओों 
से श्रेष्ठ, महान मन वाले जमदस्नि ने सत्यवती से झौवे ऋचीक के वी से रास 
को उत्पन्न किया था। ओर मध्यम थुन शेफ तथा सबसे छोटा शुन पुच्छ था 
॥८६॥ विश्वामितर तो बहुत ही पर्मात्मा थे और नाम से दिश्वरथ कहे गये थे । 
भृगु के प्रसाद से कौशिक से बश के बढाने वाले उत्पन्न हुए थे ॥६०॥ 
विश्वासित्रस्थ पुनर्तु शुन शेफोड्सवन्भुनि । 
हरिड्चन्द्रस्य यज्ञे तु पशुत्वे नियुत स वे। 
देवेदत्त सब यस्माह वरातस्ततो$मवत्‌ ।६२ 


१६० ] [ वायु पुराण 


तस्मान्‌ सत्यवती पुत जनयामास भांगवस्‌ । 
तपस्यमिरतन्दान्त जमदग्नि शम्रात्मकर्म्‌ ॥८२ 


तेरी भाता ऐमा परम तपस्‍्दी पुत्र पेंट करेगी मैंन वहाँ हप के द्वारा 
श्रह्म को पमपित किया है ॥७५॥ इस भ्रकार से भपने वति क द्वारा वही गई 
सत्यवती उस समय पति को प्रसप्न करने लगी कि मरा पुत्र इस प्रशार वा दम ने 
लेदे। प्रन्‍्य द्राह्मशापसद है इस प्रकार से उठे गये मुनि बोल ॥७६॥ दें भरें 
इस भ्रकार की यह इच्छा मैने तथा तूने कभी नहीं वी थी । उप्रकम करने वाला 
पुत्र पिता भ्रपेर माता के कारण से होता है ॥७७॥ फिर इस प्रकार भबहीं 
गई सत्यवती यह वचन बोलौ--है मुने ! इच्चा करते हुए तो लोकों दा भी 
धृजन करते हैं फिर पुत्र के विषय में क्या बात है ॥७८॥ है स्वामिन्‌ | सीधा 
धोर शाम स्वरूप वाजा पुत्र मुझे देने के योग्य है। हे प्रमो ! इच्चानुडडस एवं 
प्रवार का पुत्र मेरा हो जादे प्राप ऐसा कह देव ॥७६॥ दे ढ्विजोत्तम । मुझे 
भन्यथा नही किया जा सबता है। इसके भनठर तप के बल से उतने उस पर 
प्रसन्नता की दी ॥5 ॥ है वरवर्शिनि ! भेरे पुत्र प्वदा पोत में विश्वपता नहीं 
है। मूने जैसा पट्टा है हे भद् ! बसा हो बचन होगा ॥८१॥ इससे सर्यकती में 


ठप मे »भिरति रखने वाल्ा--दान्त धौर शम्ाामक जम ग्ति भागवत पुत्र नों 
जम दिया था ॥५२॥ 


भूंगोश्नरुविपर्यासे रौद्रवध्णवयों पुरा। 

यमनाद ध्णवस्थास्तेजमदग्निरजायत ॥८३ 

विश्वामित्र तु दायाद गाधि कुशिक्नन्दन । 

शराष्य ब्रह्मपिसहितो (सबिता) जगाम ब्रह्मणा वृत हद४ड 
सा हि सत्यवती पुण्या सत्यव्रतयरायणा | 

कौशिकीति समाल्याता प्रवृत्तय महानदी ॥८५ 

परिस्तू ता महाभागा कौशिको सरिता वरा 

इब्वाकुवरे त्वभवस्मुवेणुनाम पाथिव: ॥०६ 

तेस्था कन्मा सहाभागा कामली नाम रेगुका । 


बत्वयंक्ष दीव॑ंद | 


रेखुकायानयु कामल्या तयोधृतिमधरिवत । 

क्षार्चीका जनयासास जमदग्नि सुदायणस्‌ ॥८७ 

सर्वविद्यान्तम श्र धनुर्वेदस्थ पारणगम्‌। 

दाम क्षात्रियहन्तार प्रदोममिव पावकंशू ॥८८ 

प्रौव्वस्थवभूवीकस्य सत्मवत्या महामता | 

जमदम्निस्ततो वीर््याजज्षें ग्रहाविदा वर । 

गध्याश्न शुच शेफ, शुन पुच्छ कनिष्ठक ॥८& 

विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा नाम्ता विश्वरथ स्मृत । 

जज्ञ भूमुप्रसादेव कीशिकाद् क्षवद्व न ॥8० 

पढ्िते भृपु के शैद्र म्रौर वेप्णव के चर # व्यत्यास होने १९ उष्णव 
अण्ति के यमन से जगदग्ति उठपन्न हुए मे ॥८ हे! क्ुशिक तत्दत गाधि मे वायाद 
पिश्वामिय फो प्राप्त कर ब्रद्मातियों फे सहित ब्रद्मा से बृत होफर गया था ४ 
पह सत्मकत्ती परम पवित्र भौर सत्य के ग्रत मे परायरा थी जोकि फौक्षिफी इश 
भाम रे पधृत यह महातदी कहलाई थी ॥5५॥ रारिताश्रो मे भ्र्ठ महाव्‌ भाग 
बारी कौशिरी परिस्तुत हुई थी । इक्ातु के वश में वेशु शाम वाला राजा 
हुग्रा था ॥5६॥ उसकी सहाव्‌ भाग वाती करया फामज्ली नाम बाली रेणुका 
थो। रेणुफा कामग्रीमे भ्रार्थीक जमदग्नि ने जोकि तप भर धृति से समन्वित थे, 
सुदाणश को उदप्न किया था ॥४७॥ जोफि समक्त्त पिद्याओ्रों मरा पारगामी- 
शैप भर ध॒गु्वें? के परम पर्डित थे जितका सलाम रास था तथा प्रदीक्ष पावक 
(प्रव्गि) के शगाने एवं क्षत्रियों का हृतत करने वाले हुए ये ॥5८॥ प्रह्मवेत्ताओों 
में श्र, महान्‌ मस बाते जमदण्नि ने सत्पवती में भ्रौर्य ऋचीक के वीर्य से राम 
को घलत्ष किया था| और गच्यम छुन शेफ तथा सबसे छोटा शुत पुच्छ था 
॥५७॥ पिष्यागिन्न तो बहुत हो धर्मात्मा थे भ्लौर नाम से जिश्वरथ पढ़े गये थे । 
भेगु के प्रयाद से कौश्षिक से वक्ष के बढाने वाले उत्पन्न हुए थे ॥६०॥ 

विश्वाप्तिश्रस्य पुत्रतु चुन शेफोज्मवन्घुनि, 

दृरिश्विन्वस्थ यज्ञ तु पदुल्े नियुत सबे। 

देवेइ तू स॒ वे यस्णाह बरातस्ततो5मवत्‌ ॥६१ 


र३ ] [ बायु पुराण 
विद्वामित्रस्थ पुत्राणा युन राफोध्यज स्मृत । 
मधुच्छदो नपश्न व कृतदेवी घ्र वा ॥€२ 
कच्छुप पूरणाअ्व व विश्वामितसुतास्तु व । 

तेपा गोत्राणि वहुधा कौशिकाना महात्मनामु ॥६३ 
पार्थिवा देवराताश्न याज्षवल्वया समपणा ॥ 
उद्दम्वरा उदुम्वलानास्तारका यप्मुखता ॥६४ 
लोहिंण्पो रेणवश्व व तथा कारीपव स्पृता । 
बच्रव पाणिनश्न व ध्यानजप्यास्तधव थे ॥६५ 
शालावत्या हिरण्याक्षा स्मड॒कृता गालवा स्मृता । 
देवला यामदूताभ्र गालड्ायनवाप्कला ॥६६ 
ददाति बादराश्रान्ये बिश्वामित्रस्य धीमत ॥ 
ऋष्यन्तरविवाह्मास्ते बह॒व कोशिका सस्‍्मृना ॥६७ 
कौछिकासोश माश्न व तथान्ये सघवायना । 
भोरोरवस्प पृष्पस्य प्रह्मर्प कौशिकत्य तु ॥६८ 


जिश्वामित्र के पुर छुत शेफ मुनि हुए थे। बह राजा हरिश्रद् के यज्ञ भ 
पधुत्व में नियुत किये थे । देवों के द्वारा १ह दिया भया था इसस तव देवराज 


हुए थे ॥६१॥ विश्वामित्र के पुत्रों मे श्ुन शेफ सबमे बडा कहा गया था | मधु 
मच्छन्द श्रौर नप कृतदैव प्रुवाष्ंक-क छप झौर पूरण ये सब विश्वामित्र के 
पुत्र थे । उन भहा मा कौरिक़ो के बहुत प्रकार के योत्र है ।।६२ ६३॥ पाधिव- 
देवशत-याज्ञवल्कय-भमपण-उतुम्बर-उदुम्तान-ता रक-यममुष्चत---लोहिएय-- 
रेशब-कारीपद-बन्नद-पासिन-ध्यान जप्य-शालावत्य--हिरएयाक्ष-स्पकृत- 
गरालब-देवल-यामदूत-शालदुायन-वाष्कल प्ोर वदर ये धीमानु दिश्यामित्र 
के पुत्रों के मोत्र कहे गये है। वे प्र्य ऋषि के विवाह के योग्य बहुत कौशिक 
कहे गये हैं ॥६४ ६५ ६६ ६७॥ पौरोरव पुरुय ब्रह्मपि फ़ौद्धिक के कौशिका 
सोशुम तथा भग सघवायन हैं ॥६८॥ 


हृपइतीसुतश्रापि विश्वामितरात्तवापएक । 
अष्टकस्य सुतो यो हि प्ोक्तो जकू मणो भया ६६ 


अन्द्रवजश् क्रीतत.) [ रे 

कि लक्षणेन घर्मेस तपसेह श्र्‌तेत वा । 

ब्राह्मण्य समतुप्राप्त विश्वामित्रादिभिनृ पे ॥१०० 

येन येनामिधानेन ब्राह्मप्य क्षत्रिया गता । 

विशेष ज्ञातुमिच्छामि तपसा दानतस्तथा ॥१०१ 

एबमु्तस्ततो वाक्यमंत्रवी दिदमर्थवत्‌ । 

अन्यायोपगतैद्र व्यै राहुत्य यजने घिया । 

धर्माभिकाक्षी यजते न धर्मफलमब्लुते ॥१०२ 

धरम्म॑ चैत समाख्याय पापात्मा पुरुपाधम | 

दद्वाति दान विप्रेम्यो लोकाता दम्भकारणात्‌ ॥१०३ 

जप छुत्वा वथा तीघ्न धनलोभान्विरकुश । 

रागमोहान्वितो हयन्ते पावनार्थ ददाति य ॥१०४ 

तेन दत्तानि दानानि भ्रफलानि भवन्त्युत । 

तस्य धम्मेंप्रवृत्तस्थ हिसकस्य दुरात्मत ॥१०५ 

एव लब्ध्वा धन मोहाहदतो यजतश्र हैं। 

सक्लिष्टकर्मणों दान न तिशति दुरात्मन ॥१०६ 

विश्वामित्र से हयढ्वती का पुत्र अष्टक हुआ | अ्रष्टक का जो सुत था बहू 
जहनुगश मैंने कह दिया है ॥६६॥ ऋषियों ने कहा--विश्ामित्र आदि राजाशो 
ने फिम लक्षण वाले वर्म्म के द्वारा, तपस्या से अथवा श्रुत से द्राह्मणत्व प्रात 
किया था (१००॥ जिम-जिम अविधान से क्षत्रिय लोग श्राह्मरात्त्व को प्राप्त हुए 
थे, तप के द्वा" या दात के द्वारा हुए उसके विशेष को जानने की इच्छा है 
0१० ह॥ इस प्रकार से कहे गये वे इसके पश्चात्‌ यह अर्थ से युक्त वाक्य बोले- 
अन्याय से उपयत द्रब्यों को लाकर उनसे यजन करने मे जो बुद्धि से धर्म का 
इच्छुक होकर यजन किया करता है वह घममे फा फल नहीं प्राप्त करता है ।१०श 
इसरो धर्म कहकर जो पामात्मा अवम पुरुष लोको को दम्भ दिखाने के कारण 
से विप्रो को दान दिया करता है ॥१०३॥ घन के लोभ से मिरकृुश होकर तथा 
तीब्र तप करके राग और मोह से युक्त होता हुआ अन्त में पावन होने के लिये 
जो दान देता है ।|१०४॥ उसके द्वारा दिये हुए दान विफल हाजाया करते है। 


१६६ ] [ बायु पुराण 
कथ धन्वन्तरिह वो मानुपेष्विह जज्िवान्‌ । 
एठद्ग दितुमिच्छामस्ततो द्रहि प्रिय तथा ॥5 
श्री सूतजी ने कहा--ये महाद्‌ दलवान्‌ महाद्‌ घ्रात्मा वाल पाँच ही पुत्र 
थे। स्वर्भानु के पुत्र विश्न भूप अभा से उत्पन्न हुए थे ॥१॥ उनम पुथ्र धर्म वाला 
प्रथम न हुप्रा था। भहाव्‌ यश बाला यम वृद्धा मज सुतदोत हुआ ॥२॥ सुतहोतर 
के दापाद परम घाभिक तीन हुए थे | गा प्रौर छूल दो तो ये थे तथा तृतीय 
प्रभु भृ समद हा था ॥३॥। गृत्ममंद का भी पुत्र शुनक हुआ जिसका कि धोनक 
हुमा था। ब्राह्मण-क्षत्रिय-व”्य प्रौर घूद्ध इमके वश मे हे द्विजगण ! प्रपने 
विचित कर्मों के द्वारा :त्पप्त हुए ये। पलक पुत्र प्राश्पिश था प्रोर उसका पुत्र 
चरनन्‍्त हुप्रा था ॥४५॥ श्ोनक प्रौर भाश्विण ये क्षात्र धम प॒ उपेत्त हिजाति 
थे। कणका झाशय-राष्ट्र तथा दीघतपा पुत्र हुए ॥६॥ दीघतपा का पर्म घोर 
इसके भ्नस्तर विद्वाद्‌पन्वन्तरि हुमा जो तपसे महात्‌ एवं सुददर तेज थाल्ा 
घोमानु दृद क उत्पन्न हुप्ता था । इसक अनन्तर ऋषियृ“” ने फिर थ्री मूंतजी से 
यह वाक्य बोत ॥७॥ ऋषियों ने बहा--देव घम्वन्तरि न भनुष्यों मं कस यहाँ 
जन्म लिया था । हम लोग यह जानना चाहते है सो झाप यह प्रिय बात कपा 
करके बताइये ॥८॥ 

धन्वन्तरे सम्भवोज्य श्र यतामिह व द्विजा' । 

स॒ सम्भूत समुद्रान्ते मध्यमानेश्मृते पुरा ॥६ 

उत्पन्न सकलात्‌ पूष्व॑ सब्दतश्न थ्रियावृत' ॥ 

सब्दससिद्धकाय त दृष्टवा विष्टम्मित स्थित । 

प्रजस्त्वमिति होवाच तस्मादजस्तु स स्मृत ॥१० 

श्रज श्रोवाच विध्णु त तनयो$स्मि तब प्रभो। 

विधत्स्व भाग स्थान मम लोके सुरोत्तम ॥११| 

एबमुक्त स हृध्यवा तु तथा प्रोदाच स प्रभु३ ) 

कृतो यज्ञविभागस्तु यज्षियहि सुरैस्तथा १२ 

वेदेपु विधियुक्तच् विधिद्ोत्र मह॒पिमि | 

ले शक्‍्यमिह होमो व तुल्य कत्तु कदाचन ॥१३ 


रजियूदध वर्णन] [ (६७ 

अर्वाक्सुतोधसि है देव नाममन्त्रोधसि वे प्रभो। 

द्वितोयायान्तु सम्भूत्या लोके ख्यातिज्भमिष्यसि ॥१४ 

अशिमादियुता सिद्धिगंभंस्थस्य भविष्यति 

तेवैव च शरीरेण देवत्व प्राप्स्यस्ति प्रभो । 

चारुमन्त्रैधृ तेम॑न्थघेर्यक्ष्यन्ति त्वा द्विजातय ॥१५ 

अधथ च्‌ त्व पुनश्न॑ व श्रायुवेंद विधास्यसि । 

अवहयम्भावी ह्यर्थोत्य प्राग्दिष्टस्त्वव्जयोनिना ॥१६ 

द्वितीय द्वापर प्राप्य भविता त्व ने सशय । 

तस्मात्‌ तस्मे वर दत्त्वा विष्णुरन्तर्देधे तत ॥१७ 

द्वितीये द्वापरे प्राप्त सौनहोत्र स काशिराटू । 

पुत्रकाम स्तपस्तेपे नूपो दीघतपास्तथा ॥१८ 

श्री सूतजी ने कहा--है द्विजबण । यहाँ पर घन्वन्तरि का यह जत्म 
सुनो ! वह पहिले भ्रमृत के लिये समुद्र का मन्‍्धन करने पर समुद्र के मध्य से 
उत्पन्न हुए थे ॥९॥ सबसे पूर्व भौर सर्व प्रकार से भरी से भावृत वह उत्पन्न हुए 
थे । सब प्रकार से सरिद्ध काया वाले उनको देखकर श्रब विष्टम्भित होगये थे । 
श्राप भ्रज हैं-यह्‌ वोले-इस कारण से वह भज कहे गये थे ॥१०॥ प्रज उन 
विष्णु से व जे--हे भ्रभो ! मैं आपका पुत्र हूँ। हे घुरो मे उत्तम | भाष लोक 
मे भेरा स्थान और भाग का विधान कर देदें ११॥ इस कारर से कहे गये वह 
प्रभु देखकर इस तरह से बोले--यज्ञिय सुरो के द्वारा यज्ञ का विभाग किया गया 
है॥१शा। वेदो मे विधि से युक्त और विधिह्योत्र महृषियों के ठारा यहाँ पर होम 
कभी तुल्य नहीं किया जा सकता है ॥१३॥ है देव । हे प्रभो * आप पर्वाक्सुत 
हैं और नाम मन्त्र हैं। झाप दूसरे जन्म मे लोक से ख्याति को प्राप्त करेंगे ॥१४ 
श्राप जब गर्म में स्थित रहेगे तभी झापको अखिमा प्रभूति से युक्त सिद्धि प्राप्त 
हो जायगी भौर आप उसी शरीर से देवल को भी प्राप्त करेंगे। द्विजाति गए 
सुन्दर मन्तो से-घृत से और गन्‍्धों के द्वारा आपका यजन करेंगे ॥१५॥ इसके 
अनम्तर फिर आप आयुर्वेद कौ रचना करेंगे । यह अवश्य ही होने वाला अर्थ 
है जोकि पहिले ही पद्मयोनि ब्रह्माने आादिष्ट कर दिया है ॥१६॥ दूसरे छापर को 
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दिया था ॥२७॥ भरूतजी वे कह्टा -“राजा दिवांदास ने जोकि राजयि था उस 
नगरो रो प्रास रूर वह महान्‌ तेज वाला राजा स्फीत भ्रयति फली हूई पुतस 
निवास करता वा ॥२८१। इसी काल मे दारा को करन वाले महेंश्वर दवां के 
प्रिय कामना वाले वह सु) के समोप में वास करने वाले ये ॥२९॥ देव की 
प्राजा से पपोधत विश्वरूप परिषद्‌ पूर्योक्त रूप दिश्यपो के द्वारा महेअश्वरी को तोप 
देते थे ॥३ ॥ उनसे महादेव ता प्रसप्त होत हैं किन्तु मेना प्रसप्त नही होती है । 
बहु निश्म ही देवी और देव वी बुराई करती है ॥३६१॥ मेरे समीप में सनाचार 
है तुम्दारा स्वामी महेखखर जो दरिद्र है। है धनपे /! पहाँ सभो साधारण शाढ 
करते हैं ॥३२॥ मादा के द्वारा उत्त प्रकार ते वाणी से पद्दी गई देवी सती रव 

भाव के कारण सहन करने मे समथ न हुई। वरदा ने स्मित करके उसके वाद 
हर के समीप मे गई थी ॥३३॥ विपाद से युक्त मुख वाली देनो ते महादेव से 


कह्दा--है देव | मैं यहाँ वास नहीं करूँगी भाष मुझे प्रपने घर पर ले 
लिये ॥३४॥ 


तमोक्तस्तु महादेव सर्वाल्लोकानवेब्य ह । 
वासार्ण रोचयामास पृथिव्या तु द्विजोत्तमा 
वाराणसी महातेजा सिद्धक्षेत्र महेश्वर। ॥३५ 
दिवो दासेन ता शात्वा निविष्ान्नयरी भव | 
पाश्वस्थ स समाहूम गगोश क्षेमक ब्रवीत्‌ ॥३६ 
गणेदवर पुरीज्ञुत्वा शून्या वाराणसी कूद । 
मृदुना चाम्यु पायेन प्रतिदोय सपाधिव ॥३७ 
तता गत्वा निकुस्मस्तु पुरी वाराणसी पुरा । 
स्वप्ने सन्दर्शयामास मद्धुन नाम नापितम्‌ ॥३5 
श्र यस्तेः्ह करिष्यामि स्थान मे रोचयानध | 
मद्गपा प्रतिमा कृत्वा नगय्यस्ते तिवेशय ॥३8 


तथा स्वप्ने यथा हुए सव कारितवानु द्विजा । 
नगरीदायनुज्ञाप्य राजानन्तु यथाविधि ॥४० 
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पूजा तु महती चैव नित्यमेत्र प्रयुज्यते । 
गत्धवू पैश्व मास्यैश्व प्रेक्षणीयैस्तणैव च ॥॥४१ 


हे दिजोत्तमो | उस प्रफार से बहे हुय महादेव ने समस्त जोक़ों को 
देसझूर वास के लिए पृविय्दी में मह्ात्‌ तेज याले महेख्वर ने सिद्धभेत्र वाराणसी 
को पमनन्‍्द झिया १ दिवोदास के द्वारा उस नगरी को निशिए जानकर उन महा 
देव ने पास में स्थित क्षेमक गरेश से फहा ॥३६॥ है गसेदबर । पुरी भें जाकर 
बाराणसी हो शझूल्प करदो। श्रौर मृदु अन्पुपाय से वह पार्थिव प्रतिवीय हो 
गया ॥३७॥ उसके प्रनन्तर निकुम्भ पुरी बाराणसी में जार पहिले मदुन दाम 
नापित को स्वप्त में दिल्लाया था ॥३८॥ है अनेघ | में तेरा श्रेय करूंगा, मेरे 
स्थान को रोचित करो । गेरे छूप वाली प्रतिमा को बताकर नगरी के श्रन्त में 
जियेशित करदो ११३९॥ है द्विज वृन्द | स्वप्प में जैसा देखा था उस प्रकार का 
झ्त्र फरा दिया था | झौर यथा विधि राजा को नगरी के द्वार पर भ्रनृज्ञापित 


करके नित्य ही महती पूजा गरध-बूप-दीप झोर प्रेक्षणीय माल्यों के द्वारा कौ 
जाती है (४०-४१॥ 


प्रन्नप्रदानयुक्त श्व अत्यदृभुतमिवाभवत्‌ । 

एवं सम्पूज्यते तन नित्यमेव गणेशवर ॥४८२ 
तत्तो वरप्हस्नाशि नग राणा प्रयच्छति । 

पुत्रानू हिरण्यमायू पि स्व्बंकामास्तथंव च ॥४८३ 
राज्ञस्तु महियी थरछ्ा सुयश्ा नाम विश्व त्ता । 
पुत्रार्थभागता साथ्वो राज्ञा देवी प्रचोदिता ॥८४८ 
पूजाल्तु विपुला कृत्वा देवी पृत्रातयाचत । 

पुत्त पुनरथागम्य वहुझ प्रतक़ारखात्‌ ॥४9 

न प्रयच्छति पुत्रास्‍्तु निकुम्म कारणेन तु। 
राजा यदि तत्‌ ऋ्ष्येत्त ततत फिश्चित्‌ प्रवर्तते ॥४६ 
श्रथ दीर्घण कालेन क्रोधो राजानमाविद्वत्‌ । 
भूत त्विइ महाद्वारि नगराण प्रयच्छति ॥४७ 
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प्रीत्या वराश् शतझो न विज्ित्त प्रवत्त त। 

मामक पृज्यत नित्य नगयाँ मम चन्र तु ॥४८ 

तत्राश्चितश्व बहुगा देया मं तत बारणात्‌ । 

न ददाति च पुर में कृतघ्नों बहुभाजन ॥4६& 

अतो नाईति पूजान्तु मत्सवाणात्‌ बच्चन । 

तम्मात्त, नायपिष्यामि तस्य स्थान द्ुरात्मन ॥५० 

एवं तु स विनिश्चित्य दुरात्मा राज किल्विपी । 

स्थान गणपतस्तस्य नाशयामास दुमति ॥५१ 

भरनमायतन हृष्ठा राजानमगमत्‌ प्रभु । 

अस्माहतेप्पराध में त्वया स्थान विनाणितम्‌ ॥५२ 

और अन्न प्रदान से युक्तो के द्वारा प्रत्यदुमुत वी तरह हागया था। इस 
प्रदार से वहाँ पर नित्य ही गस़ेश्वर की बहुत भ्रच्छी तरह पूजा क्री जाठी है 
॥४२॥ इसके परचात्‌ नगरो को राह वरदान देतौ हैं। पुरों को-हिरएय फी- 
आयु को भौर समस्त प्रतरार के कामो का वरदान देती है । राजा की महिपी 
(पहाभिषिक्ता रानी) श्र थी जाफि मुय्षा इस नाम से विशुत थी। राजा के 
द्वारा प्रेरित होकर साभ्वी रानी पुत्र के लिये वहाँ झाई थी ॥४३ ४४॥ दवी ते 
बिपुल पूजा बरके उसने पुत्रां बी याचना की थी भ्ौर पुत्र क॑ कारण से बहुत 
वार वह पुन पुन चहाँ झ्लाती थी ॥४५॥ निमशुम्भ पुत्री गो तो कारणवध् वही 
देता है। राजा यदि क्रुद होगा तो इसके प"चात्‌ कुछ प्रवृत्त होगा ॥४४॥ इसके 
अन तर जम्वे समय मे राजा क॑ हृदय मं क्रोध ने प्रवेश किया था । नपरो के महा 
द्वार पर यह भूत्र को देता है ।४७।॥| प्रीति से सकडो वरदान देता है किन्तु 
कुछ होता नही है। मेरी नगरी मे मेरे लोगो के द्वारा नित्य हो यह पूजिठ भी 
किया जाता है ॥४५॥ मेरे मारश सं देवी के द्वारा यह वहुत वार पूजित हुआ 
है किन्तु कृतध्न भौर बहुत भोजन करने वाला यहू प्रत्त नही देता है ॥२६॥ 
इसलिए भरे द्वारा किसी मी भ्रकार से यह पूजः करने के योग्य नही है । इससे 
इस दुरा मा के स्थान को मैं नष्ट ररा दू गा ।५ । इस तरह से राजाओ भे पापी 
दुष्ट उसने निदचय करके दुष्ट बुद्धि बालो ने उस गएपत्ति के स्थान को नह कर 


र्ण्वे 


दिया था ॥११॥ प्रभु अपने झायतत को भग्त हुआ देखकर राजा के पास श्राये 
फि जिससे किला किसी भ्रपराव के दूते मेरे स्थाठ को नए्ट करा दिया है ॥५२॥ 

अकस्मात्‌ तू पुरी शून्पा सवित्री ते तराधिष । 

ततस्तेन तु शपिन शून्या वाराणसी तथा ॥४३ 

श॒प्ता धुरी निकुम्भस्तु महादेवमबानयत्‌ 

शून्या पुरी महादेवो मिम्म॑में परमात्मता ॥५४ 

तुल्या देवविभूत्यास्तु देव्याश्व व महात्मत ॥ 

रमते तत्र दे बेदी रममारों महेश्वर ॥५५ 

न रति तन वे देवी लभते ग्रहविस्मयात्‌ । 

देव्या क्रीडार्थमीशानों देवो वाक्यमयात्रवीत्‌ ॥५६ 

नाह वेश्म विमोक्ष्यामि अविपुक्त हि मे मृहस्‌ । 

प्रहस्थेदामथोबाच अविषुक्त हि में गृहमु ॥५७ 

नाह देवि गमिष्यामि गच्छस्वेहू रमाम्यहमु । 

तस्मात्तदविमुक्त हि प्रोक्त देवेव व॑ स्वयम्र्‌ ॥५८ 

एवं बाराणसी क्षाप्ता अविमुक्त व कौत्तितमु। 

यस्मिनु वस॒ति वे देव स्वदेवनमस्कृत । 

युग्रेयु स्रिपु बमत्मि सह देव्या महश्वर ॥५& 

प्रन्त्द्धान कनौ याति तत्पुरन्तु महात्मन. ! 

अन्तहिते पूरे तस्मिनु पु गी सा बसते पुन, ॥६० 

उत्हीने राजों से बहा है नशधिप । अचानक तेरी यह पुरी शूध्य हो 
जागगी । पके पर्वात्‌ उस शाप से वासखानी पुरी शूत्प होतनई थी॥५श॥ 
निपुम्भ ज्षाप से युक्त उस पुरी में महादेग को ले झाये ये । महादेव ने उस शून्य 
पुरी का परमात्मा के द्वारा निर्माण किया थ' ॥५४॥ बह पूरी देवों की विभूति 
के तुत्म थी और महात्मा की देवी के भी तुल्य थी । वहाँ पर महेश्वर के रमण 
फरने पर देवी रमणा उरती है ॥५५॥ गृह के विस्मय के कारश से देवी को 
रति प्राप्त नद्गी दोती है ! देदी की क्रीदा के लिए देव ईशान (महादेद) यह 
वाफ़्य बोचे ॥५६॥ में शुह्द का त्याग नही कहूगा। मेरा घर ऑबिमुक्त है। 
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इसके प्रतन्तर हँस कर योले मरा गृह भ्रविमुक्त हाता है ॥५७॥ हैं ”वि ! मैं 
नही जाऊंगा तुम छाम्रो मैं यहां रमएा करता हैँ। इसस देव न स्‍्वय इसे 
विमुब्त कहा है।।५८॥ इस प्रकार स वाराणमी पुरी ज्ञाप मे यूकत है भौर वह 
प्रविमुक्त कही गई है। जिस पुरी मे समग्त दवो क द्वारा नमसस्‍्कृत-तीना यगो 
मे घर्मात्मा महेश्वर्देव देवी के साथ निवास रिया करत हैं।।५६॥ कलियग मे 
महान भात्मा पाले का वह पुर झतर्दात को ध्राप्त हो जाता है भौर उस पुर के 
अन्तर्दान होने पर बह पुरी पुन बस जाती है ॥६ ॥ 

एवं वाराणसी शप्ता निवेश पुनरागता । 

भद्गश्न प्यस्य पुधाणा शतमुत्तमघन्विनाम्‌ु ॥६१ 

हत्वा निवेशयामास दिवादासों नराधिप | 

भद्रथ ण्यस्य राज्य'तु व्हतम्तेन वलीयसा ॥६२ 

भद्नश्न प्यस्य पु्रस्तु दुदमों नाम नामत । 

दिवोदासेन वालेति धुणया स विवर्जित ॥६३ 

दिवोदासाहपद्वत्या वीरो जज्ञ प्रदहन । 

तेन पुत्रेण बालेन प्रत्हत तस्प व पुन ॥६४ 

बरस्यात महाराज्ञा त्दा तैद विधत्सता। 

प्रतदद नस्य पुन्ो द्वो वत्सो गगश्न विभ्रूत ॥६४५ 

वत्सपुत्रो छलकस्तु सन्नतिस्तस्य चात्मज । 

अलर्क प्रति राजपिर्गीतइलोकौ पुरातनो ॥६६ 

पष्टिवपसहस्राणि पष्टिषपशतानि च | 

युवा रूपेण सम्पक्नो ह्मलक काशिसत्तम ॥६७ 

लोपामुद्रा प्रसादेव परभायुरबाप्तवानु ६८ 

इस तरद शाप युक्त हुई फिर निवेश को श्राप्त हुई भद्धभएय के उत्तम 
घनूषधारी सौ पुत्रों का हनन करके दिवोदास राजा ने पुन इसे निवेशित किया 
था| उस बलवादु ने भद्धभरय के राज्य का हरण कर लिया था ॥ह१ धरा 


अद्श्न एप का एक पुत्र ताम से दुदम था। दिवोदास ने उसे बालक है--श्स 
चुणा प्ले छोड दिया था ॥६३॥ दिवोदाठ से हपद्ठती म प्रतढदन नामक बीर पुत्र 
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धाधिक हुमा था ॥७ ॥ मुकेतु वा भी पृत्र घमरनु हुघा--एसी थरूति है! 
प्रमकेतु का दायाद महारथ रा यरतु हुया था ॥७१॥ सयवनु या भी पुत्र प्रजश्धर 
विभु नाम वाला हुब्ला था। मु सा पुत्र सुविभु या झौर उसना पुत्र सुकुमार 
था ॥७३॥ सुदुमार व पुत्र का नाम घश्सतु था व बढ़त ही धामिक था। 
भृछवेलु के दायाद प्रजस्यर वेशलोत्र हुघा था वुह्ाव यम पुष्र को नाम गाय 
प्रस्यात था | गाग्य वी गयभूमि भर धीमाश्‌ वत्स का वास्य था वाछरी। उन 
दोनो के पुतर सुदर घम के प जन बरन बाल प्राह्मगा प्लौर क्षत्रिय थ वे बडे 
विफ़म वाले तथा बसभानु एवं सिंह थे समान पराज्म याजे ये ॥७श।॥। मे इतने 
काइयप बतलाये गये है भव रजि क॑ भो समझ लो । भूमशडल मे दीपवाल्‌ ईजिं 


के पाँचसी पुत्र ये । दर के भय दने वाला बह क्षतर राजेय-इस नाम से विरुरात 
था ७६ 


त॒दा दवा सुरे युद्ध समुत्य ने सुदारुणे । 

देवाश्न वासुराश्य व पितामहमयात्र वन्‌ ॥७७ 
भावयोभगवान्‌ युद्ध विजेता को भविष्यति । 
ब्र,हि न सब्वत्तोकेश थ्ोतुमिच्छामहे वयस्‌ ॥७८ 
गेपामर्थाय सग्रामे रजिरात्तायुध प्रमु । 

योत्स्पते ते विजेष्यन्ति त्रील्लोबान्नाआ सरय ॥७& 
रजियतस्ततों लक्ष्मीयतो लक्ष्मीस्ततों धृति । 
यतो घहिस्ततो धर्मों यतो धमस्ततो जय ॥८ 

प्ह वा दानवा सर्वे तत श्रत्वा रजेजयस्‌ | 
अम्ययुजयमिच्छन्त स्तवन्तो राजसत्तमस्‌ ॥८१ 

से दृष्टमनस सर्वे राजान देवदानवा | 
ऊबुरस्मजञ्ञयाय त्व गृहण वरकामु कम्‌ ॥८२ 
अहक्ल ष्यामि नो युद्ध देवान्‌ श्क्रपु रोगमानु । 
इद्बो भदामि धर्मात्मा ततो योत्स्यामि सयुगे ॥८३ 
भस्माकमिद्र प्रज्ञादस्तस्यार्थे विजयामहे । 
अस्मिस्त समये राजस्तिष्ठ था देव नोइदिते ॥८४ 
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उस समय परम दारण देयामुर युद्ध के उत्पन्न होने पर देगगण गौर 
प्रसु/यृन्द इसके अनन्‍्तर पितामह से बोले ॥७७॥ है सर्वे लोकेश | अग्रवान्‌ 
बतलाबे कि हम दोनो के थुद्ध मे कौन बिजयी होगा--यह हम सुनना चाहते है 
॥७८॥ ब्र्माजी ने कहा--जिनके लिये सग्राम में प्रभु रणि हथियार ग्रहण करते 
बाला होकर युद्ध करेगा दे तीन लोड़ो को जीत लेगे-इसमे सशय नहों है ।७९॥ 
जहाँ सजि है वहाँ लद्मी है मोर जहाँ पर लक्ष्मी है पा पर बुति होती है। 
जहाँ पर धृति है वहाँ धर्म रहता दे श्रोर जहाँ घर्म है वही पर जय होती है 
॥५०॥ तथ दो देवता लोग श्र दानव सभी रजि वी जय श्रदरश कर जय की 
इच्छा करते हुए राजाओ्रो मे परम श्रेष्ठ रजि दी स्तुति करते हुए वहाँ गये ।८९१॥ 
ये सब देव प्लौर दालव प्रसत्न मत बाले राजा ते बोले कि हमारे जय के ।लथे 
आप श्रे४ठ धतुप ग्रहण करें ८३॥ रजि ने कह्दा--मैं इन्द्र जिनका भ्रग्मगाभी है 
ऐसे देको को युद्ध में नही जीहूगा। धर्मात्मा इन्द्र होता हूँ तब युद्धभूमि भें 
लट्टेंगा ॥६३॥ दानवों भें कहा-हमाता इद्ध प्रक्ताद है। उसके लिये हम विजय 
प्रक्ष करते है| हैं राजद । इस समय में अदिति के यहां न 5हरिये ॥६४॥ 

स तथेत्ति ब् कन्‍नेव देवैरप्यप्िचोंदित । 

भविष्थत्तीन्द्रो जिल्वेतत देवे रपि विमन्त्रित ॥५५ 

जघान दानवानु सर्व्यान्‌ समक्ष वद्धपाणिन । 

स्‌ विप्रनष्ठा देवाना परमश्री श्रिय वी ॥5५६ 

निहत्य दानवाजू सर्व्यान्‌ व्याजहार रजि प्रभु 

त तथा तु राज तत्र देवेस्तह झतकतु । ८७ 

रजिपुओड5हमित्युक्त्वा पुनरेवाब्रवीद्रव । 

इन्द्रोईसि राजन देवाना सर्वेपान्नाभ् सशय | 

पस्याहमिन्द्रपुअस्ते ल्थाति यास्यामि शबरुहन्‌ ।८८ 

सतु शक्रवचच श्र॒त्वा वखितस्तेन मायया | 

सथेस्पेवाब्रबोद्राजा प्रीयमारय झत्तकतुम्‌ ॥८६ 

त्तस्मिस्तू देवसहझे दिव प्राप्त महीपतो 

दायाचमिद्धादाजक्न_राचार ततया रजेः ॥६० 


२८] [. वायु पुराण 


तानि पत्रशतान्यस्य तच्च स्थान गाचीपत । 
समक्रामन्त बहुधा स्वयतोक तिविध्पस्‌ ॥६१ 

तत कातजे वहुंतिये समतीते महाबल । 
€तराज्यो5ब्रवीच्छज्ो "हततभागों वृहस्पतिम ॥६२ 


बह तपथास्तु भर्थाद्‌ ऐसा ही होनेगा-यह बढ्धता हुप्रा तथा देवों के 
द्वारा भी बहुत प्रेरिठ हुपा झोर देवो के द्वारा निर्मात्रत होता हुआ जीतकर 
इन्द्र होगा यह कहां गया था ॥६५॥ वस्यवाणि ( इट ) के समक्ष मे उसने 
समस्त दानदों क्ता हनन किया था। देवी की विध्प रुप से नष्ट हुई श्री को घश 
रखदे वाला वह परम श्री होगपा ॥८६॥ संभस्त दानदो को मारकर प्रभु रजिं 
ले कहा वहाँ उस प्रकार स गजि को देवों क सहित इद्ध ने मैं रजि का पुत है” 
यह कहकर फिर वचन क्टे। हे राजद्‌ ! प्राप समस्त देवों के इद्र हैं इसमे 
तनिक भी पटाय नहीं है। हे शन्रुहून | जिस तरा मैं इद्र पुत्र हुँ-यह ख्याति को 
प्राप्त कहूँगा ॥८८॥ बह इदड्र के बचत को सुनकर उसके द्वारा माया से घश्चित 
किया यया या । राज! ने ठथास्तु-यह ही शत क्रतु ( इन्द्र) को प्रसल्त बखते 
हुए भहा ॥5७॥॥ उस राजा के जोकि देव के तुल्य था स्वग में प्राप्त होजाने 
धर रजि के पुत्रो ने इद्न से दायाद प्राचार को ले लिया था ॥६ ॥ इसके उ्त 
पांचसौ पुजों दाची के पति इंड्ड के सस स्वान जिविष्टफ स्थग लोक को बहुत 
प्रकार से सक़ान्त कर लिया था ॥६१॥ इसके झतन्तर बहुत काल के ब्यतीत 


होजाने पर महान्‌ बल बाला राय के छिन जाने वाला भाग्यहीन ६८ बृहस्पति 
से जाकर बोला ॥६२॥ 


बदरीफ्लमाञ व पुरोडश दिधत्स्व मे | 

ब्रह्मपें मेन दिष्ठेय तेजसाप्यायितस्तत ॥६३ 
ब्रह्मन्‌ कुशोध्य विमना हृतराज्यो हृताशत । 
इतौजा दुर्दलो मूढो रजिपुत्न॒प्रसीद में | &४ 
यद्व व्‌ चोदित झक्र त्वया स्यां पूव्यमेव हि। 
नाभविष्यत्‌ त्वस्प्रियाथ नाकत्तव्य सममानध ॥६५ 


रजियुद्ध वन ] [ २०६ 


प्रयतिष्यामि देवेन्द्र तद्धितार्थ महाद्य ते | 

यथा भाग राज्यश्च अधिरात्‌ प्तिपत्स्यप्ते ६६ 

तथा शक्र गमिष्यामि माभूत्त विक्लव मत ॥ 

तत कम्मे चक्रारास्य तेज सबद्ध न महत्‌ ॥&७ 

तेषाच बुद्धिममोहमकरोद्वुद्धिसत्तम । 

ते यदा ससुता मूढा रामोत्वज्ञा विधस्मिण ॥१८ 

बह्मद्विषश्व सवृत्ता हतवीस्येपराक्रमा 

ततो सेमे सुरैश्चय॑मेन्द्रस्थान तथोत्तमम्‌ ॥६& 

ह॒त्वा रजिसुतान्‌ सर्वोन्कामक्रोधपरायणात्त । 

य इद पावन स्थान प्रतिष्टान शतक्रतों । 

शरणुपाद्वा रजेर्वापि न स दौरात्यमाप्नुयात्‌ ॥१०० 

है ग्रह्मा्षे | भेरे लिए वदरी फल (वेर) के वरावर पुरोडश करो जिसमे 
मैं तेज से श्राष्याथित (वृत) होता हुआ ठहरू ॥६३॥ हे ब्रह्मद्‌ ! मैं कृश है- 
उदास हूँ-छिने हुए राज्य बाला भर छिने हुए भोजन वाला हू । रजि के पुत्रो 
के द्वारा हत श्रोज वाला-दुर्बल तथा मैं मूढ़ किया गया हू । आप सु पर प्रसन्न 
होइये ॥६४)॥ वृहरुरते नें कहा--हे इन्द्र | यहि इस श्रकार से तेरे द्वारा मैं 
पहिले ही प्रेरित होता तो हे भ्रवध । तेरे प्रिय के लिये मेरा भ्रकत्तेव्य न होता 
॥६५॥ है देवेन्द्र ! हे मद्गात्‌ शुति वाले । उम्र तेरे ह्वित के लिए मैं अयल 
करूँगा जिससे शीघ्र हो तेरा भाग और राज्य भ्रान्त हो जायगा 8 ६॥ है शक्कर । 
उस तरह से मैं जाऊ गा छू श्रपना मन विकलद पूर्ण मत करे। इसके पश्चात्‌ 
इसके महान्‌ तेज के बढाने वाला कर्म किया था ॥६७॥ बुद्धि मे परम श्रेष्ठ ने 
उनकी बुद्धि का सभोह कर दिया कि जिस समय मे पुत्रो के सहित उत्पन्न राग 
वाले-यूढ़ तथा विधर्मो होगये ॥8५॥ वे ब्राह्मणो स्ले ढ्वेप करमे बाले और दोर्य 
दया पराक्षम के नाश कर देने वाले होगये थे फिर इसके बाद देवो के ऐड्वर्य 
इन्द्र के स्थान को जोकि परमोत्तम था, प्रास कर लिया था ॥६श॥ कामबासना 
और क्रोध को भावना में तत्पर रजि के समस्त पुत्रों को मारकर जो यह पावन 


रत] [. बायु पुयण 
स्थान भोर इद्ठ दा प्रतित्वात था प्राप्त कर लिया था । रजि के इप इतिहास दो 
जो भी दाई सुनना है वह बभी दुरात्मा को प्राप्त नहीं होता है ॥ है ॥ 


प्रकरश ५४-च द्रवश क्री: (२) 
भरतेन कथ कन्या राज्ञे दत्ता महात्मना। 
किवोर्बाश्र महात्मानो जाता मढ्तब यफा ॥१ 
आहवनु त मरत्सोममश्ककाम प्रजेदवरम्‌ ॥ 
मासि मासि महातेजा पप्टिसवत्सरान तृष ॥२ 
तन ते मस्तस्तस्य मरत्मोमेन तोपिता । 
अक्षय्यानक्ष ददु प्रीता सवकामपरिच्छुटम ॥3 
भ्रन्न॒ तस्य मकुत्वववमहो राजे न क्षीयंत । 
काठिशो दीयमान च सूस्यस्यादयनादपि ॥४ 
मिनराज्योतिस्‍्तु ऋन्‍्याया मस्तस्य थ धीमत । 
तत्माज्वाता मदमध्वत्वा घमज्ा मोक्षदशिन ॥५ 
सम्यस्य गृहधरमोणि वराग्य समुपस्यिता । 
यतिधममवाघ्येह ब्रह्मभुयाय ये या ॥६ 
अनपायस्ततों जातस्तदा धम प्रदत्तवान्‌। 
क्षतरधमस्ततो जात प्रतिपक्षों महातपा३ ॥७ 
आंतपक्षसुतश्रापि सक्षयों नाम विश्व त्त । 
सह्जयस्य जय पुन्नो विजयस्तस्य जम्मिवानु (८ 
विजयस्य जय पुत्रस्तस्य हमेन्द्रत स्मृत-। 


हयन्दुतस्तठो राजा सहृदेव प्रत्तापवाब्‌ ॥६ 
सहदेवशय धर्मात्मा भदीन इति विश्र॒त्त । 


अदीनस्य जयत्तेनस्तस्य पुत्रोई्य सकृति (१० 
श्पियण ने कह्ा--मद्वमा मझ्ल ने राजा को कन्या कख ढ दा ( 
और महात्मा मष्त की कम्याए जा महाव्‌ आत्मा वाली थी छिस प्रशार के बीर्य 


चन्द्रवश् कीर्तन (२) ] [ २११ 


वाली हुई थी ॥१॥ श्री सूतजी ले कहा--मझत्‌ नूप ने अन्न की कामना रखते 
हुए प्रजेश्नर उस सोभ का आहवन किया था । महाद्‌ तेज वाले राजा ने मास-- 
मास मे अर्थात्‌ प्रत्येक मास में साठ दर्ष पर्यन्त ऐसा किया था॥श॥ इससे दे 
मस्त सोम के द्वारा तोपित किये गये थे और परम अ्रस्नन्न होते हुए उन्होंने 
समह्त कामताओ का परिच्दधद प्रक्षय्य भ्रन्न दे दिया था ॥३।॥ उसका एकबार 
पकाया हुआ अन्न एक अहोरात्र मे छोण नहीं द्वोता है भौर सूप के उदयन से 
भी करोड्े को दिया हुआ भी चाहे क्यों नही क्षीण नही द्वोता है ॥४॥ बुद्धि 
मान मत्त की कथः में मित्राज्योति और उससे मोक्ष के देखने वाले धर्मात्मा 
महा सत्त्व उत्पन्न हुए ॥१५॥ वे गृह धर्मो का भली-भाँति त्याग करके बैराग्य को 
प्राप्त हुए थे यहा पति धम को पाकर वे सब ब्रह्म के स्वरूप को वहुँच गये ये 
॥६॥ इसके पनन्तर झनपाम उत्पन्न हुआ ठव उप्तसे बर्म प्रदत्तबान्‌ पैदा हुआ 
उससे फिर क्षजपम पेदा हुआ भौर उससे महात्‌ तप वाला प्रति पक्ष ते जल्म 
प्रहए क्रिया था ॥७॥ पतिपक्ष का पुत्र भी सजय इस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। 
सजय कै पुत्र का नाम जय था ध्ौर उस जय के विजय माम बाला पुत्र उत्पन्न 
हुआ था ॥५॥| विजय के पुत्र का नाम जय था और उसके पुत्र का माम हयेस्दुत 
हुआ था हर्यन्दुत के पुत्र का ताम अताप बाला सहृदेव राजा था ॥६॥) सहदेव 
के धर्मात्मा प्दीन इस ताम से विश्वुत हुआ यः । झदोौन के पुत्र का लोम जप- 
तन हुआ और उसके सकृति नामक पुत्र हुआ था ॥१०॥ 

सक्त्तेर॒पि धर्मात्मा कृतघर्मा महायशा | 

इत्येते क्षत्रधर्माणों नहुपस्य तिबोधत ॥११ 

नहुषस्थ तु दायादा पडिन्द्रोपमत्तेजम्त । 

उत्पन्ना पितृकत्थाया विरजाया महौजस, ॥१२ 

यतियंयाति सयातिरायाति पश्च तुद्य । 

यतिज्येस्तु तेपा व ययातिस्तु ततोड्बर ॥१३ 

काकुत्स्थकन्या गा नाम लेसे पत्ती यतिस्तदा ! 

सयातिर्मो क्षमास्थाय ब्रह्ममूतो5भवन्मुनि १४ 


श्र ) [ गयु हुराण 

तेपा मध्ये तु पश्चाना ययाति पृथिवीपति । 

देवयानिमुशनस सुता भार्यामबाप हूँ ॥१५ 

शमिष्टा भासुरी घव ततया बृपपवण ॥ 

यदु स तुवसु चव देवबानिव्यजायत ॥१६ 

द्रह्म आानुख पूरुच शमिष्ठा वापपवणी । 

अजीजन महांवोर्यान्‌ सुतान्देवसुतोपमात्र्‌ ॥१७ 

रथन्यस्म ददी रुद्र प्रीत परमभास्वरम्‌ | 

प्रसद्भध कान दिव्यमक्षयों च महेपुधी ॥१८ 

स्स्कृति के पुत्र का नाम धर्मा मां एवं महाद्‌ यथ्य वाला कुतभर्मा हुआ 
था । थे इतने क्षत्र धम बाते हुए थे सब नहुए के वध में जो उलझन हुए के 
उनरों सम्रक लो ॥१६॥ नहुप के दायाद छ हुए थे जोकि इंद्र के समान तेज 
स्त्री णे और वे सद महान धोज वाले पिठू कन्या विरजा मे उत्पन्न हुए थे (१२ 
जिनके भाम यनि-पफति-सयाति-भाषाति भर पर्च एव तुदय थे। उद सबसे 
ग्रदि सदछ्े बड़ा या भौर मयाति उसके छोटा था ॥१३॥ तब गा नाम बाली 
काजुस्स्य थी कन्या को यति ने “त्ली के रुप मे भ्राप्त किया था ) सयति मोर्ध 
के काय मे ल्थित होऋर ब्रह्मश्रृत भुनि होगया या ॥१४॥ उन पाँचों के बीच में 
थयाति जो था वह पृथिवी का स्वामी बना था । उसने उशन्स की पृत्री दैवमानी 
को जाप के रूप म श्रात्त किया था॥१४॥ भर आसुरो वृषवर्ता ही पुत्री 
दामिश्ठा का प्राप्त छिया या | देवयानी ने यदु भौर तुबसु को उत्पन्न किया था 
वापयवणी शप्मिष्ठा ने मुहाप्रनु और तुरु को जम दिमा था जोकि पुत्र महा 
वोय वाल एव दव पतत्रा के समात थे ॥१७॥ उसके लिए परम प्रसन्न होने वाले 


भगद यु छड़  घ्यन्त भास्वर-प्रधज्भ और काञ्चन दिव्य रथ प्रदान किया 
था तपा दो प्रथ्मम महेषुधों दिये थे ॥३८॥। 

युक्त मनो जवरइवैयेंन कया समु*हत्‌ । 

स तन स्थमुख्येन जिगाम च ततो महीश ॥१8 

ययानियु थि दुढ़ध पो देवदानवमानव । 

पोरवागां नृपाणाश्व सबंपा सा भवद्रथ ॥२ 


अद्वद् दोतव (२) ] [ २११ 


योवर्णुदेशप्रभय कौरवों जनसेजवब ॥ 

यूरो वुधस्ग राभरतु राज पारिद्षितस्थ 8 

जगाग रा रथो नाश शापादगारम रथ घीमत ॥२१ 

गाग्यरय हि सुत बात' से राजा जनगेजयाः। 

हुबू ज्िद्विगयाणारा सोदगन्ध गराविपस्‌ ॥२२ 

से गोह्गस्घो राजपि पश्चावन्नितरतत्त,। 

पौरजानपररत्यक्तो न तेगे शर्म कर्देचित्‌ ॥२३ 

तत सा दु खरास्तप्तों नारभत्राविद कबचित्‌। 

शशाप हछेतुकगृपि शरण्य व्यथितह्तदा ॥२४ 

बह रथ मगर के गाल थेव भाह अपवा से युक्त था जिगर पल्या रागु- 
धह्म किया था । उसने उस घुरण क्थ क द्वारा पद्दों का जीत निया था ॥१७॥ 
मसाति बकता और दावया के दर यु 4 गे भरह्मस्त दुघप था। पोरवा में और 
राणासो भे रब बहू रस हुता धा तरेणा। य्रोवत्पुदश से उत्पन्न होते बाला 
कोरत जनमयश था । राज भुंप्र पुतर भोर राजा पारिक्षित का वहु रब धीमाबू 
गर्ग के क्षाप् रे भाष् का प्राप्त हुमा था ॥२३॥ उध शजा ज॑गतेजय ने बालक 
की अवह्वा मे ४ दि द्वीफर गाम्य दो पूल चोद्मत्ध वराधिप की दिता की थी 
॥२१॥ वह राणधि जोहमता इपर-छाार दोझता हुगा परौरणग पदों कव्वारा 
हाय हुआ कही पर भ क्षात्ति का ए4 कहय्राणा को हा सदों हुआ ॥२३॥ 
भरे अगर्तर दु मे से यतृत्ष दोते दुए कद्ी पर भी सविब का आग गक्षे जिया 
था। 0३ जहात्त भ्यवा से गुपद द्वोवार उतने राय ददुड भापि भ क्ञाप दे 
दिगा था ॥२४॥ 

सखरोतो नाम बिमेवासों यीध्सी मुनिगदारवी । 

यौजयागार चेद्योत शौतको जनगेजयणु । 

प्रश्वमेभेव राजान पावनार्थ द्विजोत्तमा: ॥२५ 

स योहमन्यों व्यनश्षत्तस्थावसथपेत्य हू। 

रा ध दिव्यो रथक््तरगाहसोश्रो दिपतेस्तथा ॥९६ 

तब पाफ्रेशु तुप्टेन पेमे तस्गादबूदृद्रद; । 


११४ || [ वायु दरख 


ततो रत्वा जरासध भीमत्त रथमृत्तमस्‌ । 

प्रददी वासुदेवाय प्रीत्या कौरवनन्दन ॥२७ 

स जरा प्राप्य राजपिययातिनहुपात्मज । 

पुत्र ज्येष्ठ वरिष्ठः्व॒ यदुमित्यब्रवोद्नच ॥२८ 

जरावली च मा तात पलितानि च॒ पर्यंगु | 

काव्यस्योशनस शापान च्‌ तृप्तोईस्मि यौवने ॥२६ 

त्व यदो प्रतिप्यस्व पाप्मान जरया सह । 

जरा म प्रतिगृह्ीष्य त यदु प्रत्युवाच हू॥३े० 

ग्निविष्ठा मया शिक्षा ब्राह्मस॒स्य प्रतिश्रता । 

सा च व्यायामसाध्या व न ग्रहीष्यामि ते जराम्‌ ॥«१ 
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तम्माऊ 

जी उदार बुद्धि वाला गुधि पदधोन बा पते विश्यात भा उस इंखोत 
भौर ह्विजोच्तम धौनक ने जनमेजय राजा को प्रावन होने के लिये अष्वभेध पर्ञ 
बरने के लिए योजित किया था |२५॥ उस लोहगर्ध ने उसके प्रावासम 
प्राएर उस रध का विनाश कर दिया था। भर बह दिव्य रथ वेदिपति वर्धु से 


पझौर इसने प्रतन्‍्तर उससे वृहद्रद तुष्ट होने वाले इद्र ने प्राप्त किया थ | इपके 
पदचातू भीम न जरास-घ को मरर कर उस उत्तम रथ को कौरद नदन ने परम 


प्रसभ्रता स बासुर्त्र गो दे दिया था ॥२६ २७॥ वह राजपि गयाति नहुप वा 
पुत्र वृद्धावस्था का भाज़् कर भपते स्यछ एय वरिष्ठ पुत्र यद्ु से मह्े बचन बोला 
॥२८॥ हू तात ! यह दृद्धठा की प्रवस्था न चायो झोर स मुझे घेर लिया है 
भ्रौर पलित बता दिया है मरी यह दश्या उनता काश्य के ध्याप हां गई है भोर 
मैं योदन ् भ्रभो तृत्त नहीं हुप्रा हुँ ॥२९॥ दे सदो ! तुम इस जरा पर्थात्‌ 
यूद्धता के सहित प्राप का ग्रहण करो वव यदु ने उत्तर दिया ॥॥३ ॥ मैंने श्राह्मण 
को प्रतिश््टि भिक्षा दी घतिज्ञा गी है और वह व्यायाम क द्वारा हो साध्य है 
घन में इस ध्रापदी दृद्धता का ब्ररण नदी बरू गा ॥३१॥ इस दृद्धठा मे पाल 


हथा भाजल रन बात बहुत फैद होत हैं इस बारण से है राजबू ? मैं उस 
दर ररन वा उसाद्धत नही हाता हूँ ॥३२॥ 


3१६] [ बायु पुराण 
है ॥३७॥ क्रोधसे यक्त यह राजा इस प्रकार से कहकर उसने यदु को शाप दे 
दिया कि तू मेरे हृदय से उसन्‍्न हुमा था झौर तू अ्रपना यौवन मुझे नहीं दे 
रहा है ॥३५॥ हे गूढ | तू इस कारण से राय का भागी नहीं द्वोगा।दे 
तुदसो । तू भेरी बृद्धता के साथ मेरे दास पापरो ग्रह कर ॥३७॥॥ तुवसु ने 
कहा--हे तात ! काम झौर भोगो का नाप्ठ करने वाली इस वृद्धवा को मैं सही 
चाहता हूँ । पान तथा भोजन करने वाल इस जगम बहुत स॑ दोष हुमा करे हैं 
इससे हे राजन्‌ । मैं इस जग को ग्रहण नही करना चाहता हूँ ॥४ ॥ 

यस्त्व भे (हृदयाज्जातो वय स्वन्न प्रयच्छसि । 

तस्मात्‌ प्रजा समुच्छेद तुवस्तों तव यास्यति ॥४१ 

असद्भीर्णा च धर्मेण प्रतिलोमवरेपु च । 

पिचितादिषु चान्येपु मुढ़ राजा भविध्यसि ॥४२ 

ग्रुरुदा रप्सक्त पु तियम्यानिगतेपु वा । 

पशुधमेंपु म्लेच्छेपु भविष्यति न सशय ॥४३ 

एबन्तु तुबसु शप्त्वा ययाति सुतमात्मन । 

शर्मिष्ठाया सुत द्रू,हर[मिद बचनमद्रवीत्‌ ॥४४ 

द्रह्मो त्व प्रतिपचस्व वररूपविनाधिनीमू । 

जरा वषसहस्र 4 यौवन स्व-ददस्व मे ॥४५ 

पूर्णों बपसहस्त्र ते प्रतिदास्यामि यौवनम्‌ । 

स्वच्चादास्थामि भूयोह पाप्मान जरया सह ॥४६ 

न गजन रथ नाश्र जीर्णों भुक्त न च छ्षियम्‌ । 

न सजुभ्वास्य मवति न जरा तेन क्रामे ॥४७ 

यसत्व मे त्हृदयाज्जातो वय स्वन्न प्रयश्छत्ति । 

तस्मादुद् ह्यो प्रिय/ कामों न ते सम्पत्स्यते मवचित्‌ ४८ 

बयाठि ने कहां-- तू मेरे हृदय से उत्पन्न हुप्रा है क्लौर फिर भी अपना 
भौवन मुझे देना नही चाइना है इसुसे हे तुवसु | सेरी सस्तान का समुछेद हो 
जायगा ॥४१॥ तेरी प्रजा धम्र पे अतिलोम बरो मे प्रसद्भोर्शों होगी। है मुढ ! 
श्रौर प्रम्य पिछ्ित प्राि मे राजा होगा ॥४र॥। गुरु की दारा मे प्रसक्त प्दगा 


चब्धशश कीतन (२) ] [ २१७ 
तिय॑स्योनि में जाने वाले तथा यश्ञ धर्मों मे एव स्लेच्छो में तू होगा--इसमे 
तमिक भो सशय नहीं है ४३५ श्री सूतली ते कहा--ययात्रि इस प्रकार से 
तुबंसु को शाप देकर जोकि अपना ही उसका पुत्र था फिर झ्िष्ठा के पुत्र हर ह्य, 
से बह बचन बोला ॥४४॥ हे द्वुह्न, ! तू इस मेरी वर्सा तथा रूप के विताण 
करने दाली जरा को एक स्रहस्न वर्ष के लिये ग्रहण करले ब्यौर अपना यौवन 
मुझे दे दे ॥४५॥ एक हजार बर्य पूरे होजाने के पश्चात्‌ ठुक्के तेस यौबत वापिस 
दे दूंगा और में फिर अपने पाप के सहित वृद्धता को वापिस ले छूंगा ॥४६॥ 
दुह्म में कहा-जरासे जोर पुरुष हाथी-घोडा-रथ झोर स्त्री किसी का भी 
भोग नहीं कर सक्षता है भौर इशका सद्भ भी नहीं होता है अतएव मै ग्रापकी 
क्षरों को ग्रहण करता नही चाहता हूँ ।४७॥ ययाति ने कहा--जो हू मेरे हृदय 
से उत्पक्न हुआ है प्रौर इस समय मुझे भ्पता योवत नही देता है इससे है दुह्म , ! 
कही भी तेश प्रिय काम नही पूरा होगा ॥४८॥ 

नौप्लवोत्तरस चा रस्तन्न नित्य भविष्यति । 

अराजअाजवशरत्व तत्र नित्य भविप्यसि ॥86 

श्रनों त्व प्रतिपचस्व पाप्मान जरया सह । 

एवं वर्षसहस्नन्तु चरेय यौवनेत ते ॥५० 

जी शिशुवर दत्ते जरया ह्यशुचि सदा। 

न जुहोति स॒ कालेअग्त ता जरान्ताभिकामये ॥५१ 

यर्त्व में त्हृदयाज्जातो वय स्व॒न्न प्रवच्छसि | 

जरादोष्स्त्वयोक्तोत्य तस्मात्त प्रतिपत्स्यते ॥५२ 

प्रजा च यौवन प्राप्ता विनशिष्यत्यतस्तव 

अस्विप्रस्कन्दनपरस्त्व चाप्येद भविष्यसि ॥५३ 

पूरो त्व प्रतिपथ्चस्व पाप्मानज्लरया सहू। 

जरावली च माक्तात पलितानि च॒ पर्यमु ॥५४ 

काव्यस्थोशनस श्ापान्न च तृप्तोईस्सि यौवते । 

कच्चित्कालक्षरेय वे विपयान्‌ वयसा लव ५५ 


श्शष ] [. बयुनुराण 


धूर्णो वपसहश्न ते प्रतिदास्थामि यौवतम्‌ । 
स्वच्च व प्रतिपत्स्यामि पाप्मानखवस्या सह ॥५६ 
वहाँ पर नौकाप्लव का सज्चार निय होगा भौर वहाँ तू भताज ताज 
वछ्य वाला तिय ही रहेगा ॥४६॥ हे श्नो | मेरे पाप को जरा के साथ पूँ 
ग्रहरा करले । इस तरह एक सहल्न वप तक मैं तेरे यौवन से भातद प्राप्त करदे 
॥५ ॥ अ्रतु बोला--जरा से जीरा ध्यक्ति सदा जरा से भ्रष्ट बालक भ्रशुचिता 
दिया करता है। वह समय पर प्रग्नि म हवन नहीं कर पाता है. दंसलिये में 
ऐसी जरा की इच्छा नही करता है. ।३१॥ ययाति बोला--तू मेरे शरीर एंव 
हृदय से उत्पन्न हुभा है भौर मुझ प्रपने पिता को भपना यौवन नहीं देना 
शाइता है। तूने जो यह अरा के दोष दतला दिये है। भ्रच्छा तू इन दोपी वी 
प्राप्त करेगा ॥५१॥ तेरी सन्तति जब यौवन को प्राप्त होमी तो तेष्ट हो जायगी 
और ८ भी भग्लि के प्रस्कन्दन भे ही परायण रहेगा ॥५३॥ हैं पूरो ! तू मरे 
पाप को ऋऊरा के साथ ग्रहरा करले दे तात ! यह जराबली ते भुककों सब भोर 
सै पतित कर दिया है ॥५४॥ उप्तना कांस्य के शाप से मैने भपने यौवन मे 
तृप्ति प्राप्त नही की है। तेरे यौवन से कुछ समय तक चरण करू प्रौर विपमो 
का उपभोग फरू ॥५५॥| एक सहख्र वष के पूरे होजाने पर तैरा यौवन हुमे 
दे दू गा और अपने पाप के साथ जरा को वापिस से लू गा ॥५६॥ 
एवपुक्त प्रत्युवाच पुत्र पितरमछ्लसा। 
यथानुमन्यसे तात करिष्यामि तथेव ख ॥५७ 
प्रतिपत्स्यामि ते राजन्‌ पाप्मान जरया सह । 
गृद्दाण यौवन मत्तश्बर कामान्‌ यथेप्सितान्‌ १८ 
जरयाह प्रतिच्छुलनो वयोरूपघरस्तव । 
यौवन भवते दत्वा चरिष्यामि यथार्थयत्‌ ॥५९ 
पूरो प्रीतोइस्मि भद्नन्ते प्रीतश्न द ददामि ते । 
सवकामसमूृद्धा ते प्रजा राज्ये मविष्यति ॥६० 
पूरोरनुमतो राजा ययाति सवा जरातत । 
सक्रामयामास ठदा प्रसादाद्भूगगवस्य तु ॥६१ 
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यौचनेनाथ वयत्षा ययाति्हुपात्मज ॥ 

प्रीतियुक्तो नरथ उश्बचार विषयान्‌ स्वकान्‌ (६२ 

यथाकाम यथोर्साह यथाकाल यथासुखम्‌ । 

धर्म्माविरोधाद्वाजेन्द्री यथाहँति स एवं हि ॥६३ 

देवानतर्पयथजश पितृञ्छादध स्तथेव च । 

दीनाश्रातुग्रहैरिष्ट कार्मश् द्विजसत्तमान्‌ ॥६४ 

अतिथीनत्तपानैश्न वेश्याश्ष परिपालने । 

आनृशस्येत शूद्राश्व॒ दस्यून्‌ सनिग्रहेण च ॥६५ 

धम्मेंण च प्रजा सर्ब्वा यथावदनुरज्जयन्‌ 

ययाति पालयामास साक्षादिच्द्र इवापर ॥६६ 

श्री सूतजी ने कह्दा---इस प्रकार से कहे हुए पुत्र व तुरन्त ही पिता से 
कहदा--है तात | आप जो भी कहते है मैं उसी प्रकार से करूँगा ॥५७॥ हे 
राजव्‌ ! में श्रापके पाप को जस के सहित प्राप्त करबूंग्रा। आप मुभसे मेरा 
यौवन ग्रहण कर लीजिये और यथे्ट बिपयो का उपभोग करे ॥५८।॥ मैं इस 
जरा से प्रतिच्छलन होता हुआ तुम्हारी वय के रुप को धारण करने वाला 
झापको गौवन देकर यथाथ की भाँति चरण करूँगा ॥५६॥ ययाति बोला-- 
हे पूरो ! मैं तुमसे बहुत ही प्रसम्न हूँ तेरा कल्याण हो, मैं प्रसन्‍न होकर तुझे 
वरदान देता हूँ कि राज्य में तेरी प्रजा समस्त कामनाओो से समृद्ध होगी |६०॥॥ 
श्री सूतजी ने कहा--पूर से अनुमत होने दाले राजा ययाति ते इसके अनन्तर 
अपनी जरा को उस समय भार्गव के प्रसाद से सक्रामित करा दिया था ॥३६१॥ 
नहुप का पुत्र सैयाति इसके अन्तर यौवन की अवस्था से वह मरश्रेष्ठ परम 
प्रसन्‍नता युक्त होते हुए अपने बिपयो के उपभोगों को करने लगा था ॥६२॥ 
यथा काम और उत्साह के अनुकुल-यथा समय और सुख्धानुसार धम के अनुरोध 
हे राजेन्द्र जो भी योग्य होता है वही करता है ॥६३॥ यज्ञों के द्वारा देवो 
देश किया और थाद्धो के द्वारा पितरों को सन्तुष्ट किया था और दीनों पर 
उन्हे अनुग्रह करके तथा इछ्े की कामना को थूर्णों करके द्विज श्रेष्ठो को सुन्‍्तुष्ट 
किया था ॥६४॥ अतियियो को प्रन्न दान तथा पान के द्वारा-वेइबो को परि- 
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पालन के द्वारा तथा छूट्रो को क्रूस्ता के प्रभाव के ढवारा एंव दस्युप्रो को भप्ती 
भाँति निद्रह के द्वारा सत्तुष्ट झैया करता था ॥६४॥ घर्मे पृवक प्रपनी समस्त 
प्रजा का प्रमुरम्जन करते हुए साक्षातर्‌ दूसरे इृद्ग के समान राणा ययाति ने 
प्रजा का मथामत्‌ प्रालन किया था ॥६६॥ 

स्‌ राजा सिह॑विक्रान्ती मुवा विधयगोचर । 

अ्रविरोधेन धमस्य घचार सुश्लमुत्तमम्‌ ॥६७ 

स मांगमाण कामानामन्तर्दोपनिदशनात्‌ । 

विश्वासह्देतो रैंमे व वश्नाजे लन्‍्दने दने ॥६८ 

अपध्यत्स यदा ता व वद्ध माना दृपस्तदा । 

गत्वा पूरो सकाश व सवा जरा प्रत्यपद्यत ॥६8 

स्‌ सम्प्ाप्य तु तानू कामास्टृप्त खिन्नख्व पाधिव । 

काले वपसइस वे सस्मार मनुजाधिपर ॥७ 

परिसद्भुभाम काल श्र कलाकाष्ठास्तथव च । 

पृष्ठ मत्त्वा तत काल पूर पुत्रमुवाच हू ॥७१ 

यथासुल्द यथोत्साह यथाकालमरिदम । 

सेविता विपया पुत्र यौवनेन सथा तव ॥७२ 

पूरो प्रीतोःस्मि भद्र ते गृद्माण त्व स्वयौवनस्‌ । 

राष्ट्रच रब गृह्ारोद त्व हि मे प्रियक्ृ॒त्युत ॥७३ 

प्रतिपेदे जरा राजा ययातिर्नहुपात्मज । 

यौवन प्रतिपेदे च पूछ स्व पु्रात्मत ॥3४ 

बह राजा सिंह के उमान विक्रान्त-युवावस्था से पूण विषय गोचर पा 
किन्तु धर्म के विरोध न करने से उसने उत्तम सुख्र का चरण किया था।६७॥ 
बह कामो को भरवदोंपो के निदशन से खोज करदा हुप्रा अपने विश्वास्त के हेतु 
से वैश्र'य नदन वन मे रमण करता भा ॥६८॥ जब उस राजा ने उस काम 
वासना को बढती हुईं हो देखा तो। उस समय पूर के पास जाकर श्रपनी बृद्धता 
का पुन उसदे प्रात्त कर लिया था ॥६६॥| उस राजा ने उन कामों को मसी 
भाँठि प्राप्त करके तृत्त हुआ भौर खिप्त भी ह्ञा ! उस मनुजो के स्वामी ने भ्पने 
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फाम्ो के उपश्ोग मे व्यतीत हुए एक गद्ठस यर्पा का स्मरण किया वा था 
श्र काजू को तथा कला एवं बाध्राप्रो की परिणना करके भर उगी प्रकार 
से काल को पूणा मागकर फिर अपन पुत्र पूछ गे बोला ॥७१॥ है मसिल्वम । 
सूरा के प्रमुतार भर सवोत्याह् तथा काल के भरनुकूल मैने तुम्हारे यौवन के 
दाद है पुत्र । प्रिपयों को यूप शेजत किया है ॥७२॥। है पूरो । में धुम से बढुतत 
ही पमप्न दुप्ना हू, तुम्हारा फत्यास हो, भव सु मपने यौउन फ्री बाविग ग्रह 
पारो । और साथ ही दग राह को भी तुस ग्रहण करो, ठुम हो मेरें प्रिय करने 
बाले पुश्र हो ॥७३॥ दस धरह नहुप के पुत्र बयाति राजा ने अपनी जरा को 
प्राप्त कर लिया था प्रौर पूछ ने पुत्र अपना योवन प्राक्न कर लिया था ॥७४॥ 

प्भिगेवतुकासब्य लूव पूरे पुत्र कतीयरासू । 

बाह्मग॒प्रमुस्ा वरगी इंद वचनमत्र्‌ बन ॥७५ 

फअ सुक्रस्थ नप्तार देवयात्या सुत प्रभो) 

श्रेष्ठ यदु्ततिकम्य पूरो राज्य प्रदास्यरि ॥७६ 

यदुर््पेंड्म्तव छूतो जातस्तमनु तुबेसू । 

शभिछाया सुतो हू छ स्ततो5तु पुरुरेब च (७७ 

ऋथ ज्ये'_ानतिकम्थ कवोयान्‌ राज्यप्रहूति । 

प्रत: धम्बीवयामि सवा धर्म समनुपालय ॥७८ 

बाहाणप्रमुसा बर्गा सर्वे श्ण्वस्तु मे बच । 

ज्येष्ठ प्रति यथा राष्ट्र न देय में कब-न्चन (७६ 

माता पिश्रोरवचनझत्स हि पुत्र प्रशस्थते । 

सम ज्येष्ठेन यदुना नियोगो नानुपराल्ित ॥८० 

प्रतिकूल पितुर्यश्र न स पुत्र सत्ता मत । 

रा पुत्र पुत्रचद्‌ वश्च वर्त्तत्ते पितृमातृपु ॥८१९ 

यदुवाहमउज्ञातस्तथा तु्वंसुनापि च । 

आ्यगा चानुता चेबमप्यवज्ञा कृता भृशध्‌ ॥८२ 
परत खोढ़े प्रिय पुछ पुत्र फो राज्याशियेक करमे की रच्छा चले राजा 
गयाति से ब्राक्षण प्रमुग सभी बश वान यद्ध बचन बोले ॥७५॥ हैं प्रभो | शुक् 
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के नाती प्रौर देवयाती के पुत्र थेष्ठ यदु को भतिक्रमछ करके पृ को शय 
किस दरह आप दे दगे ? ॥७६॥ यदु प्रापका सबसे वडा पुत्र उत्पन्न हुआ वा। 
उसके पदचातु उससे छोटा छुबसु पुत्र है। शाभिष्ठा का पुत्र दृह्यु बडा है उसके 
पदंचात्‌ उससे छोटा पूछ है ॥७७॥ श्राप बड़े पुतों बा सबका अतिक्रमण करके 
छोटे धुत्र को राय करे देने को योग्य होते है ?े इसजिये हम झ्राएफो संम्पक 
अषार से झान देते हैं दि भ्राप चर्म का पूर्ण पालन बरे ॥७८॥ राज यवाति 
ने कहा--हे ब्राह्मण प्रमुखो ? भाप समस्त वर वाले सव मेरे वचन का श्रवर 
करे । जैसा कि स्येष्ठ को राष्ट्र दिया जाता है किन्तु भुके वह किसी प्रकार सें 
भी नही देना है ॥७६॥ जो माता शोर पिता के वनों का परिपालन करने 
वाला होता है वह पुत्र प्रद्सतीय मणा जाता है। मेरे “येए्ठ पुत्र यदु ने मरे 
नियोग का भ्रनुपालन नही किया था ॥८ ॥ जो पिदा के प्रतिकूल हो बह सजत 
पुष्षो ले पुत्र नही माना है।। पृत्र वह ही है जो पूत्र की भाँति पिंता प्रौर माता 
के दियय मैं व्यवहार किया करता है ॥८६॥ यदु ने तभा तुबसु इन डोनों ते 
मेरी भवज्ञा करदी थी भौर छोटे दुह्यु ने भी इसी प्रकार से मेरी बहुत ही 
प्रधिक प्रवज्ञा की थी ॥८शा 

पूरुणा सु कुत वाबय सानितश्य विशेषत | 

कनीयान्‌ मम दायादो जरा येन घृता मम । 

सवकाम सवक्ृत पृरुसा पुत्रकारिणा ॥एरे 

शुक्रण च वरो दत्त काव्ये नोशनता स्वयमु । 

पु बस्त्वानुवरसेत स राजा ते महामते ॥८४ 

भवतोश्नुमदोष्पेव पूरू राष्ट्र इभिपिच्यतास्‌ । 

थे पुत्रों ग्ुरासम्पत्नो मातापित्रीहचित सदा । 

सवमहति बल ण कनोयानपि स प्रभु ॥८४ 

अह पूरुरिद राष्ट्र य॒ प्रिय प्रियकृत्तव । 

वरदानेन शुलस्य न शव वक्तुपुत्तरण ॥८६ 

पोरणानपदस्तुध्टरित्युक्तो नाहपस्तदा । 

झभिषपिच्य तत पूर स्वशष्ट्र सुतमात्मन ॥4७ 
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दिशि दक्षिणपूर्वस्पा तुर्वेसु तु न्‍्यवेशयत्‌ । 

दक्षिणापरतो राजा यदु श्रेष्ठ न्‍्यवेशयत्‌ ॥८८ 

प्रतीच्यामुत्त रस्पाच्च दर ह्म चानृच तावुभी । 

सप्तद्वीपा ययातिस्तु जित्त्वा पृथ्वी ससागराम्‌ । 

व्यभजत्‌ पत्चरधा राजा पुत्रेम्यो नाहुपस्तदा ॥८६ 

तैरिय पूथथिवी सर्वा सप्तद्रीपा सपत्तना । 

यथाप्रदेश धर्मजनेर्धस्मेंसा प्रतिपाल्यते ॥8० 

एवं विसृज्य प्रथिवी पृत्रेभ्यों नाहुपस्तवा । 

पूत्रसक्रा मितश्रीस्तु प्रीतिमानभवस्तृप, ॥६१ 

धनुन्य॑स्य पृपत्काश्न राज्य-बँ व सुतेपु तु । 

प्री तमावभवद्राजा भारमावेश्य वर 5 (६२ 

पूर ने मेरे बचन का पूर्ण पालन किया और मेरा थिता की भाँति विशेष 
रूप से सम्प्रांत किया था । मेरा यह छोटा पुत्र है किन्तु इसने मेरी भ्राज्ञा मानते 
हुए मेरी बृद्धता को स्वय धारण ऊ़िया था । पुत्रफारी पूर ने मेरा समस्त काम 
किया और सभी कुछ किया है ॥५१॥ और उच्नना काव्य शुक्र ने स्वयं वरदान 
दिमा था कि है महामत्ते | जो पुर तुम्हारे बनुझूल व्यवहार करे वही राज्य का 
राजा द्वोगा ॥५३॥ इस तरह से पू७ झापका भी धतुमत है उसे राष्ट्र में भ्रभि- 
पिक्त कर दो | जो पुत्र ग्रुणो से सम्पन्न हो और संदा माता-पिता का हित करने 
वाला हो बह छोटा भी प्रभु समस्त कल्याण प्राप्त करने के योग्य होता है ।६५॥ 
पूछ इस राष्ट्र के आप्त करने को योग्य है जो आपके प्रिय करने वाला श्रौर 
आपको भ्रिय है । शुक्र के दरदात से प्रद कोई भी उत्तर कहा नहीं जा सकता 
है ॥5६॥ उस समय परौरजान पदो के द्वारा पूणातया सन्तुष्ट होते हुए नहुप के 
पुत्र मयाति इभ श्रकार से कहे गये प्रौर उत्होने अपने पुत्र पूढ को राष्ट्र म॑ प्रभि- 
पिक्त करके दक्षिण पूव दिश्ला में तुवयु को निवेशिद कर दिया था झौर दक्षिण 
से भ्रन्‍्य दिया मे राजा ने श्रेष्ठ यदु को निवेशित किया 8८७ ८८॥ पश्चिम से 
शोर उत्तर में दृह्यु और अनु इन दोनो को को निवेशित किया था। ययाति 
से सागर के महित सात दोप बाली पृष्वी को जीत कर पौंच प्रकार से उसका 
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नहुप के पुष्र ने उस समय मे पूत्रो के लिये विभाजन कर दिया था ॥5६। उनके 
ह्वारा यह समस्त पृस्‍्त्री जिप्तम सात ढ्ोप हैं उसे पत्तनो ( तगयी ) के सहित 
प्रदेशो के भ्रनुमार धर्म के ज्ञाताओों उतने धम पूवक पापतन किया था ॥& ॥ 
इस प्रकार से नहूए के पुत्र ययाति ने उस समय पूत्रो के ऊपर पृथ्वी का भार 
छोडकर पूल्रो म शज्यथी को सक्रामित करने वाला राजा बहुत ही प्रसन्नता को 
प्राप्त हुआ था १६१॥ धनुष झोर पृपक्तो को स्पाण कर तथा पत्रों को राज्य 
को सौप कर ब“बुओ पर अपना भार छोड़कर राजा बहुत ही प्रसन्न हुप्रा 
था ॥६२॥ 

अन्न गाथा महाराचा पुरा यीता ययातिना । 

योअभिप्रेत्याहरन्‌ कामान्‌ कूर्मोड्भानीव सब ॥६३ 

त॑ जातु काम काम नामुपभोगन शाम्यत्ति । 

हविषा कृष्ण त्मंव भूय एवामिवद्ध ते ॥६४ 

यत्‌ पृथिव्या ब्रीहियव हिरण्य पशव स्त्रिय । 

नालमेकस्य तत्सवमिति पश्यन्न मुहाति ॥९५ 

यदा तु कुदते साव सब्वभूतेयु पादकर्म । 

कम्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पाश्यते तदा ॥९६ 

मदा पराघ्न बिभेति यदा त्वस्मान्न विभ्यति । 

मदा नेल्छति न हं ष्टि श्रह्म सम्पथते तवा | ६७ 

था दुस्ध्यजा दुस्मतिभियया न जीयति जीस्पेत । 

दोपाध्राणान्तिको रागस्ता तृष्णान्त्यजत सुखम्‌ ॥&८ 

जीय्यन्ति जीयत केशा दन्ता जीयन्ति जीय॑ंत | 

जीविताशा घनाशा च जीय्यतोपि न जीय॑ति ॥६६ 

यद्दधाकामसुख लोके यद्ध दिव्य भहत्त्‌ सुखमु । 

तृष्णास्य च सुखस्येव कला नाहति पोडशीमु ॥१ ० 

यहाँ पर पहिले सहाद्‌ उजा ययाति ले यह गाया गाई है जिसने भमि 
प्राय करके समस्त कासनाओ को बूम के द्वारा अपने भ्रद्धों की भांति सब ओरसे 
सकुचित कर लिया था ॥६३॥| कमी भी कामो के उपभोग करने उनप्रा समन 


अन्दबश फीता (२) ] [ १२४ 
गही हुआ फरता हूँ। फोम # उपभोग से वो उल्टे बे हवि उालन गे मम्ि को 
भांति और अधिक यद जाया हस्त है गर्वाद्‌ विश्लेण प्रदीक होजात है. ॥६०।॥ 
जो भी इग पृणितों मे प्रोदिन्यब-्तु शाग-सशु और स्थियाँ प्रादि दे उठ सब 
एक झो पूण शप्र पर्याह नद्दी इै-गह देखते हुए मोह को प्राप्त नद्दी होता है । 
॥६५॥ जिस संगम मे समस्त भूतों मे पाअ७ भार करता है. और बढ भी गर्म 
भन भौर बनने सभी प्रकार ते किया करता है तब उढ़ बढ़ा हा प्राप्त ररता हें 
॥हक्ष। जप परते नहीं उत्ता 3 शोर स्वत प्रपास परफो नहीं उर देता है 
जय कार्द भी एच्छा नहीं करता है और ये हेंग करवा है. तर रद्ा को प्राप्त 
बारता है ॥६७॥ जो दुए ब्रुद्धि बालो के द्वारा उस्त्ण है भोौर जो सर्व जीम 
होजाने पर भीणुं तही होता है घढ़ दोपाप्राश्णातिक राग हे शर्थाद्‌ प्राणी के 
अन्त रागय वक रहने आजा राग होता है उस क्रणणा के त्याग फरने बाते को 
हो सुण होता 3 ॥६८॥ जरा से जीश होने वादे पुएण के केश भी जीण हाजात 
है तबा शाव ही जरा की जीएाता मे दस्त जीण-शीर्ण हो जाया फरते हे हिस्तु 
एक जीवित रहो ही आधा और बन श्राप्त करने ही ध्राणा जीण होजाने पर 
भी वृद्ध ही जीण नही हुप्रा करती है ॥६९॥ जो रागार थे त्रमोषभोग का 
सुर है श्रौर जो दिव्य महानु सु है ये रोनों वृष्णा के त्याग के सुर की 
शाजदूव कला के बराबर भी नही है ॥१००॥ 

एवमुक्‍्त्वा से सात सदार प्रस्थितों वन । 

भृगुतुद्ध तपस्तप्त्वा तम्ं व च महायण्ा । 

पासपित्वा ब्तज्त्त तश्न॑ व स्वर्गगाप्तुयात्‌ ॥१०१ 

तस्य वास्तु पच्च ते पुण्या देवपिसर्क्षता4 । 

प्े््याप्ता पथियो कृत सुर्यस्पेव गभस्तिशि, ।'१०२ 

चच्य प्रजावानायुष्मानु क्ोतिमाश्व भवेज्नर, 

ययातेश्ररित सर्व पठज्छुप्वन्‌ द्विजोत्तम ॥१०३ 

राजपि थे इग प्रफार से कहकर पत्गी के साथ उन में प्रस्वान बार दिया 
था| भूगु तुद्ध पर तप करके शोर गहाए्‌ यक्ष वाले ते बढ़ा पर हो सी ग्रतो 

था पाएस करके वहाँ पर ही स्व की प्राप्ति की थी ॥१०१॥ उसके थे पा 
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वद्ा है जो बडे पुरय है भौर देवपि के द्वारा सत्कार पाने वाले हैं जितने यह 
समस्त भूमशइल व्याप्त हो रहा है जिस प्रसार सूर्य को किरणों से समत्ठ पृष्वी 
व्याप्त होती है ॥१ २॥ जो ढिज श्रेष्ठ राजा गयाति के इस समस्त घरित्र को 


पढ़ना या सुदता है वह परम धाय-प्रगावाला-प्रायु से युक्त श्र यह मनुष्य 
कौतिमान्‌ होता है ॥१ ३॥ 


प्रकरण ५६ -कार्तवीर्य अज्ञु न उत्पत्ति 


पदोवश्ष प्रवक्ष्यामि श्र हस्योत्तमतेजस । 
बिस्तरेणानुपृष्येश गदतो मे निबोधत ॥१ 
यदो पुत्रा वभूवुह्ि पश्च देवसुतोपमा । 
सहस्नजिदय श्र & क्रोष्टुनीगो जितो लघु ॥२ 
सहस्नजित्सुत श्रीमाड्छतजिन्नाम पार्थिव । 
शतणित्मृता विख्यातास्त्रय परमघामिका ॥३ 
हैहयश्र इयम्र व राजा वेणुहयश्न य । 

हैहयत््य तु दायादो घम्मतत्त्व इति धूति ॥४ 
घम्मत जस्तु कीत्तिस्नु सन्ेयस्तस्म चात्मज । 
सज्ञयस्प तु दायादों महिध्मान्नाम पाथिव ॥५ 
आसौन्महिष्मत पुत्रों मद्रश्न प्य प्रतापवान्‌। 
वाराणस्पविपों राजा कयित पूव एवं हि ॥६ 
भद्रश्न प्यक्ष्य दायादो दुमदो नाम पाधिव | 
डुमदस्य ततो धीमान्‌ कनको नाम विश्वूत ॥७ 
कनकत्य सू दायादाश्रत्वारों लोकक्श्रुता | 
कृत वीये कातबीर्य कृतवर्मा तदव च ॥५ 


शो सूप बोले--अब मैं उत्तम तेज बल्ले-परम अछ्ठ यदु के वह को 
बर्णोत कहूगा झौर उसे बिस्ता से तथा अनुपुर्दी के साथ दताऊ गा । कहते हुए 


कार्वत्रीय गरजु न उत्पत्ति [. ३२७ 
मुभ्े उसे ध्राप लोग जान लो ॥१॥ बटु के देव पुत्रों के समान पान पुत्र हुए 
थे। उनके नाम सहेखजितू-श्रे४-कोप्टु नील-जित और लघु होते हैं. ॥२॥ 
एह्ख्नजित्‌ का पुत्र श्रीमात्‌ शतजित्‌ नाम बाला राजा हुआ था गौर शतजित्‌ के 
परम घर्रवक तीन पुत्र बिंट्यात हुए थे ॥३४॥ जिनके नाम हैहय-हेय और वेणु- 
हैय ये ये हैहय का पुत्र बर्मतत््व नाम बाला राजा हुआ था ॥४॥ उसके पुत्र 
परत त्र-कीति और सज्ञेय ये । सन्नेय के पुत्र का नाम महिष्माद "जाया 
॥५॥ महिष्माद्‌ के पुत्र का नाम भद्धश्लेशए्य था जोकि बड़ा श्रताय बाला हुआ 
है। मह वाराणसी का स्वामी राजा था जिमको कि पहिले ही बता दिया है 
॥६॥ भद्रभ्रेए्य का दायादे दुमंद नामक राजा था | फिर दुमद के धीमान्‌ कक 
नाम वाले पुत्र ने जन्म ग्रश्एा किया था ॥७॥ कनक राज्य के चार लोक में 
परम प्रश्चिद्ध पुत्र उत्पन्न हुए थे जिनके नाम कृतवोर्य-कात्तंत्रीय-कृतवर्मा प्रौर 
चौथा इंठ है ॥5॥ 

कृतो जातश्रतुरथों>भूत्कृतवीर्यात्तितोडजु त॒। 

जज्ञे बाहुसहस्र ण सप्तद्वीपेद्वरों नृप ॥& 

स॒ हि बर्पायुत तप्त्वा तप परमदुश्चरम्‌ । 

दत्तमाराधयामास कात्तेंवीयो5त्रिसम्मवस््‌ (३१० 

त्तम्मे दत्तो वरान्‌ भादाच्नतुरो भूरितेजस । 

पूर््य बाहुसहखत्तु स वन्र प्रथम वरम्‌ )॥११ 

अधर्स्में दीयमानस्य सड्धिस्तस्मान्तिवारणम्‌ । 

घम्मेंण पृथिवीण्जित्वा धर्म्मेंरौबानुपालनम्‌ 0१२ 

संग्रामास्तु बहुन्‌ जित्वा हत्वा चारीन्‌ सहक्लश । 

सग्रामे वुद्धघमानस्थ बध स्यादघिकाद्रशें ॥॥१३ 

सैनेय पृथिदी हृत्ल्ा सप्तहीपा सपना । 

सप्तोदधिप रिक्षिप्ता क्षात्रेण विघिना जना (१४ 

तस्थ बाहुसहस्नन्तु युद्धघत किल घीमत । 

बौद्धो ज्वजो रथश्नव प्रादुर्भतति माया ॥१५ 
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दष््यगसहसायि तेपु द्वीपेपु सप्तमु । 

निरगला सम नि त्ता श्रूथन्ते तस्य घीमत ॥१६ 
सर्बे यता महावाहोस्तस्यासन्‌ भूस्तिजस । 

सर्वे काचनवेदीका सर्वे यूपश्न काचन ॥१७ 

सर्वे देबमहाभागविमानस्थरलक्ृता । 

ग बर्ब्बेरप्सरोभिश्र नित्यमेवोपशा भिता ॥१८ 


चतुष पुत्र वृत उत्पन्न हुआ | इनमे कृत बीय से अ्रजु न उत्पन्न हुमा 
जिसके एफ सहस्न वाहु थी भ्रौ यह सातो द्वीपा का स्थायी राजा हुआ था ।६। 
उस कानवीम ने दश हजार वप तक अत्यन्त कठित तपश्या करके प्रत्रि के पुत्र 
दस कौ भाराधना की थी ॥१ ॥ उपके लिए दत्त ने प्रधिक तेज से युक्त घार 
वरदान दिये | उतने सबसे प्रथम सहस बाहु के होजाने का वर बोला पा ।११। 
भ्रम भे दीपमान का सत्पुरुपो के द्वारा उध्ठ्धे निवारण करना ) धम से समस्त 
पूल्ली को जीतकर धम के द्वारा हो उसका प्रमुपालव करना । १३॥ बहुत से 
सप्रामो को जीतकर और सहक्षों मशुमो का हनन करके सुप्राम मे युद्ध करते 
हुए का रणभूमि म प्रधिक से वध होना ॥१३॥ उसके द्वारा यह परष्वी समस्त 
सात द्वीप भौर पत्तनों से युक्त सातो समुद्रो से परिक्षिप् क्षत्र विधि से आस की 
झौर इसका पाखत किमा था ॥१४॥ उस बुद्धिमान के युद्ध करते हुए सहस 
वाहु-यौदप्वब भ्रौर रथ माया से प्रादुभू त होते थे ॥ १४॥ ऐसा सुना जाता है 
कि घीमाय्‌ उसके दशा सह यज्ञ उन सात ह्वोऐ मे बिता ही प्रगला वाले निवृत्त 
हुए थे ६॥ महा प्‌ वाहु वाले उसके जोकि एक विशेष तेज वाज़ा भा समस्त 
यज्ञ सुबरय की देशी वाले और समस्त चुतरण के विरचित भूरों से युक्त ये ।( ७ 
सह थन महा भाग बाले देओो के द्वारा जोकि विसानो मे स्थित होकर वहाँ आये 


थ प्रलकृत हुए थे तमा भ घब भौर भप्पराध्रो के द्वारा तो वे नित्य ही धोभित 
रहा करते थे ॥१५॥ 


तस्य राता जगो गाथा गन्धवों नारदस्तथा । 
चरित तस्य राजपमहिसान निरीक्ष्य च ॥१& 


कातवीय अर्जुन उत्तत्ति [ रेशथ 
न नून कारत्तेत्रीयस्थ गति यास्वन्ति मातवा ) 
बज्ञेदानिस्तपों मिश्र विक्रमेण श्रूतेत च २० 

द्वीपेपु सप्तमु स वे खड्टी वरहरासनी 

रबी राजाप्यनुचरोधत्योगाज्चैवानुहृ्यते ॥२१ 

अनपब्व्यश्व वामीन्न शोको न च विश्वम । 

प्रभावेस महाराज्ञ प्रजा बर्म्मेंस रक्षत ॥२२ 


पद्चाशी तिसहस्लाणि वर्षाएा स नराधिप । 

सप्त सप्त वारातू सम्राट चक्रवर्त्ती बमभूव हू ॥२३ 

स॒ एवं पज्ुपालोअभूत्‌ क्षेत्रपालस्तवैव च | 

स॒ एव वृष्टया पर्जन्यों योगित्वादज्जु नोउमवत्‌ ॥२४ 

स वे बाहुसहस्न ण॒ ज्याधातकठिनेन च। 

भाति रश्मिसहस्र ण॒ शारदेनेव भास्कर ॥२५ 

स॒ हिं तागसहस्ने झ माहिष्मत्या नराधिय । 

ककोटकसभाड्जत्वा पुरी तत्र न्यवेशयत्‌ ॥२६ 

उस राजा की गाया को गत्वर्व तथा तारद गाया करते थे जिन्होंने उस 
राजपि के चरित भौर महिमा को देखा था ॥१8॥ यज्ञ-तफ-दात और विक्रमो 
के द्वारा तमा श्रुत के ढारा मानव निश्चय ही कात्त वीर्य की गति को नहीं जा 
सकेंगे ॥२०॥। स्ातो द्वीपों मे ऐसा अ्नुदृश्यमाच होता है कि बह खज़धारी- 
थेष्ठ बनुर्धारी-रवी-राजा और प्रन्‍्य ग्रनुचर भी हुआ था ।३१। वर्म पूर्वक प्रजा 
की रक्षा करते वाले उस महाव्‌ राजा के प्रभाव से सव द्रव्य नष्ट न दवोने वाले 
ये और कोई शोऊ तया विश्रम उसकी प्रजा में नही था ॥२२॥ वह नरो का 
स्वामी पिचासी हजार वर्य ठक सात-सात वार सम्राद्‌ भर अक्रवर्ती हुआ था 
॥२३॥ वह ही पशुओं का पालन करने वाला हुआ---बह ही क्षेत्रों का पालक 
हुआ भौर वृष्टि से वह ही पर्जन्य थोगी होते के कारस हुआ बा--वह ऐसा 
अजुन था ॥६४॥ वह सहस्न वाहुओ से ग्रोर ज्या (पत्यज्ञा) के घात कठिनता 
से शरत्काल् के सहस्त किरणो से सूर्य के समान झोभा देता है ॥२५॥ उस 


ररष्॥ [. वायु पुराण 


दक्षयनसहल्नाणि तेपु द्वीयेपु सप्तमु । 

निरगला स्म नि: त्ता श्र्‌यन्‍्ते तस्य घोमत ॥१६ 
सर्वे यज्ञा महाबाहोस्तस्यासन्‌ भूरितेजलत । 

सर्व काचनवेदीका सर्वे यूपश्च कान ॥१७ 

सर्वे देवमहाभाग विमानस्थ रलकृता । 

ग वर्वेरेप्सरोभिश्व नित्यमेवोपद्ञाभिता ॥१८ 


चतुर्थ पुत्र कृत उत्पन्न हुआ । इनमे कृत वीय से भ्रजु न उस्तन्न हुमा 
जिसके एक सहस् वाहु थी ग्रौर यह सातो द्वोपो का स्थायी राजा हुमा पा ।€ 
उम्र कात्तवीय ने दक्ष हजार वप तक अत्यन्त कठिन तपस्या करके प्र्नि के पुर्न 
दत्त की झाराधना की यो ॥१०॥ उठके लिए दत्त ने प्रधिक तेज से युक्त चार 
बर [न दिये। उसने सबसे प्रयम सहक्ष वाहु के होजाने का वर बोला था ११ 
प्रधर्म में दोयमाव का सत्युरुषो के द्वारा उमदे निवारण करना । धम से समस्त 
पृष्वी को जीतकर धरम के द्वारा हो उसका प्रनुपालन करना । १२॥ बहुत से 
सम्रामो को जीतकर और सहल्रो णत्रुप्रो का हदन करके सम्राम में थुद्ध करते 
हुए का रणपूप्रि मे प्रधिक से बध होना ॥१३॥ उसके द्वारा यह पृष्वी समस्त 
सात द्वीप भौर पत्तनो से युक्त सातो समुद्री से परिक्षि क्षात्र विधि प्ले प्राप्त की 
भर इसका पालन किया था ॥१४॥ उस बुद्धियात के युद्ध करते हुए सहल्त 
भाहु-यौद्धध्वज प्रौर रथ भाया से प्रादुभू त होते थे ॥१४॥| ऐसा घुना णाता है 
कि धोपाद इसके दा सहुस्त यज्ञ उन सात द्वीपो से विता ही अगला वाले निवृत्त 
हुए थे १६॥ महाव्‌ वाहु वाले उसके जोकि एक विशेष तेज बालां घा समस्त 
यज्ञ सुधणा मो वेी वाले शोर सप्रस्त चुदझ के विरचित भूयों से मुक्त वे ।१७॥ 
सत्र यज्ञ मह्दार्‌ भाग वाले देवो के द्वारा जोकि विमानों मे स्थित होकर बहाँ जाये 


थे प्रलकृत हुए थे तया थ धर्व और अप्सराधो हे द्वारा तो वे नित्य ही शोगित 
रहा ररते ये ॥ १ ॥ 


तस्य राना जगौ गाथा गन्धर्बों नारदस्तथा । 
चरित् तस्य राजपेंमहिमान निरीक्ष्य च ॥१६ 


फा्ेवीर्य भ्रजु न उत्पत्ति | [ २३३ 
जयध्वजश्च बी पुत्रा श्रवन्तिपु विशापते । 
जयध्वजस्य पुत्रस्तु तालजद्डू+ प्रतापवान्‌ 0३० 


पहिले बर्श ने भास्विन उत्तम पुत्र को श्राप्त किया था। वह बसिष्ठ 
साम बाला भुनि जनो का भ्राक्षय लेने वाला विख्यात सुता गया गया है ॥४ंहे॥ 
यहाँ पर भ्रापत्तियाँ भाई तो विभु ने क्रोध से पजुत को शस किया था | हे 
हैहय । यह तेरा वचन जिंध फारण से मेरे यहाँ वजित नहीं हे ॥४४॥ इसी 
फारण हे तेरा यह दुष्फर कर्म है भौर इसको कतमन्‍्य हनन करेगा। भरजुल 
ताभ वाला कौन्तेय राजा नही होगा ॥४५॥ है अजु न । प्रहार करने वालो से 
परमथ्रे४ठ मद्षात्‌ बीये वाले परशुराम जो बली है शौन्न ही तुकको छेदकर परी 
तहुज्न धाहुओ को प्रमधित करेगे |४६। महाव्‌ बलवान्‌ तपस्थी और ब्राह्मश तेरा 
चध करेगा। धीमा उसके मृत्यु शाप से उस समय राप्र थे ।४७॥ उस राजा 
से पहिले स्थय ही वर प्राप्त किया था। उसके सौ पुत्र थे जिनमें वहाँ पाँच 
महारथ थे ॥४५॥ भखस्नो के प्रभ्यास करने वाले--वलयुक्त-सूरवीर--यशस्वी 
प्रौर धर्माल्‍्मा ये सब थे। शूर और छूसेत-वृष्टचाथ प्रौर वृष तथा जयध्वज 


अपन्तियों भें उस विष्वाम्पति के पुथ थे। जयध्वज का पुत्र तालजद्ू प्रतापवाला 
पा ॥४९-४०॥ 


तस्य पुत्रशत हां व तालज'्डा इति श्र्‌ तम्‌ 

तेपा पश्च गणा खुयाता हैहयाना महात्मनास्‌ ॥५१ 
चीरहोत्र ह्मसच्नयाता भोजाश्रावत्तेयस्तथा । 
तुष्डिकेरश्र विक्रान्तास्तालजद्धास्तथेव च्‌ ॥५२ 
चौरहोभसुताश्वापि भ्रनन्‍्तो चाम पाथिव । 
चुज॑यस्तस्म पुत्रस्तु बभूवामित्रदर्शव ॥५३ 
अनष्द्रव्यता चैव तस्य राज्ों बभूव हू । 

प्रभावेश महाराज प्रजास्‍्ता पर्य्यपालयत्‌ ॥५४ 
न तस्य वित्तनाशश्य नष्ट प्रतिलभेत स | 
कारतंबीयेस्य यो जन्म कथयेदिह घीमत ॥५५ 


२३२ ] [ वायु पुराण 
गये धौर उद्दोने अजु द को प्रसक्ष किया था | तब राजा ने पुलनस्त्य के द्वार 
अनुपालित उप्त पौलस्य (रावश) को छोड़ लिया था ॥३६॥ उसके वाहु सह 
का जया तल का दाब्द मुग के भ्रन्त मे स्फुटित प्रम्बुद वृक्ष के बद्ध॒ की भाँति था 
॥३७॥ प्रह्दो ( बडे प्राइवय की बात है ) यड्ध में महात्‌ वीर्य वाले जित्तके 
बाहुप्रो के सहं्त को देमताल बन के समान यूद्ध मे भागव ने छेदन कर दिया 
था | ३८॥ किसी समय प्यासे चित्रभानु ने उससे मिक्षा माँगी थी । विशाम्पति 
मे भिश्रभानु को सात द्वीपो की भिन्ना देदी थी ॥३६॥ दिजभानु ने दिधक्षता से 
उसके वाणों मे पुर-घोप-प्राम प्रौर पत्ततो को सव पोर से जला दिया पा 
॥४ ॥ उस पुस्केन्द्र के प्रभाव से मद्दात्‌ यश वाले उसने कात्तिवीर्य के छाल भौर 
बनो को भी दग्ध कर दिया था ॥४१॥ हैहय के साथ उस चित्रभानु ने वर्णण 
के आत्मज के समस्त 'ू-य॑ प्राक्षम को भौर बनो क ध्हित द्वीपो को जता टिया 
पा ॥४१॥ 

सलेभे वरुण पुत्र पुरा भास्विनभुत्तममु । 

व्तिष्ठनामा स मुनि रुयातश्राप श्रित थ्रूत ॥४३ 

तत्रापदस्तदा क्रोधाद॑जु न शप्तवाविभु । 

यस्‍्मान्न वर्जितमिद वन ते सम हैहय ॥४४ 

तस्मात्‌ ते दुष्कर कम्म कृतमन्यों हनिष्यति । 

अर्जु नो नाम कौोन्तेमी न च राजा भविष्यति ॥४५ 

अअजु न त्वा महावीयों राम प्रहरता वर । 

छिस्वा वाहुसहस्॒ व प्रमण्य तरसा बली ॥४६ 

तपस्वी ब्राह्मएश् व बधि७्यत्ति महावलः । 

तस्य रामस्तदा ह्यासीन्‍्सृत्युशापेन धीमत ॥४७ 

राजा तेन परभव स्वयमेव देतत पुरा। 

तस्य पुत्रदात ह्यासीतु पच्च तत्र महारथा ॥४८ 

कृतास्त्रा बलिन शूरा धर्म्मत्मानो यशास्विन । 

शूरश्न शुरसेनम्र वृष्याथ दूध एवं च ॥४६ 


का्तेवीयं श्रद्भुद उत्पत्ति ] [ २३३ 
जयध्वजश्न बे पृत्रा अवन्तिपु विश्ञापते । 
जयध्वजस्थ पुत्रस्तु तालजद्ठेः प्रतापवात्‌ ॥9९ 


पहिले व*ुए ने भास्वित उत्तम पुत्र को प्राप्त किया था। वह बसिष्ठ 
नाम बाला मुनि जनो का आश्रय सेने वाला विस्यात सुना गया गया है ॥४३॥ 
वहाँ पर श्रापत्तियाँ भाई तो विभु ने क्रोध से भ्रजुन को श्प्त ऊिया था। हे 
हैहप ! यहू तेरा वव जिस कारण से मेरे अहाँ वजित नहीं है ॥४४॥ इसी 
फारण से तेरा यह दुष्फर कर्म है भर इस़को कृतमत्य हनन करेगा। श्रजुत 
नाम वाला कौन्तेय राजा नहीं होगा ॥४५॥ हे अर्ु न ! प्रहार करने वालो में 
व्रमभेप्र मह्षात्‌ वीयं वाले परषणुराम जो बली है शीघ्र ही तुकफो छेदकर तेरी 
हल बाहुओ को प्रभावित करेंगे ।४६। महाद्‌ बलवान्‌ तपल्‍वी और ब्राह्मण तेरा 
बुध करेगा। घीमाव्‌ उसके मृत्यु ज्ञाप से उस समय राम थे ।।४७५ उस राजा 
नें पहिले स्वय ही वर प्राप्त किया था। उपके स्ौपुत्र थे जिनमे बहां पाँच 
सद्षारथ थे ॥४५८॥ ग्रस्त के ग्रम्यास करने वाले--वलबुक्त-शूरवीर-यशस्वी 
भ्रौर पर्मात्मा ये सब थे | घूर भौर छुसेन-दृष्टचाथ श्रौर वृप तथा जयध्बज 


अबन्तियों मे उत्त विशाम्पति के पुर ये । जयध्बज का पुत्र तालजद्ू प्रतापवाला 
था ॥४६-५०॥ 


तस्य पुत्रशत ह्यो व तालजच्चा इति श्र्‌ तम्‌ । 

तेपा पच्च गशा खझूपाता हैहयाना महात्मनासु ॥५१ 
बीरहोग् हासड्डचाता भोजाश्रावर्तयस्तथा । 
तुण्डिकेराश्व विक्रान्तास्तालजद्डास्तथेव च ॥५२ 
दोरहोत्रसुतभ्याषि भ्रतन्‍्तो नाम पाथिव ; 
चुजबस्तस्य पुतस्तु बभूवामित्रदर्शन ॥४३ 
अनछद्रब्पता चेव तस्य राज्ञो वभूवष ह। 

प्रभावेश महाराज प्रजास्ता पर्यंपालयत्‌ ॥शूढ 
न तस्य वित्तनाअश्ल नछ प्रतिलभेत स 
चांत्तयीमंस्यथ यो जन्म कथयेदिह घीमत ॥५५ 


श्श्ड ] [_ वाबु पुणण 

वित्तवान्‌ भवत्यत्रव धम्भश्वास्य विवद्ध ते | 

स्वष्टा भवेत्‌ यथा दाता तथा स्वगें महीयते ॥५६ 

उमके सौ पुत्र हों तालजज्जु ये यह हमने सुना है। उन महात्मा हैहरों 
के पाँच गए परम विख्यात थे ॥११॥ वीरहोस-असल्यात भोज-भावत्तय« 
तृष्टिड्केर तथा बिक्रान्त तालजज्ध थे ॥५२॥ वीरदोत् का पुत्र भो राजा भतसे 
नाम वाला हुआ था। उसका पुत्र दुर्जय था जोकि प्रमित्र दशन हुआ था ।१रे 
उस राजा के कभी नाश को न भ्राप्त होने वाले धन का होना था । बह महारात्र 
उन समस्त प्रजामरो का प्रभाव से परिषालन विया करता था ॥५४॥ उसके 
वित्त का कभी माष्ट नहीं होता है प्रौर जो कुछ कभी नष्ट भी होगमा हों तो 
बह उसे प्राप्त कर लेता है । यहां बुद्धिमाद्‌ कात्तवीय के ज म की कथा की णो 
*ोई कहता है वह वित्त पाला यहाँ पर ही होजाता है भौर इसके घम की वृद्ध 


होती है। वह जिस प्रकार से त्वष्टा भोर दाता हो उप्ती तरह से स्वय में प्रति 
ऐित हुप्ा करता है ॥५५ ५६॥ 


भकऊरण ४9--ज्ञामप क्रूधान्त कथन 


किमथे भुवन दग्धमपवस्य भहात्मनाम्‌ । 
कातवीयेंण विक्रम्य तप्न भ्रत्न,हि पृष्छतास ॥! 
रक्षिता स तु राजपि अजानामिति न श्र तसू। 
कथ स रक्षिता भूत्वानाशयत्ततपोवनम ४२ 
प्रादित्यों विप्रूपेण कातबोयमुपस्थित । 
तुप्तिकाम न सशय ॥३ 
भगवन्‌ केन त तुष्टिमयेद्‌ श्र,हि दिवाकर | 
कौहश भोजन दक्मि श्र त्वा च विदधाम्यहम्‌ ॥४ 
स्थानर देहि मे सवमाह्वार ददता बर। 

तेन तृप्तो भवेम व न तुप्पे:ल्येन पाथिव [५ 


ज्यामघ घृत्ताम्त कथन | स्व 


न शक्‍्य स्थावर सब्व॑ तेजसा मानुपेर तु । 
निदरघु तपता श्र 8 त्वामेव प्रणमाम्यहम ॥६ 
तुश्स्तेडह शरान्‌ दक्मि ग्रक्षयान्‌ सर्वेत सुखानु । 
प्रक्षिप्ताः प्रज्वलिष्यन्ति मम तेज-समन्विता३ ॥७ 
आदिष्ट तेजसा मेघसागर शोषयिष्यति । 

शुष्क भस्म करिष्यामि तेव भ्रोतो चराधिप ॥८ 


अआषियी ने कहा--कात्तेवीयं न विक्रम करके महात्माओो के अपवस्य 
अभुुबन को किस लिये जलाया था--वह सब पूछने बाले हमको आप चतलाइये 
॥१॥ हमने सुना है कि वह राजपि तो प्रजाओ्रों की रक्षा करने वाला था फिर 
बह रक्षक होकर किस कारण से उसने तथोवन का नाश क्षिया था ॥३॥ 
सूदजी ते कहा--सूर्य भगवान्‌ दाह्मण के रूप से कात्तंवी के पास उपस्थित 
हुए थे--हैं तृत्ति की कामना शाला हूँ-मुके अन्न दो-मैं भ्रादित्य हैँ । इसमे कुछ 
भी सशय नही है॥३॥ राजा ते कहा--है दिवाकर | यह वतलाइये भ्रापकी 
तुष्टि किससे होगी ! मैं आपको किस अकार का भोजन हूँ ओर यह सुनकर मैं 
कछोगा ॥४॥ सूर्य ते कहा---हे दान देते वालो मे श्रेष्ठ | मुझे समस्त झाहार 
स्थावर हो । उससे मेरी तृत्ति होगी हे पार्थिव । भ्रत्य किसीसे मी में सन्तुष्ट नही 
होऊ गा ॥9॥ राजा ने कहा--हे तपने बालों मे श्रेष्ठ ! भानुप तेज से समस्त 
स्थादर निदग्य किया नहीं जा सकता है! मैं आपको ही ध्रस्याम करता हू ।६॥ 
आ्रादित्य ने कहा--तुष्ट हुआ मै तुके सब ओर से सुल प्रद-अक्षय शरो को देता 
हूँ वे फेंके हुए मेरे तेज से समन्दित होने वाले श्रज्वलित हो जायेंगे ॥७॥ हे 


भशाधिप । तेज से आाविष्ट मेघ-सागर को श्लोपित कर देगा। उससे प्रसन्न में 
शुष्फ को भस्म कर दूंगा धर] 


तत शरानथादित्यस्त्वजु नाम प्रयच्छति । 
तत सप्राष्य सुमहत्स्थावर सर्व्वभेव हि ॥६ 
आराथमानथ ग्रामाश्न घोपाश्न नगराणि च | 
तपोवनानि रम्माशि बनान्युपवनानि च ॥१० 


२३६ ] [ बायु पुराण 

एव प्राचीनमदह॒त्तत सृस्यप्रदक्षिणम्‌। 

निवृ क्षा निस्तृणा भूमिदग्धा सूर्यगेण तेजसा ॥११ 

एतस्मिन्न व काले तु पपो निलयमाश्रित"। 

दशुबपसहस्नाणि जलवासा महानूपिः ॥१२ 

पूर्णो ब्रते महातेजा उदतिष्ठत्तपोधन । 

सोध्पश्यदाथ्रम दग्धमजु नेत महानृषि । 

क्रोधाच्छुशाप राजपि कीत्तित वो यथा मया ॥१३ 

इसके भनन्तर झादित्य भजन के लिये शरो को दे देता है। फिर उहें 
पाकर सुमहाद्‌ समस्त स्वावर को-पआश्चमो को-घोषो को और नगरो को-तपो 
बनो को-रम्यतम वनो को प्रौर उपबनो को सबको इस प्रवार से प्राीन को 
सूर्य प्रदक्षण को दाह कर दिया या। समस्त यह भूमि बिना वृक्षों वाली-तुण 
रहित सूये के तेज से जली हुई होगयई थी ॥६ १ ११॥ इंपो समय में महाव 
ऋषि जल के घर में भ्राश्नित होग्या भौर दष्य सहस्न वर्ष तक जल में ही घास 
करने वाल्ले हुए थे ॥१९॥ व्रत के पूर्णो होजाने पर महान तेज वाले तपोधन 
उठफर ख्नहे हुए थे। उन महाद्‌ ऋषियों ते प्रजु न के द्वारा दग्घ स्‍्राश्मम की 
देशा था। तब क्रोध से राज को छाप दे दिया था जसा कि मैंने तुमसे 
कहां था ॥१३॥। 

क्रोष्टो श्ृणुत राजपरर्वशमुत्तमपूरुषमु | 

यस्या वदाये सभूतो वृष्णिदू (ध्णकुलोइह ॥१४ 

क्रोष्टोरेको5मवत्‌ पुत्रों वृजितीवानू महायशा । 

वाजिनीवतमिच्छन्ति स्वाहि स्वाहोवता बरस ॥१५ 

सवाहे पुश्नी३भवद्राजा रशादुददता वर । 

घृठम्प्रसूदमिच्छन्ति रह्चादोरण्य मात्मजमु ॥१६ 

महाक्रतुभिरीजे स विविधेराप्तदक्षिण । 

चित्र प्नित्ररथस्तस्य पुत्र कम्मसिरन्दित ॥१७ 

एवं चित्ररथों वोरो यज्ञान्‌ विपुलदक्षिणानु । 

शशबिन्दुः पर वृत्ता राजर्पीणामनुछित ॥१८ 


ज्याम्ष वृत्तान्त कथन] [ र३७ 


चक्रवर्ती महासत्त्वो महावीर्यों वहुप्रज । 

तत्रानुवशश्लोकोश्य यस्मिन्‌ गीत पुराविद ॥१६ 

शशबिन्दोस्तु पुत्राए। शतानामभवच्छतम्‌ । 

धीमतामनुरूपाण भूरिद्रविसतेजसाम्‌ ॥२० 

सूत्तजी ने कहा--अ्रव रार्जाष क्रोष्दु के उत्तम पृरुष वाले वश का श्रवण 
करो जिसके अन्वाय मे वृष्णि कुल का उद्रृह वृष्णि उत्पन्न हुआ था ॥१४॥ 
क्रोध्टु के एक ही पुन्न भा जोकि वृजिनी वाल्य और महाद्‌ यशवाला था जो 
वाजिनी वाले स्वाहि को स्वाहो वालो में श्रेष्ठ को चाहता था ॥१४॥ स्वाहि 
का पुत्र दान देने बालों मे उत्तम रसादु का सबसे पहिला पुत्र घृत प्रसूत हुप्ा 
था ॥१६॥ उसने बड़े बडे महाद्‌ कतुओं के ढरा यजन किया था जिनमे बहुत 
ही अधिक दक्षिणा प्राप्त की गई थी तथा अनेक प्रकार के थे। उसका पुत्र कर्मों 
से भप्रम्वित चित्रण हुआ था ॥१७॥ इस श्रकार से चित्ररथ बीर ने विशेष 
भ्रधिक दक्षिण्या थाले यज्ञों को करके राजपियों द्वारा भनुड्ित शब्द बिन्दु ताम 
बाला पुत्र प्राप्त किया था ॥१८॥ वह दशविन्दु महान्‌ सत््व वाला-चक्रवर्ती- 
भह्काबीय और बहुत सी सस्तति वाला हुमा था। बहाँ पर उसके वश का 
यह इलोक पुरा वेत्ताओ फे द्वारा गाया गया है ॥ (६॥ शश्विन्दु के परम बुद्धि- 
माचू-बहुत धन एव तेजवाले तथा अनुरूप सौ पुत्र हुए थे ॥२०॥ 


तेषा पट्‌ च प्रधातास्तु पृथुषाट्का सहावला । 
पृथुश्रदा पृथुयञ्ञा पृथु्धर्म्मा पृथुख्यय ॥२१ 
पृथुकीत्ति प्ृथुन्दाता राजान, शाशिबिन्दवा । 
शसच्ति च पुराणानि पार्थश्रवसमन्तरम्‌ । 
अन्तर: स पुरा यस्तु यज्ञस्य ततयोहभवत्‌ ॥२२ 
सशवा सुत्तघर्म्मात्मा अवाष्य पृथिवीमिमास्‌ 
आजहा राश्वमेघाना झतमुत्तमधाध्मिक ॥२३ 
महत्तल्तस्य तनयो राजषीणामनुछित । 

वीर कम्वलर्चाहस्तु मस्तत्तनय स्मृत ॥२४ 


रद [ जाबु पुराण 


युत्रस्तु रुवमकबघो विद्वान कस्बलबहिप ! 
निहृत्य रबमकवच पुरा कबविनों रणे ॥२५ 
धन्विनो निशितर्वाणरवापर श्रियमुत्तमम्‌ । 
ब्राह्मम्पो ददौ वित्तमशवमेघमहायश्ा ॥२६ 
राज्षस्तु स्वमकवचादपरादृत्त्य वीरहा | 

जज्ञिरे पश्व पुतास्तु महासत्वा महाबला ॥ए७॥ 
स्तमेपु पृथुरुकमग्व ज्यामध परिषों हरि । 
परिषश्च हरिच्व व विदेहे स्थापयत्पिता ॥२८ 


उस सौ पुत्रों में महात्‌ बल वाले पृथुपाटक छ पुत्र प्रधान ये जिनके नाम 
पें हैं--पृपुञ्रवा-शूपुमश्षा-पृथुधर्मा-पृषु्जय-पृथुकीत्ति और प्रृषुन्दाता ये सर्व 
घाशिवित्दव राजा ये । पुराण पृथुभ्रवा कै भन्तर नामक पुत्र को धतलाते हैं! 
अन्तर वह था जो पहिले यज्ञ का पुत्र हुप्रा था ॥॥२१ २२॥ सुद्घर्सा का झात्मा 
उद्चता ने इस पृथ्दो को प्राप्त करके उत्तम घामिक उसने धौं अश्वमे यज्ञ कियें 
थे ॥३३॥ राजपियों का भ्रनुद्ठित मछत्त ताम वाला उप्तका पुत्र हुआ था। मत 
का पुत्र वीर कस्बलवहि वहा यया है ॥२४॥ फम्बलर्वाह का पुत्र परम विद्वार्य 
रकम कवच हुआ था ! झंकस कवच ने पहिले भपने तौले वाणों के द्वारा रख में 
धन्वी तथा फवच घारियो को मारकर उत्तम श्री को आ्राप्त किया था भौर भश्व 
भेदो से महादु यश बाले उसने बहुत सा धन ब्राह्मणों को दाते में दे दिया था 
॥२५ २६॥ राजा र्वम कवच से महाद्‌ सत्व वाले तथा महादु बल वाले पाँव 
पुत्रों ने जन्म भ्रहरा किया था ॥२७। जितके नाम रुक्‍पेपु-पृथुरुदम-ज्यामघ- 


परिष और हरि ये दे  परिष्र को प्र दृररि को पिठा ने विदेह मे स्थापित 
किया था ॥२५। 


अहम पुरमवद्राजा पृथुश्वमस्तदाथयः । 

तैभ्य प्रब्नजितो राज्या ज्ज्यामघो$मवदग्भमे ॥२६ 
भ्रशान्तस्तु बने घोरे ब्राह्मरेनाववोधित । 

जगाम धनुराटाय देशमध्य रथी घ्वजी ॥३० 


ज्यामध दुत्तान्त कथन] [ २३६ 


नर्म्मदादूप एकाकी मेकलावृत्तिका अधि । 

ऋत्षवनस्त ग्िरि गत्वा बुक्तिमन्यामयाविद्वत्‌ ॥३१ 

ज्या पधस्पाभव-ूर्या शव्या बनवती भृूजमु । 

अगुषोडपि स वे राजा भार्यागन्‍्या न विन्दति ॥३२ 

तस्यातीद्िजयों युद्ध तत कत्यामवाप से । 

भार्मामुवाच राजा स स्तमेति तु नरेदबर । ३३ 

पपमुक्ताबवीदेव काम्ये यस्ते स्नुपेतति सा । 

यहते जनिष्यते पृश्रस्तरय भार्या मविष्यति ॥३४ 

तस्य सा तपश्ोग्न श शैव्या वैश प्रसूषत । 

पुत्र' विदर्भ सुभगा शैव्या परिणता सती ॥३५ 

राजपुष्रो तु विद्वासी स्तुपाया क्रथुकौशिको । 

पुत्री विदर्भोष्जतयच्छूरो रणविशारदों ॥३६ 

ब्रह्म पु राजा हुआ था सके प्ाश्षम में रहने वाला प्रथुदामत था । राज्य 
से प्रश्नजित ज्याम्रप भ्राश्मम भें हुआ था ॥२६॥ घोर यन में प्रशान्त भ्रौर ब्राह्मण 
के ज्वारा प्रधरोधित वह रथ तथा ध्वज बाला बनुप लेकर देश के मब्य में गया 
था ॥३०॥ नमेंदा के शतूए में एकाकी मेफ़ल! वृत्तिवाला ऋक्षवाद्‌ पर्वत मे 
जाकर एक प्रन्य झुक्षित में प्रवेश कर गया था )३१॥ ज्यामप की भार्यी बहुत 
ही बल बाली शैब्या भी वह राजा पुप्र॒ होन भी था किन्तु उसमे दूधरी भार्षा 
को भ्रास नद्दी #िय्रा था ॥३२॥ उसको युद्ध में प्रिणय हुई थी। इसके पदचातू 
जे एव उत्पा प्राप्त की थी वह तरेश्वर राजा श्रप्ती भागों से यह क्‍्तुपा 
है--ऐसा बोला था ॥३३॥ इंस प्रकार से कही जाने वाल्ली उससे कहा यह 


चाही हुई प्रापको स्नुपा है तो जो भ्ापका पुत्र उत्पन्न होगा यह उसकी भर्या 
होगी ॥३४॥ उराके उप्र तपते शैव्या ने बेश को प्रसूत किया था | परिणत सती 
फैथ्या ते विदर्भ नामए पुत्र को उत्पन्न किया ॥३५॥ विदर्भ ने स्मुपः में विदाल्‌ 


फ़थु और ड्रोशिक दो यजपुद्दों को उत्पन्न किया था जोकि रण के विश्ारद 
तथा बड़े ही शूरबीर थे ॥३४॥ 


तोमपाद तृतीयन्तु पश्चाजज्ले सुधामिक । 
लोगपादात्मजोवस्तुराहतिस्तस्थ चात्मज ॥३े७ 


२४० ॥ [.यागरु पुर 
कौशिकस्य चिदि पुत्रस्तस्माच्यधा नृपा स्वृता ॥ 
ऋ्थोविदभपृत्रस्तु कुन्तिस्तस्थात्मजो$मभवत्‌ ॥३८ 
नुन्तेघू एसुतो जश्ने पुरोषष्ट प्रतापवान्‌ | 
धष्टस्थ पुत्री घर्मात्मा विदृ ति परवीरहा ॥३९ 
तस्प पुत्री दगाईस्तु महावलपराक्रम" । 
द्शाइस्य सुतो व्योगा ततो जीमूत उच्चते ॥४० 
जीमूतपुत्रो विकृतिस्तस्म मीमरथ सुठ + 
भय भीमरयस्यासीत पुणो रधवर. किल ॥४१ 
दाता धम्मंरतो निष्य शौलसत्यपरायरणा । 
तथ्य पुत्रो नवरघस्ततो दशस्य स्पृत्त ॥४२ 
तक्ष्य चकादशरथ' झकूनिस्तस्य चात्मजः । 
सस्‍्मात्‌ कर्श्को धन्दों देवरातो$भवत्तत ॥४३ 
देवक्षत्रो&नवद्गाजा देवरातिस्महायशा । 
देवक्षत्रसुतो जज्ने देबन क्षतमन्दत ॥४४ 

तौसरा पुत्र लोमपाद नाम वाला पीछे उत्पन्न हुआ था जो बहुत दी 
धामिक वृत्ति दांला भा। सोमपाद का पुत्र वस्तु हुआ झौर उसका श्रात्मज 
आईवि हुभा था ॥३७॥ कोषिक का पुत्र चिदि था उधसे चैथ राडा कहे गये 
हैं। क्रधु का पुत्र विदर्भ हुआ भोर उसका पुष॒ कुन्ति लाभ बाला हुसा था )बै८) 
कुन्ति के धृष्टि सुत ने प्रवाप वाला पुरोधृष्ट उत्पन्न क्रिया था। घृष्ट का पृ 
धर्मात्भा परवीरड् निश्र ति हुमा था ॥३६॥ उसका दक्षाई हुआ था यो ब् 
दया णराक्रम में महाय था। दर्घाह का पुत्र व्योमा नामक था भौर फिर उसका 
प्रुञ जीपूठ नाम वाला कहा जाता है ॥रं ॥ जीमुत का पुत्र विकृति सामक हुप्रा 
झौर उत का पुत्र भीमरव हुआ था। इसके प्रमन्‍्तर भीमरय का पुत्र रधवर 
पदा हुआ ॥४१॥ यह बहुत ही दाल देने वाला तथा धम में रे रखने वॉला 
भा और नित्य दो शोल एवं सत्य मे परायश् रहा करता था। उसका पुत्र नक 
रब हुआ भोर फ़िर उसका पुत्र द्रव हुभा था ॥४शा। उसके पुत्र वर नाम 
एकादशरय था तथा उसके झामज दाक्ुनि नाम बाल़े ते जन्‍म ग्रह किया 


विष्णु वश वर्णन ] [ रहर 
था। उससे घस्ती करम्भक हुआ और इसके पब्चात्‌ उसके देवरात पुत्र उत्पन्न 
हुआ था ॥४३॥ देवक्षत्र राजा हुआ था और देवराति महान्‌ यश वाला था | 
देवक्षतर के सुत ने क्षत्रियों को भरावद देने वाला देवन पुत्र को जन्म दिया था ।डिडी 
देवनात्‌ सु मधुजंश यस्य मेघायंसम्भव । 
मधोश्रापि महातेजा मनुमनुवशस्तथा ॥४५ 
नन्दश्व महातेजा महायुत्वशस्तथा । 
आसीत्‌ पुर्वज्ञात्‌ पुत्र पुरुद्वान्‌ पृरुषोद्यम ॥४६ 
जज्ने प्रुदतत् पृश्रो भद्रवत्या पुरूद्ह । 
ऐक्षाकी त्वभवजूरर्या सत्त्वस्तस्यामजायत । 
सच्वात्‌ सत्त्वगुणो पेत सात्त्वत कीतिवर्द न ॥४७ 
इमा विर्सृष्टि विज्ञाय ज्यामघस्य महात्मन । 
प्रजावानेति सायुज्य राज्ञ सोमस्य घीमत ॥॥४८ 
देवन से मधु ने जल्म ग्रहणा किया जिसका भेघार्थ सम्भव है। मधु के 
भी महाद्‌ तेज वाला भनु तथा मनुवश हुआ !|४५॥॥ बौर तन्दन तथा महान्‌ 
तेज बाला महा पुरुवश हुआ था । पुरुवश से पुरुषोत्तम पुर विद्वान्‌ पुत्र हुआ था 
॥४६।॥ पुरुद्ान्‌ से भद्नववती में पुरुद्रह पुत्र ने जन्म लिया था। उसकी भार्या 
ऐक्षाको हुईं थी उसमे सत्तव पैदा हुआ था । सत्त्व से सत्त्वगुण से युक्त कीत्ति- 
वरद्धंन सात्त्वत हुआ था ॥४७॥ महात्मा ज्यामघ की इस विशेष सृष्टि का ज्ञान 


प्रा करके पुदप प्रजा वाला होता है और घीमाव्‌ राजा सोम के सापुञ्य को 
प्राप्त करता है ॥४८॥ 


प्रकरश--४८ विष्णु बंश धर्णन 
सात्वती रूपसम्पन्न कौशल्या सुषुे सुतमु। 
भजिन भजमान च दिव्य देवावृध नृपस्‌ ॥१ 
अन्धकच सहाभोज वृब्णिन्च यदुनन्‍्दनम्‌ । 
तैपा हि सर्माश्नत्वार »इणुघ्व विस्तरेश वे ॥२ 


रडश [ वायु पुराण 
पुराण के जाता द्विगगश गाथा का गान क्रिया करठे है ॥१३। महान प्रात्मा 
वाले देववृध् के भी गुरो का कीतन करते हुए जैसा ही दूर से युनते हैं बेसा हीं 
समीप में आकर देखते है ॥१४॥ दश्ञू मनुष्यों मे श्र देवों के समान टैवाबूर्ष 
था | पाँच हजार सत्तर वप तक जो पुदुष प्रभृतवव को प्राप्त हुये थे। घज्र देव 
वृद्ध से भी भ्रधिका यज्वा-दानपति-वीर-बह्मएय-सत्यवचन दाला-परिडतल 
बीत्तिमानु और महाबु मांग वाला सात्त्वतों भे महारघ का ॥१४ ६६॥ 

तस्या बवाये सुमहामोजयेमारतिकावला । 

गान्धारी चद माद्ी लू वृष्ऐर्भास्यं बसूवतु (१७ 

गाधारी जनयामास सुमिश्न मित्रन दतमु । 

माद्री थुधाजित पुश्र सा तु व देवमीहुषम्‌ ॥१८ 

झनमिश्र सुतच्च व तावुभो पुरुषोत्तमो । 

अनमित्रसुतो निष्तो निष्नस्य दो बभूवतु ॥१६ 

असेनश्न महामाग छाक्रजिन्न सुतावुभो। 

दस्य शक्रजित पूव सल्ा प्राणसमोउमवद्‌ ॥२० 

खत कदाचिप्रिशापाये रथेन रथिनावर । 

तोयकूलादप स्प्रध्ठुमुपस्थातु ययौ रविस्‌ ॥२१ 

ठस्योपतिष्ठतत सूर्यो बिदस्वानग्रठ स्थित 

अस्पष्टमूतिभगवा स्तेजोमण्डलवानू विभु ॥२२ 

पथ राजा विवस्वन्तमुवाच स्थितमग्रत । 

यथ॑व ध्योम्नि पश्यामि ध्वामह ज्योतिपाम्पते ॥२३ 

तेजोमण्डलिनशच व तथ वाप्यग्रत स्थितमु। 

को विदेषों विवस्वस्ते साक्षादुपगतेन व ॥२४ 

उसके भ्रम्ववाय मे ब्रात्ति करने वालो प्रवलाएँ भतीभाँतिि भोग के योग्म 
होती थी । गान्थारी भर माड़ी ये दो जार्या दृष्णि की हुई थी ।|१७॥ गान्पारी 
ने मित्रों को भानद देने वाला सुमित्र पुत्र को उत्पन्न विया था। माद्ी ने 
यघाजिठ पुत्र को जम दिया था और उसने दो देवमीदुप को उत्पन्न किया था 
३ पौर भ्रनमित्र पुत्रको जन्म दिशा दा । वे दोनो उत्तम पुरुष थे। बनमित्र 


पिषगु वच्च बर्णान [ ३४७ 
ऋश्षवन्त गिरिवर विन्ध्यच्च नगमुत्तमम । 
अस्वेषणपरिश्ात्त स ददर्श महामता धरर 
साइव ह॒त प्रमेन त नाविन्दत्तत्र बे मणिम्‌ । 
अथ भिह प्रमेनस्थ बरीरस्याविदूरत ॥३६& 
ऋश्षिग्ग निहतो हृएट पार्दे'इ क्षस्य सूचिताम्‌ । 
यदेरत्वेपयामास गुहामृक्षस्य यादव ॥॥४० 
किसी समय उस स्यमन्तक सर्प को वारण कर भूपित हाते हुए शिकार 
करने के लिये गया था और स्यमतक के लिये ही सुदारुण वध को सिह से 
प्राप्त होगया था ॥-३॥ रीछा के राजा जाम्बदान्‌ ने उस प्रसेत के वध करने 
वाले मिंह को मार डाला और उस दित्य मणि को लेकर अपनी गृह में प्रविष् 
द्वोगया था ॥३४॥ इसके पश्चात्‌ उस कर्म को कृष्ण का सभी देप्शि-अन्यक 
महत्तर मादव लोग कहने लगे और मणि के लेने वाले कृष्णा को मामते हुए 
उन्ही पर शन्बा करते थ ॥३१॥ उन सभी लोगो की इस तरह अपवाद पूण 
'भूठी चर्चा को वक्षवात्र अस्सूदत मगवान्‌ सहत न करते हुए वन मे विचरण 
करने लंग्रे ॥३६॥ और उनने प्रसेन को खोज करते का काम किया था | प्रसेन 
के चरण चिन्हों गो दख कर आप्तकारी पुदुपो के द्वारा बताये जाने पर गिरियों 
मे श्रेष्ठ ऋक्षवाद्‌ तथा उत्तम पर्वत विश््य को खोज से थके हुए उन महामन 
बाले ने देखा था |३५/ ग्रश्व के सहित मरे हुए उस श्रयेन को देखा किन्तु उस 
* मशि को नही देखा था | इसके पश्चात्‌ प्रसन के मृत शरीर के तिकट ही ऋ:्ष 
ग्यमारे हुए छिहू को देसा। रीछ के चरण चिन्हो 


चन्हों से सूचित भगवामू 
एग ने ऋक्षराज की गरृहा की खोज की थी ॥३६-४०॥॥ 





र४६ [ बु पुसण 

यह सुनकर उन भगवाल्‌ सूर्यदेद ने स्यम तक नाम वाली थेष्ठ मणि को 
अपने क्णठ से उतार कर राजा के करुठ मे उठ समय बाँध दी थी ॥२५॥ तब 
तो उस समय मे राजा ने देहधारी उनका दशन किया था। इसके बाद उप 
भ्रतिमा को देखकर महूर्त्त भर राजा ने वसा हो किया ॥२६॥ फिर भति प्रस्थित 
उन सूयदेव से शक्तजित्‌ ले कह्ा--अषध्ति के सघण भाष बिप्तले लोको को जायगे 
उस समय वह भरणि रत्न आप मुझे देने के योग्य होते हैं ॥२७॥ भास्कर ने 
स्यमन्तक नाम बाली मरण्यि उसको देदो थी भर वह राजा उसे भपने कएठ में 
बाँघ कर नगर मे भ्रविष्ट हुआ था ॥२५॥। मनुष्य उसके चारों भोर दोड लगाते 
थे कि मह सूय जा रहां है। राजा ने अपनी पूरी सभा को विस्मय मे डालते 
हुए ठथा पूरी पुरी को विस्मित करके फिर वह भ्न्त पुर मे गया था ॥२६।॥ 
उस परम रिव्य उत्तम मणिरित्न स्यमन्तक को राजा शक्रजित्‌ ने प्रेम से प्रपने 
भाई प्रसेनजित को देदी थी ॥३ ॥ जिसके दायय में स्यमन्तक साम वाली मणि 
स्थित रहती है वहां पर पजय (मेघ) समय पर वर्षने वाले होते हैं भौर तब 
फिर कोई भी व्याथि का भय नही रहता है ॥३१॥ भगवात्‌ गोविन्द ने प्रसेन से 
उस स्यमन्तक मणि के स्वय प्राप्त करने की लिप्सा की थी किन्तु उसे नहीं प्राप्त 
किया था भौर सबतो भाव से क्वान्ति सम्पन्न होते हुए भरी उसका हरण नहीं 
किया था ॥३ २॥ 

कदा चि'मृगया यात प्रसेनस्त्रेव भूषित । 

स्यमन्तककृतते सिद्दाद्वध प्राप्त सुदारणम्‌ ॥३३ 

जाम्बवानृक्षराजस्तु त सिह निजधान व | 

भादाय च मणि दिव्य स्व बिल प्रविवेश्ञ हू ॥३४ 

तत्कम कृष्एस्य ततो दुष्ण्यघकमहत्तरा | 

मणौमृध्नुत्तु मन्‍्वानास्तमेव विश्श दूरे ॥३५ 

मिथ्याभिशस्ति तम्यस्ता बदवानरिसूदन । 

अमृध्यमाणों भगवान्‌ वर स विचचार हू ॥३६ 

स॒तु प्रसेनमृगयामचरत्तत्र चाप्यय ! 

प्रसेनस्य पद गृह्म पुरुष राप्तकारिनि ॥३७ 
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ऋश्षवस्त गिरिवर विन्ध्यश्व नममुत्तमम । 
अस्वेपषशपरिश्ान्त स दद्श महामना ॥इ८ 
सादव हत प्रसेन त नाविल्दत्तत्र वे मणिम्ु। 
श्रथ सिह प्रसेनस्थ शरीरस्थाविदृरत ॥३६ 
ऋणक्षेर निहतो हृष्ट पादेऋ क्षेस्थ सूचिताम 
पदेस्न्‍्वेपयामास गुहामृक्षस्य यादव !॥४८० 
किसी समय उस स्थमस्तक सर्णि को धारण कर भूवित होते हुए क्षिकार 
भरमे के लिये गया था भौर स्यमन्तक के लिये ही सुदाए्श वध को सिंह से 
प्राप्त होगया था ॥«३॥ रीछो के 'राजा जाम्बवाद्‌ ने उस प्रमेन के वध करने 
वाले विह्ू को भार टाला भोर उस दिव्य मरिस को लेझर अपनी गृह में प्रविष् 
द्वोगया या ॥३४॥ इसके पश्यात्‌ उत्त कम को कष्ण का सभी वृष्शि-प्रन्घक 
महृत्तर घांदय लोग कहने लगे भ्रौर मर के जेने वाले क्रप्ण को मानते हुए 
उन्ही पर शाम करते थे ॥३५॥ उन सभी लोगो की इस तरह ब्पवाद पूर्ण 
भूठी चर्चा को बलवाब्‌ प्ररिसृदत भगवाव॒ सहन न करते हुए बन में विचरण 
करने लगे ॥३६॥ झोर उनसे प्रसेत की पोज करने का काम क्षिया था। भ्रत्तेन 
के चरण चिन्ही फो दख कर श्रा्कारी पुरुपो के द्वारा बताये जाने पर गिरियो 
में बह ऋक्षवात्‌ तथा उत्तम पर्यत विम्ध्य को खोण से थके हुए उप्र महामन 
वर्ष ने देखा था ॥३५॥ भ्रश्व के सह्दित मरे हुए उस प्रस्ेन को देखा किन्तु उस 
गशि को तही देसा था । उसके १चात प्रसेन के मृत शरीर के निकट ही ऋश्ष 
के द्वाशा मारे हुए सिद्दू को देखा। रोठ के चरण चिन्हों ते सूचित भगवाद 
श्रीकृष्ण ने ऋद्षराज फी गुहां की खोज की थी ॥३६-४०॥ 
महत्यतिबिले वाणी शुआव प्रमदेरिताम्‌ । 
धात्या कुमारमादाय सुत जाम्बबतो द्विजा । 
प्रीतिमत्याथ मणिता मारोदी रिव्युदोरिताम्रु ॥४१ 
प्रसेतमवधीतु सिंह सिह्दो जाम्बवता हत ! 
सुकुभारक मारोदीस्तव ह्योप स्थमन्तक ॥| ४२ 
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व्यक्तीकृतच्व शब्द त तूर्ण सोएपि ययौ बिलम्‌ । 

अपश्यत्न विलाभ्याशे प्रसेनमवदारितम्‌ ॥ ४३ 

प्रविष्य चापि भगवास्तहक्षबिलमझसा । 

ददश ऋक्षराजान जाम्बव तमुदारधीः ॥॥ ४४ 

मुयुधे वासुदेवस्तु बिले जाम्बवत्ा सह। 

बाहुम्यामेव गोविदो दिवसानेक॒विशतिम्‌ ॥४४५ 

प्रविष्टे च विल ऋष्ऐे वासुदेव पुर सरा । 

पुनर्दा खतीमेत्य हत कृष्ण न्यवेदयन्‌ ॥४६ 

वासुदेवस्तु निजित्य जाम्बवन्त महावलमु। 

सेगे जाम्बवती कन्यामृक्ष राजस्य सम्मतामु ॥४७ 

भगवत्तजसा ग्रस्तो जाम्बवान्‌ प्रसभ मशणिम्‌ । 

सृता जाम्बवतीमाणु विष्वक्सेनाय दत्तवान्‌ ॥४८5 

'उस बहुत बढ़ी गुफा मे प्रमदा के द्वारा फट्दी हुई वाणी को सुना था | 
कोई पात्री कुमार पूत्र को लेकर हे द्विजगण | जाम्बवाद्‌ को प्राप्ति वाली मणि 
के द्वारा ( भर्थात्‌ उसे दिखाते हुए ) यह कह रहो थी कि बच्चे ! रोदन मत 
करे । इस प्रकार कही हुईं वाणी श्री कृष्ण ने सुदी थो ॥४१॥ घाली ने कहा-- 
छिं ते प्रेत को मार दिया प्लोर जाम्ववान्‌ ले उस धिंह को सार डार डाला 
है । है सुजुमार । अब तू रुदन मत कर-यह मर स्पमन्तक तेरी ही है॥।४२॥ 
उस शन्द को स्पष्ट तया धुतकर शरीर ही वह श्रीकृष्ण बिल में भन्दर घले गये 
थे ओर दिल के समीप मे ध्ददारित प्रसेन को देखा था ॥४३।| भगवान्‌ ने उस 
भुफा मे प्रवेश करके जोकि ऋक्षराज के रहने की थी उन उदार बुद्धि वाले 
श्रीकृष्ण ने रीछो के राजा जाम्बवान्‌ का नहाँ देखा था ॥४४॥ वासुदेव ने उस 
गुफा में इकक्रीस दिन तक जाम्बवाद्‌ क सांप वाहुभो से युद किया था [४४॥ 
बासुटेव के पुरस्सर साथ म जाने बाल लोगो ने गुफा म श्रीकृष्ण के प्रवेत्त करते 
पर द्वारका मं वापिस आकर कुप्ण मारे गये ऐसा सबसे कह दिया था ॥४६॥ 
वासुटेव न उद्च महादु बलवाद जाम्बवाद को जीतकर ऋक्षराज के द्वारा सम्मस 
जाम्बदती कन्या की प्राति की थी ॥४७॥ भयवाद्‌ क॑ तेज स॒ प्रस्त हो जाने 
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बाद़े जास्ववान्‌ ते थरात्‌ स्पभनन्तक परिष फो और अपनी पुपरो जाम्बवबढ़ी को 
विष्युप्सेन के शिए दे दिया भा एडंएप 

मणि स्यमस्तक चेव जग्राहात्मविद्युद्धये । 

श्रनुनीय ऋक्षराज निमेयी च तदा बिलातु ।४& 

एवं स मणिमादाय विश्लोद्धयात्मानमात्मना । 

ददो सभाजिते त वे मणि सात्वतसनिची ॥४० 

कन्या पुनर्जाम्यवतीमुवाच मथुसूदन । 

चस्मान्मिथ्याभिशापात्‌ से व्यमुच्यत जनादेन ॥५१ 

इमा मिथ्याभिशत्ति यः कृष्णस्थेह व्यपोहिताश । 

बेद मिथ्याभिशस्ते सा नाभिद्वस्यति कहिचित्‌ ॥५२ 

दश स्थसृभ्यों भाग्यस्यि१ सात्नजित्त, शत सुता। । 

ख्यातिमन्तस्गयस्तेपा भज्भूफारस्तु पृव्बंज । 

बीरो ब्रतपतिश्र व ह्मपस्वान्तश्न सुप्रिय ॥५३ 

अथ द्वारवती नाम भड्भकारस्य सुप्रजा। 

सुपुवे सा कुमारीस्तु तिस्रो रूपपुणान्विता ॥५४ 

सत्यभामोत्तमा स्नीणा ब्तिदीव हढब्ता | 

तथा तपस्विनों चैच पिता कृष्णस्य ता ददो ॥५५ 

यत्ततु सम्राजिते कृष्णो मशिरित्त स्पमनन्‍्तकश । 

प्रादात्तदाहरद्रत्न भोजेत शतघन्वना ॥५९ 

तदा हि प्रार्थयामास सत्यभाभामनिन्‍्दताश | 

अकूरो रत्नमन्विच्छन्‌ मणि्य॑व स्पमत्तकम्‌ ॥५७ 

भंद्रकार ततो ह॒त्वा शतधन्वा महाबय ।॥ 

राय त मशिमादाय तत्तो$क़ राय दत्तवान्‌ ॥५८ 

प्रपनी आता ते निशुद्धि के पिए ह्यमन्तक सशि का उसने ग्रहण 'िया 
भा और 'छएक्षराज से उसके सिये झगुग़ध किया था। इसके पश्चात्‌ बह उस 
भुफा से जहर निफरो गये थे ॥४६॥] इस तरह उनसे मणि को साफ़र अपने 
परात्मा के द्वारा अवदे आत्माप बाद का झोधत करएे रामर्त सास्ततो की राफ्तियि 
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मे उस स्यमन्तक मश् को सत्राजितु को दे लिया था ॥4 ॥ फिर मघुमुदन ने 
जास्ववनी नाम बादी कन्या से कहां कि उस मिध्या प्रभिषाप से जतदिन भर्वात 
मैं भव पिपुक्त होगवा हू ॥५१॥ इस कैप्ण के ऊपर व्यपोहित मिष्याभिशल्ि 
जो कोई जानता है अर्थात्‌ इसे पढ़ता या सुनता है वह कभी भी मिश्या अपवा 
से दूषित नरो होता है ॥५३॥ शा बहिन भार्याप्रो स ध्नत्नजितू के सौ पुत्र बहुत 
ही प्रसिद्धि वाले हुए थे उतमे मज्ुशार सबसे बढ़ा था। बह पीर-पअ्तपति- 
प्रपस्‍्वान्त भौर सुप्रिय था ॥५३॥ इसके अनन्तर भजूुकार मी मुदर सन्तति 
द्वारबती नाम वाली ने तोत रूप भौर गुण से अक्त बुमारियों का प्रसव किया था 
॥४५४॥ हित्रयों मं प्रति उत्तम ब्रत वाली वी भाँठि हृद द्रतयात्री सत्यभामा थी 
जी परम तपश्विनी थी उप्तने उसके पिता ने श्रीकृष्ण को दे दिया था ॥५॥॥। 
जो मशणियों म सवश्रष्ठ स्यमन्तक मण् कृष्ण से सनाजित को दे दी थी उसे प्षत 
घन्वा ने भोज से हरण कर पिया था १६। उस समय स्यमन्तक मणि को घाहते 
हुए प्रक़र ने झरतिदत सत्पभागा स प्राथना वी थी ॥५७॥ तब शतभन्‍्वा ते 
जोकि महाद्‌ इलवानू था भद्द्वार को मारकर रात्रि मं उस मण्णि को लाकर 
अ्रक्र को दे दी थी ॥५ ॥ 

अक्र रस्तु तदा रन मादाय स नरपम | 

समय कारण चक्र वोध्यो ना यस्त्वयेत्युत ॥५६ 

बयमम्युपपरस्याम छृष्शेन त्व प्रधषित । 

भम ध द्वारका सर्वा वश्चे तिप्ठन्त्मसशयस्‌ ॥६० 

हते पितरि दु खार्त्ता सत्यभामा यशस्विनी। 

प्रययौ रयमादह्मय नगर बारणावतम्‌ ॥६१ 

सत्यमामा तु तदृवत्त भोजल्य शवध वन । 

भवु निवेद दु खार्त्ता पाश्वस्थाश्रप्यवत्यत्‌ ॥६२ 

पाश्डवानान्तु ठराना हरि इत्वादक्किसासू । 

तुल्याथें चव भ्रातृशा वियोजमति सात्यकिपु ॥६३ 

तततस्त्वरितमागम्य हा रका मघुसूदन । 

पूब्बंज हलिन श्रीमानिद वचनमत्रवीतु ॥६४ 
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हत प्रगेत गिहेन प्रताजिच्छतवन्थना । 
स्मगन्तकसह मार्ग तस्य प्रहर है प्रभो ॥६५ 
तदारोह रथ शीघ्र भोज ६त्वा महाबतग़ु । 
स्पभन्तको महावाहो तदास्गाक भविष्यति ॥६६ 
उस गसे मे श्रेष्ठ भ्रकूर मे उस समय उदय रहा फ्री शैहर प्रतिज्ञा कगई 
भा शत हराली थी फरि इसके प्राप्त होनेफ़ा कारण तुझे अन्य किसी की भी सदी 
ज्ञात परावा चाहिए ॥१६॥ हम अम्युपपन्न ऊरेगे । छुऋडो झणा ते प्रबंधित 
फिया है। प्रब॒यह समरत द्वारका विरशस मेर चच्च में रहेगी ॥६०॥ प्रपने 
पिता का मारे जागे पर यशहिवनी सा्यभागा दु रा से पीडित हुई रध पर सवार 
दीफर यारणगाउत् त्भर थे गई थी ॥६१॥ सत्मभाभा ने शतवत्या भोज का बहू 
सगरत तर बर्चा से निवेश्य पिया सौर दुस से भारत द्वोफ़र पारा में स्थित 
होते दरए अश्रुपात किया था ॥६३॥ दग्य हुए पएटवों पी उदक क्रिया को हरि 
मे पूण करये भाउगो के तुरुस भ्रथ मे साक्यक्ति को नियोजित किया था ॥६३॥ 
परत पए्गात्‌ मधुभूदग तुरत्त ही द्वारका भें ब्राकर भ्रपये बरे भाई बलरामणी 
रो यह वचत बोजि--॥६४॥ है प्रभो । गिह से प्रगेत को मार दिया था भौर 
जतपर्वा ने सभाजित्‌ हो भार दिया है। उसके स्ममन्तक को में खोजता हू, 
आप प्रहार वारिये ॥६५॥ सो श्रव भाप रथ पर भरारोहण फरिये भौर गहांव्‌ 
थनप्ाबु की भोज को शीघ्र गार फर दे गद्दाताहो | तय यह स्पसन्तक हमारी 
हा जापभी ॥६६॥ 
तत प्रदत्ते युप्रतु तुमुले भोज#प्णयो । 
शतवन्चा न चाऋ़ स्मवंदात्‌ संतों दिश्वि ॥६७ 
श्रनष्टा श्यावरोहन्तु फ़त्या भोजजनाईतो | 
गक्तोडपि साध्याद्वादं क्यान्नाऋ रो5स्युपपयत ॥६८ 
अंगयादे ततो बुद्धि भूमश्वक्ों भयान्वित, ] 
योजनाना दात साप्र यया च प्रत्मपयत्त ॥६६ 
विनातरहदया नाम शतयोजनगामिनी । 
ओजस्प वउबादित्यो यया कृष्णमयोवयचु ॥७० 
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प्रवद्धवेगा वडवा त्वध्वना शतयोजनम्‌ । 

हृष्टा रथगतिस्तस्य शतध'वानमह् यंत्‌ ॥9१ 

ततस्तस्य हयास्ते तु श्रमात्‌ खेदाच्च व द्विजा । 

खमुत्पेतू रथप्राणा कृष्णो राममथाग्रवीत्‌ ॥७२ 

तिष्ठस्वेह महावाहो दृष्टदोपा मया हया । 

पद<्मचा गत्वा हरिध्यामि मणिरत्न स्यमन्तक्सू ॥७३ 
पदभधामेव ततो ग्त्या शतघन्वानमच्युत | 

मिथिलाधिपति त व जघात परमास्त्रवित्‌ ॥७४ 


इत्के पश्चात्‌ भोज भौर हृप्ण का तुमुल यद्ध प्रवृत्त हो जाने पर रात 

ध-वा मे समस्त दिश्ाप्रो मे ध्रक्कूर को नही देखा था ॥॥६७॥ भोज भौर जनाददेन 
नष्ट न होने वाले प्रश्नो पा पबरोह करके घक्त होते हुए भी साध््म वाघक्य से 
अक़र प्रम्युपपन्त नही हुप्रा ।६८॥ भय से युक्त होते हुए फ्रिर उसने भ्रपयाव 
करने मे दुद्धि वी थी। सौ योजन प्रागे जिससे प्रतिपन्न होगया ।॥६६॥ विज्ञात 
हृदमा-इस नाप वाली रो मोजद तक गमन करने वाली भोज की बड़वा थी 
जिसके द्वारा उसने श्रीकृष्ण के साथ बद्ध किया था ॥७ ॥ बढ़े हुए वेग वाली 
बढश (घोड़ी) थी जिसने उसके रथ की गति मार्ग के सो ग्रोजन में देखी थी 
उसने धातब वा को भरदित कर दिया था ॥७१॥ है ह्विमगण | इसमे पदषाएँ 
रघ के प्राण स्वरूप उसके घोडे श्रम से भौर खेव के होने से प्राकाक्ष में उठ गये 
थे | श्रीकृष्ण राम से बोले ॥७२॥ हे महावाह्या ! यह पर ठहरो मैंने प्रस्वो के 
दोषो को देल्व लिया है। मैं परो से जाकर मरित्रत्त स्पमन्तक का हरए करूंगा 
॥७३॥ इसके पश्चात परो से दी जाकर भच्युत ने मिथिला के ध्रभिषदि शत 
भन्वा ढो प्रश्न विद्या के परम पशिब्त श्रौकुष्णा ने मार दिया था एछछा 

स्पमन्‍्तक न चापश्यद्धत्वा भोज महावसम्‌ | 

निवृत्त चाब्रवीत्‌ ऋष्ण रल देहोति लाली ॥७५ 

नास्तीति इृष्णअ्रोवाच ततो रामों रुपान्वित । 

घिकदुव्दमसहत्‌ पूब्व प्रत्युवाच जनाएई नम ॥७६ 
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अतृत्वान्मपंयाम्येप स्वस्ति तेअस्तु ब्रजाम्यहम्‌ 

कृत्य न में द्वारकया ते त्वया न च दृष्खिसि ॥७७ 

प्रविवेश ततो रामो मिथिलामरिमर्ईन । 

सब्बेकामंश्यहटतैमें यिलेनेव पूजित ॥७८ 

एतस्मिन्न व काले तु वश्न्‌ मंतिमतावर । 

नानाझुपानु क्रनूनु सर्व्वानाजहार निर्गलानु ॥७६ 

दीक्षामय सकवच रक्षार्थ प्रविवेश हू । 

स्थमन्तकक्ते राजा ग्ाधिपुत्रो महायशा ॥म० 

श्रर्थान्‌ रत्तामि चाग्रचारिए द्रव्यारिस विविधानि च। 

पष्टिवर्षगते काले यज्ञ पु विन्ययोजयत्‌ ॥८१ 

श्रक्ररयज्ञ इत्मेते रूपातास्तस्थ महात्मन । 

बहृन्नदक्षिणा सब्बें सब्बंकामप्रदायिन ॥5५२ 

और महान्‌ बलवान्‌ भोज को भार कर स्यमन्तक मरिश को नही देखा 
था। लोटे हुए कृष्ण से लाजलघारी वलराम ने कहा रवत्व जो देदो ॥७४४॥ 
श्रीकृष्ण ने कहा वह मरित नहीं है। तब त्तो बलराम क्रोष से युक्त हो उठे । 
घार-वार धिक्‌ू--इस शब्द को पहिले कहते हुए जनादेन से बोले ॥७६॥ मेरे 
भाई के होने के कारण से में यह सहन करता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो--मैं तो 
प्र जाता हूँ । मुझे 6/रका से कोई काम नहीं है, न तुझसे भर न वृष्णियों से 
कुछ प्रयोजन है ।।७७॥ इसके पश्चात्‌ बलराम ने जोकि शंतुओ के भर्देन करने 
वाले थे मिथिला मे प्रवेश किया था शोर वहाँ समस्त कामता बाले उपहृतो के 
द्वारा मैथिल से ही पूजित हुए थे ॥७८॥ इसी बीच मे वृद्धिमानों में श्रेष्ठ बच, 
से अ्रमेक रूप वाले निरंगल सभी क्रतुओ को झाहत किया था ॥७६॥ महाव्‌ 
यश्ष वाले राजा गाधि पुन ते स्थमत्तक के लिये दीक्षामम सकवच को रक्षा के 
लिये प्रविष्ट किया था ॥॥८०॥ साठ वर्यो के काल मे यज्ञो में घनो को-रत्तो को 
और उत्तम विविध भाँति के द्रव्यो को विनियोजित किया था ॥८१॥ उस महावु 
अ््मः वाले ये सद 'अकूर यज्ञ! इस नाम से ख्यात्त हुए थे। जिनमे बहुत सा 
अच्च और दक्षिणा वाले तथा समस्त कामनाओ को देने वाले वे यज्ञ थे ॥८२॥ 
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अध दुर्य्योधनों राजा गत्वाध्य मिथिला प्रभु । 

गदाशिक्षा ततो दिव्या वलमद्रादवाप्तवानु ॥परे 

प्रसाध्य तु तती विप्रा दृष्ण्धन्धकमहारभ ) 

झरातीतो द्वारकामेव कृष्णोेन व महात्मता ॥८४ 

झक्र सम धक सांद्ध मुपायात्‌ पुरुषपम | 

युद्ध हत्वा तु झत्रुष्न सह वघुमता बली ॥८५ 

ख्फल्कतनयायान्तु नरामा नरसत्तमौ । 

भड्भजकारस्य तनयो विश्ुतौ सुमहावलौ ॥5६ 

जज्ञातेहधवमुख्यस्य शत्रुध्नो वधुमाश्न तो । 

बधाय भज्जुकारस्य कृष्णो न प्रीतिमाव्‌ भवित्‌ ॥८७ 

ज्ञातिभेदभयाद्भीव समुपेक्षितवास्तथा । 

अपयाते तथाऋ.रे नावपत्पाकशासन ॥८८७ 

झनाबृष्टया हत राष्ट्रभमवत्तद्घोद्यतम्‌ । 

तत प्रसादयामासुरऋ र कुकुरान्धका ॥८६ 

पुनद्वो रवती प्राप्ते तदा दानपतों तथा । 

प्रवव॒प सहज्लाक्ष कुक्षो जलनिधेस्तत ॥॥६ 

इसके पष्चात प्रभु राजा दुर्बोधव ने मिपिला में जाकर बलभद्र से दिव्य 
शदा कौ रिक्षा को श्रास्त किया था ॥५३॥ हे विप्र वृन्‍्द ! इसके भ्रनन्तर नृष्णि 
झणमक ओर महारथों के डरा बलरामजी को प्रसन्न करके महामा कृष्ण के 
हारा डह्दे फिर द्वार्कापुरी मे ही वापिस ले आये गये थे ॥८४)॥ उस पुस्पों ये 
श्रष्ठ बली बलराम ने युद्ध में बत्धुभात के साथ में शशुष्त को मार कर भन्प्रतों 
के साथ भक्कूए के पास पहुंचे थे ॥६४॥ श्वफल्क की तनभा मे नरामे भज़ कारके 
नर महाद्‌ बल बाले एवं प्रसिद्ध दो ठतय हुए ((८६॥ रद भ्रघ॒का म मुप्य 
धनुषध्त और बस्थुधात॒ ये दो पुत्र थे। भड्भधकार के वध के लिये दृष्ण प्रीति दाले 
नहीं हुए थे ॥६७॥ जाति के भेद के भय से डरे हुए उसनी उस प्रकार से उपेक्षा 
कददी थी। भक्कूर के भ्रपयात होजाने पर इद्ध ते वर्षा नहीं की यो ॥८८॥ 
अनाबृष्टि से ह॒व १ राष्ट्र ने उसके वण करदेदे की तयादी की यो । तब हुवुसाघ 
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को ते प्रकर को प्रसत्न किया था १८६६ तव उस समय फिर दानपति के द्वारका 
पुरे में प्राप्त हों जाते पर फिर जलनिति को कृक्षि में दरत्ध देव से खूब वर्षा 
की थी (६० ७ 
कन्या बासुदेवाय स्वसार शीलसम्मताम्‌ । 
यक्ररः प्रददी श्रीमान्‌ औत्यर्थ यदुपुद्धत ॥६१ 
श्रथ विज्ञाय गोगेन कृष्णो वश गत मणि । 
सभामब्ये तदा प्राह तमऋर जनादन 0९२ 
यत्न रत्त मणिवर तब हस्तगत प्रभो। 
त्तत्‌ प्रयच्छस्व मानाह बिमतिच्चात मा कृथा ॥&३ 
पट्टिवर्पगते काले यद्रोपोइभूलदा मम । 
सुसरूढ सक्ृत्‌ भ्राप्तस्तत्कालाथित्य स महान्‌ ॥६८ 
तत क“शुस्य वचनात्‌ सब्बंसात्वत्सस दि । 
प्रददी त मणि वश्न्‌ रक्लेशेन महामति ॥६५ 
तत आज्जवसप्राप्तबश्न्‌ हस्तादरिन्दम । 
ददौ प्रत्द्ममनत्ता त मणि वश्नवे पुत ॥६६ 
स कृप्णहस्तात्‌ सप्राप्य मरिगरता स्यमन्‍्तकस । 
आवद्गच गान्दिनीपुत्रो विरराजाशुमानिव ॥६७ 
इमा मिथ्याभिशस्ति यो विशुद्धामपि चीत्तमाय । 
बेद भिथ्याभिदास्ति स न ब्रजेच्च कथन्चत ॥९८ 
यदुओ में अरं४ अक्ूर ने भ्रपनी कन्या भौर झील से सम्मत बहिन को 
चामुदेव के लिये उनकी प्रीति के तिये देदी थी ॥(६१॥ इसके शझनन्तर श्रीकृष्ण 
ने योग के द्वारा बच, के पास मस्त होने को जानकर जनादत ते सभा के मध्य 
में उस अक्रूर से कहा ॥६२॥ हे प्रभो । और रत्व श्रेष्ठ परणि तुम्हारे हाथ लग 
गई है है सानाह । उसे श्रद देदो घ्लौर इस काम में यहाँ कोई भी विमति मत करो 
॥६&२॥ साठ वप के समय में तब जो मुझे रोप हुआ्रा है एकबार ग्रात्त होजाने 
चाल! वह इस ऊतप्ये काल का सहारा पाकर वह बहुत ज्यादा होते हुए भजी भाँति 
रे रढ होगया है ॥६४॥ उसके पदचातु समस्त गल्वतों की ससद में श्रीकृष्ण के 


श्श्द्‌]ु [ वायु पूराण 


इन बचनो पे महा बुद्धि दाले बच्च, ने बिना दिसी बलेश के उस गणि को दे 
दिया था ॥६५॥ इसके पश्चात सरसता से बच्च के हाथ ते प्राप्त हुई उत मखि 
को भ्ररिन्‍्दम ने बडे ही प्रसन्न मन से पुर उस मरित को वच्नू को देदी थी ।६६।| 
उस गान्दिनो पुद्र मे श्रीकृष्ण के हाथ से उस मशिर्स्त स्थमम्तक को पाकर 
प्रौर करठ मे बांधकर अशुमाव्‌ को तरह सुशोभित हुए ॥४७॥ इस मिध्यार्मि 
शर्त को जो कोई विशुद्ध को भी उत्तम को जानेगा वह कभी मिव्यामिशर्ित 
को प्राप्त नही हागा ॥६८॥॥ 

झनिमित्राच्छिनिनज्ञ कनिष्ठाद्‌वृष्णिनन्दनात्‌ ॥६६& 

सत्यवाक सत्यसम्पन्न सत्यकस्तस्य चात्मज । 

सात्यकियु युधानस्य तस्य भूति सुतोध्भवत्‌ ॥१०० 

भूतेयू गन्धर पुत्र इति भोत्या प्रकोत्तिता । 

शज्ञाते त्तनयौ पृदने बवफत्कप्वित्रकऋ ये ॥१ १ 

इ्वफल्कस्तु महाराजो धर्मात्मा यत्र बर्त्तते | 

नास्ति व्याधिभय तत्र न च्रावृष्टिमय तथा ॥१०२ 

कदाचित्‌ काशिराजस्प विभोस्तु द्विजसत्तमा । 

श्रीणि वर्षाणि विपये नावर्षत्पाकशासत ॥१०३ 

स तत्र वासयामास श्वफल्क परमाचितमु । 

इवफल्कपरिवासेन प्रावषत्पाकशासने ॥१०४ 

श्वफल्क काशिराजस्थ सुता भार्यामनिन्दिताम्‌ । 

भ्ाददिनी नाम भा सा हि ददों विप्राय नित्यश ॥१ ५ 

सा मातुरुदरस्था व बहुवर्ष श्वतान्‌ किल | 

वसति सम न वे जज्ञ गभस्थान्ता पिताब्रवीतु ॥१०६ 

राजा झतमित्र से क्षिदि का जम हुआ जोकि वृष्णि का सबसे छोटा 
पुद्र था ॥६६॥ उसके पुत्र सत्यवाक-सत्यसम्पन्न भौर सत्यक थे । युयुधात का 
सात्यकि पुत्र हुआ था। प्लौर उसका पुत्र भूति नाम वाला उत्पन्त हुआ या 
१ ॥ भूतति का पुत्र युवधर सामक हुमा । दे सब ससार में भोत्य इस नाम 
दे प्रसिठ हुए के । प्रदित के शफलक झोर वित्रक ये दो पुत्रो का जन्म हुआ था 


चिप्णु वश वर्शंत ) [ २१७ 
0१०१॥ जहाँ महाराज श्वफल्क तो धर्मात्मा हुए है। वहाँ पर किसी भी व्याधि 
का कभी कोई भय ही नही हुआ था तथा न कभी अतावृष्टि [ वर्षा होने का 
श्रभाव) ही हुई थी ॥१०२॥ है दिजगण | किसी समय मे विशु काक्षिराज के 
समय में तीन वर्ष तक देश मे इन्द्रदेव मे वर्षा ही नहीं की थी ॥१०३॥ उसने 
चहां पर श्रफह्क वो भली भाँति समपित करके वसाया था। फिर श्फल्क के 
परि निवास होने से पाकशासन ते वर्षा की थी :१०४॥ श्रफल्क ने काकिराज 
की सुता को भानस्दित भार्या गान्दिनी नाम बाली की थी । वह्‌ एक गो रोज ही 
ब्राह्मण को दिया करती थी ॥१०५॥ बह माता के उदर में ही बहुत से सेकडो 
वर्ष तक स्थित रही थी श्रौर उसने जस्म ही ग्रहण नहीं किया था तब उदर में 
स्थित उससे उसके पिता ने फहा था ॥१०६॥ 

जायस्व द्वीध्र भद्वत्ते किमर्भ चापि तिष्सि। 

भ्रोवाच जैन गर्भस्था सा कत्या गौदिने दिने ॥१०७ 

यदि दत्ता तदा स्या हिं यदि स्थामीहता पित । 

तथेत्युवाच ता तस्था पिता काममपूषुरतू ॥१०८ 

दाता यज्वा च श्रश्न श्र्‌तवानतिथिप्रिय ) 

तस्या पुत्र स्मृतोषऋर इ्वफल्कों भूरिदक्षिण ॥१०९ 

उपभगुस्तथा मगुमृ दुरश्षारिभिजयः । 

गिरिरक्षस्ततो यक्ष शब्रुघ्नो वारिमद् व: 0११० 

धर्ममृच् श्ुष्टचयों वर्ममोचस्तथापर । 


शआवाहप्रतिवाहौ च वसुदेवा वराज्ूना ॥१११ 
अक्र रादुग्रसेन्यान्तु सुत्ती दो कुलनन्दिनौ । 
देवश्वानुपदेवश्र जज्ञाते देवसमितों ॥११२ 
चित्रकस्याभवत्‌ पुप्रा पृथुविपृषुरेव च। 
अद्षनग्रीवोश्शववाहुश्न सुपासवेकगवेपणो ॥११३ 
श्ररिष्टनेमिरड्वश्च सुरर्मा वर्मचर्मभृत्‌ । 
प्रभूमिबह॒मूमिश्च श्रविश्वाथवरों स्त्रियों ॥११४ 


रशष ने [. वयू-बुराकष 

है पुत्री | तुम जम प्रहण करो वुम्हारा उल्याण होगा। क्या फाणण 
है जिससे तुम उदर छे बाहिर नही निकल रही हो और वहाँ पर वठी हो ? 
तब उस गभ मे स्थित कन्या ने इस अपने पिता से कहा था झि यदि रोज रोज 
गौ का दान करने वादा हो तो मैं जम थू गी । हे पिता ! मैं यही चाहती हूँ। 
हब उमके पत्ता ने ऐसा ही होगा-यह बहकर उतकी कापना को पूरस किया 
भा ॥१ ७१ दा। उप्का पुत्र अक्रर खफल्‍्फ बहुत दाता-यज्वा-णूए-सास्त्रो 
का ज्ञाता--बहुत दक्षिणा देने वासा मोर भतियियो वा प्रिय हुप्रा था |! थे। 
'उपमगु-मगु-मृदुर-आदिभेजय-मिरिरक्ष भोर उससे यक्ष-त्रुध्त-वारि मदते- 
धमभूत्‌-भृशचय तथा दूसरा नगमोच-आवाद और प्रंठिवाद तथा वराजुना 
चसुदैवा हुए थे ॥१ १११॥ घक्रर से उग्रसेनी मे कुल वो भ्रार्नादत करने 
वाले दो पुत्र पदा हुए थे जितका नाम देव भौर प्रनुपदेव था भौर वे दोनो देवों 
के समान ये ॥११२॥ चित्रक के दृषु-दिपृषु-भ्श्ाप्रीव-प्रश्यवाहु-सुपाएवर- 
गवेपण॒-परिष्टनेमि-प्रश्व-सुवर्मा-ममचयभूतू-अभूमि-वहुभूषि पुत्र उत्पन्न हुए 
थे | भ्रविद्ा भोर श्रब॒णा दो र्वियाँ पी ॥११३ ११श॥ 

संत्यकात्‌ कालिदहिता लेभे सा चतुर सूतानु। 

बकुद भजमातच् छमीववलबहिपौ ॥११५ 

ककुदस्य सुतो वृष्टिव्‌ ४ स्तु धनयोउ्भवत्त्‌ । 

कपोतरोमा तस्थाथ रेवतोइभवदात्मण ॥११६ 

तस्थासीत्तुम्बुरुसला विद्वान्‌ पुत्रोउसवत्किल । 

झ्यायते यस्थ नाम्ना स चदनोदकंदुदुभि३ ॥११७ 

तस्मान्वाभिजित पुत्र उत्पन्नस्तु पुनवसु । 

प्श्वमेधन्तु पुत्रार्थ भाजहार नरोत्तम ॥११८ 

तस्य भब्येअतिराजस्य सदोमध्यात्समुत्यितमु । 

ततस्तु विद्वान्‌ घमज्ञों दाता यज्वा पुनवसु ॥११९ 

तस्यापि पुत्रसिथुन वाहुवाणाजित किल | 

आहुकश्वाहुकी चैव स्पातों मतिमतावरी ॥१२० 


कि बच्चा शशन | [ रशए 
दगाश्रोदाहरनत्पत श्गोडानु प्रति तमाहुद्य्‌ । 

सोपास द्वानुफर्पारणा रात्वजाना बरूविदागु ॥१२१ 

रथागा मधघोपाणा राहलार्ि दर्शव तु । 

तारात्यवादी ल्यामीतु नायज्या नामहसद, ॥२२ 
गाशुनिर्ताप्यवर्गात्मा तायिद्वात झुशोइ्मव्त्‌ । 

श्राहुकरग पृत्ति; पुन इत्यगेबा बुग्युक्ष ग ॥१२३ 

रात्मक रो गाश्षि दुद्धिता व चार पुत्री को श्राप्त किया था जिनके बाग 
इ-भणगाव शोर दागी क ध्बां बतवर्धिध थे ॥१३४॥ कहुंर का पुर रृद्धि 
लागे बात दुसा और वृष्टि हर पु। हपातराम हुमा था प्रोर उसका पुत्र स्वत्त 
हुमा था ॥११६॥ उसके छुस्युप सादा परम दिद्वादु पुधर उत्पन्न दुआ था जिसके 
मास से भर्दवीदक दुर्दुगि प्रधिदर द्वावा दे ॥९१ए७॥ सोर उससे अभिभिद्‌ पु 
दुआ और पुत्र उत्पन्न इुध्ना था ?े उस सरोत्तम ने पुत्र के लिए अश्वमध यश 
किमा था ॥११८॥ उस सतिरा। के सत्य में सादाएश्य सा रामुत्वित द्ूपा था । 
ऊगरे परम विहा-दाद देव वाया -या का ज्ञाता भर सज्या पुल हुआ था 
॥११8)॥ उम$ भी परओे को जो ॥ पढ़ गाणाजित दढुप्आ जोकि ग्राहुक प्रौर 
शाह वागा से गतिगांगा गे परमश्रेष्ठ स्यात्त दवाएं ॥१२०॥ यहाँ पद जग 
शाहुफ ह प्रति मे एदो॥ उन्तद्धत द्वाते है | उसके उपासा॥, सुकपा के सहित 
तथा ) बजाया के रहित उरूचियों के शर मभभोष बात रधों के «व राशन थे । 





पक प्रशत्मथारी गहों था ।ह शयज्या तथा भरसदुख्द गदों था, गे वह भ्रषुति 
शोर न अवर्धाता ही था, बह भरविद्राय या सगझ् भी नहीं हुमा था। आराहुफ 
का पुर धति हुआ था--रद्दी दृग सुनते दे ॥१२१-१२२-१२३॥ 

इवेतैस परिचारेश फिश्ोरप्रतिगावु हयात्‌ । 

श्रशीतियुक्तनियुतान्याद्रःप्रतिगोउत्रजत्‌ ॥१२९० 

पूर्वस्थान्दिदि गागाना ओजस्प प्रणिरेणिरे। 

रूप्पका-नकक्षाणा राहयाण्येकनिशति ॥१२० 

तावन्त्येव राहय्ाणि उत्तरस्थान्तथा दिशि । 

शगिकातस्य भोजस्व उत्तिष्ठ त्‌ किट्विणी किए ॥१२६ 


शद२ ] [ बाबु इगय 
विदुर पुत्र हुआ भा । उस धूर वे झधिऊ बलवान पुत्र उत्पन्न हुए थे जिले 
नाम वात निवात-झोणित-फवेतवाहन-झमौ-गदवर्भा-निहात भौर शक्रशक्रज्िय 
थे । शमी के पुत्र प्रतिक्षिप्त हुा भौर अतिक्षित का झ्रात्मज ल्वयम्भोज हुमा 
तथा स्वयम्भोज से हृद्विक पुत्र उत्पन्न हुआ था। हृटिक के भीम के ममान परा 
क़म वाले दर पुत्र हुए वे ॥१३५ से १३८॥ उनके नाम ये हैं--ढतवर्मा कद 
जोकि उतमे म्रध्यम था--देवाह-वताइ-भिपक्त-द्र तरथ-सुदान्त-धिंयान्त- 
नकवादु-अ्रनोझ्धूव ये नाम है। वेवाह का पुन बडा विद्वान्‌ कम्मलंवर्हिप ताम 
वाला हुआ था ॥११६ १४ ॥ उसका पूत्र अ्समोज प्रौर सुमहोजा विश्वत हुए 
भ्रपुत्न भसमौजस बे लिये भ्रज दिये थे । सुदट-सुरूप प्रौर कृष्णा ये सब प्रधक 
कहे गये हैं ॥१४१॥ प्र बको के इस वर का तित्य ही कीतन वाला पुष्प 
प्रपना बहुत वज्ञ प्राप्त किया करता है--इसमे कुछ सद्यम नही है ॥१४२॥ 

अस्मक्या जनयामास शूरो व देवमानुपिम्‌ । 

माध्यान्तु जतयामास शूरो व देवमीदुपम्‌ ॥१४३ 

भाध्यान्तु जशिरे शूराज़ोजाया पुरुषा दश । 

वसुदेवों महांवाहु पूवमानकदुत्दुभि ॥१४४ 

जज्ञ तस्थ प्रसूतस्य दुन्दुभि प्राणदहिवि। 

आनकानाअ सह्ाद सुमहातभवहिवि ॥१४५ 

प्रपात पुष्पवपच झ्ूरस्प भवने महत्‌ । 

मनुष्यलोके कत्स्नेपि रूपे नास्ति समो भुवि ॥१४६ 

यस्यासीत्‌ प्रुरुपाग्र यस्य कीत्तिप्न द्रमसो यथा । 

देवभागस्ततो जने ततो देवश्रवा पुन ॥१४७ 

भनाहृष्टिकडश्व व नन्‍्दनम्न व भृद्धित । 

श्याम झमोको गण्दूप चतस्रस्तु वराजूना ॥१४८ 

पृथा च थ्र्‌ तवेदा च॑ थ तवीत्ति श्रूत्रवा । 

राजाधिदेवी च तथा पदच्च ता बीरमातर ॥१४६ 

पृषा दृह्वितर चक्र कुम्त्रिस्ता पाण्डुरावहत । 

प्रतेपत्याय दृद्धाय कुन्तिभोजाय ता ददौ ॥१५ 


भर ) [ वायु पुराण 
बिदुर पुत्र हुआ था। उस शूर के भ्रधिक बलवान पुत्र उत्पन्न हुए थे तिनके 
नाम बात निवात-झोणित-श्वेतवाहन-शभी-गदवर्मा-निहात भौर शक्रशक्रजित्‌ 
थे । झमी के पुत्र प्रतिक्षिप्त हुप्रा भौर प्रतिक्षित्त का प्रात्मज स्वयम्भोज हुमा 
तथा स्वयासभोज से हृदिक पुत्र ठपन्न हुआ था| दृदिक के भीम के सभान परा 
क़म वाले दक्ष पुत्र हुए थे ॥१३५ से १३८॥। उनके नाम य है---टतवर्मा-कृठ 
जोकि उनमे मध्यम चा--देवाह-वनाहईँ-भिषत्र-इ तरष-सुदा त-थियान्त- 
नकबवाबू-कनोझ्धूव मे नाम हैं। देवाह का पुत्र बडा विद्वाव्‌ कम्मलबहिप नाम 
बाला हुआ था ॥१ ६ १४ ॥ उसका पृत्र प्रसमौज भोर घुमहोजा विश्वुत हुए 
अपुत्र भ्रसमौजस के लिये झज दिये थे । सुद्ट-सुरुष झौर कृष्ण से सब पझन्धक 
कटे गय॑ हैं ॥१४१॥ भवको के इस वश्ञ का नित्य ही कीत्तन वाला पुर्यप 
अपना बहुत वह्न प्राप्त किया करता है--इसमे कुछ सशय नहीं है ॥॥४२॥ 

अस्मक्या जनयामास शूरो व देवमानुपिम्‌ । 

साध्यान्तु जनयामास शूरो व देवमीदुपस्‌ ॥१४३ 

माप्यान्तु जनिरे शू राज््रोजाया पुरुषा दश । 

बसुदेवों महावाहु पूथमानकदुन्दुभि ॥१४४ 

जन तस्य प्रसूतस्य दुन्दुभि प्राणदहिवि। 

आनकाताचच सह्लाद सुमहानमवहिति ॥ १४५ 

पपात पुप्पवष शूरस्य मवने भहृत्‌ । 

मनुष्यलोके कत्स्नेईपि रूपे नास्ति समो भुवि ॥१४६ 

यस्यासीत्‌ पुरुषाग्र यस्य कीत्तिश्नन्द्रमसो यथा । 

देवभागस्ततो जज्ञे ततो दबश्॒वा पुन ॥१४७ 

प्रनाइृष्टिक डञ्म वे नन्दनख़ व भूझखिन । 

दयाम शमीको गण्डूप चतस्रस्तु वराद्धना ॥१४८ 

प्रथा च श्र तवेदा च श्र्‌ तकीत्ति श्र्‌वश्वा । 

राजाधिदेवी च तथा पतन्च ता वीरमातर ॥१४६ 

पृथा दुहितर चक्र कुन्तिस्ता पाष्डराबहत्‌। 

अनपत्याय दृद्धाय कुन्तिमोजाय ता ददो ॥१५० 


विप्णु वध बशान | [ २६३ 

शूर ने ग्रस्मरी मे देव मानुप्री को जन्ग दिया था। और मापी में शूरमे 
देगमीदुप को समुत्यक्ष किया था ॥१४३॥ मापी में भोजा मे शूर से दश पुरुषों 
ने जन्म प्रहर्य किया था। महान्‌ बाहु वस्‍ले वसुदेव पहिते आनक दुन्दु्ि हुए 
॥१४४॥ उसके प्रसूत होते के समय में देवलोक में दुन्दुशि बजाई गई थी श्रौर 
आनको का बड़ा भा शब्द दिवि में हुआ था ॥१४५॥ उस समय शूर के भवन 
भे पुष्पों की वर्षा हुई थी । समस्त मनुष्य लोक में रूप में उसके समान कोई भी 
नही था ॥१४६॥ उस पुरुषों मे श्रेष्ठ की कोलि चद्धमा के समान थी। इसके 
पद॑चातु देवभाग ने जन्म लिया और फिर देवश्नवा ने जन्म ग्रहणा किया था ।१४७ 
झनाहह्टि कड-नन्दन-भूजिजन-इयाम-शमीक-गझडूप और चार वराडूना जोकि 
नाम से पृथा-श्रुववेदा-श्षुतकीत्ति-श्षुतश्षवा और राधिदेवी ये पाँच वीर मात्ाये 
हुई हैं ॥१४८-१४६॥ दुहिता पृथा कुन्ति को पाएडु ने व्याहा था। प्नपत्य 
श्र्वात्‌ बिना सन्तति वाले बृद्ध कुन्ति भोज के लिये उसको दे दिया था ॥१५०॥॥ 


तस्मात्‌ बुन्तीति विस्याता कुन्तीभोजात््मजा पृथा । 
कुरुंबीर पाण्डुमुख्यस्तस्माजूर्यामविन्दत १४१ 
पृथा जज्ञ तत पुत्रान्‌ त्रीतम्ति समतेजस । 
लोकेअप्रतिरथान्‌ वी रानू झ्क्रतुल्यपराक्रमान्‌ ॥१५२ 
धर्माथ्‌ धिष्टिर पुत्र॒माछताच् वृकोदरघ्‌ । 
इन्द्राउनक्षयश्व॑ व पृथा पुत्नानजीजनत्‌ ॥१५३॥ 
भाद्रवत्यास्तु जनितावाश्विनाविति विश्व तम्‌ 
नकुल सहदेवश्न रूपसस्वग्रुणान्विती ॥१५४ 

जज्ञ व श्र्‌तदेवाया तनयो वृद्धशर्मण., | 
करूपाधिपतिर्वी रो दन्तवकत्रों महावल ॥१५४५ 
कंकेया श्र्‌ तकीर््यान्तु जज्ञे सन्‍्त्दत पुन । 
चेकितानवृह॒त्क्षत्री तथेवान्यौ महाबलो ॥१५६ 
बिन्दानुविन्दाबावन्त्यौ भ्रातरो सुमहाबलौ । 

श्र तश्नवाया चंचस्तु झिशुपालो बभूव हू १५७ 


क्ध | [बा पुराण 


दमघोपस्य राजप पत्रों विस्यातपोरुष । 
य पुरासीदृक्षग्रीव सबभूवारिमदन ॥१५५ 
इसी कारण से वह डुन्दी-इस नाम मे विख्यात हुई थी नयोकिवह 
बुन्तिओज दी प्रात्मजा पृथा थी। कुदओों मं दौर पाणडडमुस्य दे इससे उसे मार्यो 
के रुप मे प्राप्त दिया था ॥१५१॥ उससे पृथा ने भ्रग्ति के समान प्रदीकत तेज 
बाले तीम पुत्री को झूम दिया था जोकि ससार से भ्रप्नतिरथ-बीर प्रौर इड़ के 
समान पराक्रम वाले हुए वे ।१५४॥ पृथा ने घम से युधिष्ठिर पुत्र कौ सादत से 
वृकादर को झौर इद् से घनख्जय को इस तरह से पृषा ने पुत्रों को जाम दिया 
था ॥१५३॥ माद्वदी में दो प्ेख्िनौ-हइस नाम से दिशुत रूप तथा गुर ते 
प्रत्वित नदुल भौर सहदेव उत्पन्न हुए थे ॥१५४॥ भशौर थ तदेवा मे दृद्धधर्मा 
का पुत्र करूप का प्रधिपति-वोर एवं महाद बलवाला दन्तवकत्र उत्पन्न हुआ था 
॥१४४॥ फरेय श्रुत कीति मे फिर सन्तंद न उल्मश्न हुप्ना था| तपा प्रत्य महाईं 
बल वाले चेकितान प्र बृह क्त्र उत्पन्न हुए थे ॥१५६॥ विन्द पौर अग्रुविन्द 
प्रन्‍्त भे उत्पन्न होन बाले प्र्धात्‌ सबसे छोटे सुमह्वाद्‌ बल बाले दो भाई ये। 
श्र ए्म॒वा मे चह्य शिशुपाल हुप्रा था ॥१५७॥ यह राजपि दम्रघोष का विश्यात 
पौदप वाला पुत्र था जो पहिले झणुझो का भद त करने वाला दशभ्रीष रावण 
हुआ था ॥१४८॥ 
यदुथवानुजस्तस्प रुजक्न्योशुजत्तथा । 
पत्ययस्तु वसुदेवस्य त्रयोदष्य वराज्धना ॥१४६ 
पौरवी रोहिणी चव मदिरा चापरा तथा। 
तथैव भद्दा वशास््री देवकी सप्तमी तथा ॥१६ 
सुर्गीघवनराजी च ढ॒ चान्ये परिचारिके। 
रोहिंणी पौरवी चव वाश्मीकस्यात्मजामवतु ॥१६१ 
ज्येष्ठा पत्नी महाभागा दय्ितानकदुन्दुमे । 
ज्येष्न लेभे सुत राम सारण निशव तथा ॥१६५ 
दुदम दमन छुम्न पिष्डारककुणीतको । 
चित्रा नाम कुमारी च राहिष्यष्टी व्यजायत ॥ १६३ 


विप्णु बंद बर्तन ) ॥ २६३ 


पौत्री रामस्य जन्नाते विज्ञाती निशितोत्सुकौ 

पार्क्वी च पाइव॑नन्दी च शिक्षु सत्यधृतिस्तथा ॥१६४ 

मन्दवाह्मोप्थ रामाणगिरिकौ गिर एव च । 

शुबलगुल्मेति गुल्मश्न दरिद्रान्चक एव च ॥१६५ 

कुमायश्रापि पच्चा्ा नामतस्ता निवोधत । 

अधिष्मती सुननन्‍्दा च सुरसा सुवचास्तथा ॥१६६ 

तथा बतवला चैव सारणस्प सुतास्त्विमा ! 

भव्गव्वों भद्रगुप्तिश्य भद्वविष्नस्ततीव च ॥१६७ 

भद्गावाहुमंद्वरथों भद्रकत्पस्तथैव च । 

सुपाइवंक कीत्तिमाश्न रोहिताइवश्व भद्रज ॥१६८ 

छुम्मेदश्था भिभूतश्व रोहिण्या कुलजा स्मृता । 

नन्दोपनन्दी मिच्रश्न कुक्षिमिनस्तथाचल १६६ 

विश्रोपचित्रे कन्ये च स्थित पुष्टिरथापर । 

भदिराया सुता हां ते सुदेवोज्य विजज्ञिरे ॥१७० 

उसका भ्रभुज यदुअवा था तथा अनुज उजकन्या हुआ था। बसुदेश की 
बर श्रद्ध वाली तेरह पत्नियाँ थी ॥॥१५६॥ उन पत्नियों के नाम इस प्रकार हैं- 
पोरबी-रोहिणी और अन्य अ्रमरा तथा मदिरा थी। उसी प्रकार से भद्दा- 
वैशासी-सातवी देवड़ी भी ॥१६०॥ सुगस्‍्थी-बनराजी ओ्रोर दो श्रन्य परिचारि 
कार्ये थी। रोहिणो और पौरवी वाल्मीक की आत्मजा थी ॥१६१॥ भानक 
दुन्दुनि की ज्येष्ठ पत्ती महाभाग वाली दय्रिता थी। उसने ज्येष्ट पुत्र राम की 
प्रथा शारण और निशव को प्राप्त किया था ॥१६२॥ दुर्दम-दमत-शुअ्र-पिसडा- 
रक ओर कुश्यीतक भौर कुमारीबिन्ता को इस तरह रोहिणी ने झाठ को उत्पन्न 
किया था ॥१६३॥ राम के दो पौद्र प्रसिद्ध निशित श्रौर उत्सुक नाम वाले 
उत्पन्न हुए थे। पार्श्वी-पाश्व नन्‍्दी-शिश्षु सत्यधृति-मन्दवाह्म-रामाण-परिरिक 
और गिर-शुफ्लगुल्मा-ओऔर गुल्म दरिद्वान्दक ये पुर तथा पॉचाच्य कुमारियाँ भी 
उत्तन्न हुई थी जिनको नाम से समझ लो। अचिष्मती-सुनन्दा-सुरसा-सुवचा 
तथा शतनज्षर ये सारण की पुनियाँ जी । मद्यश्व-भद्गगुप्ति-तठथा भद्रविध्त-भद्र- 


३६६ ] [ बाद इुदास 
बाहु-भद्वरथ-भद्रकल्प-सुपाशख्व क-दीत्तिमाव्‌ भैर "ोहिताश्र भौर भद्वज दुमद- 
और भ्रमिभूत ये सब रोहिएी के कुलज बहे गये हैं । नाद-उपन द-मित-कुक्षि 
मिप्र-तथा बचल-खित्रा भोर उपचित्रा दो कयारयें्ीयत भौर दूसरा पुष्टि ये 
पुत्र मदिरा के उत्पन्न हुए थे इसके प्नन्‍्दर सुदव हुआ था ॥१५४४ १६५ १६९ 
॥१६७-१६८-१६६-१७ ॥| 

उपबिम्बोध्य विम्बश्च सत्त्वदन्तमहीजसी । 

चत्वार एते विस्याता भद्रापुता महावला ॥१७१ 

बश्ञाख्या समदाच्छौरि पुत्र कौशिकमुत्तममु । 

देवक्‍्या जतिरे शौरि सुपेण कीतिम्गनपि ॥१७२ 

तदयो भद्रसेनश्व यजुदायश्र पत्चम । 

पश्चो भद्वविदेकश्ध कस सर्वाक्नघान ताब ॥१७३ 

अ्रप तस्यामवस्थायामायुष्मानु सवभूव ह्‌। 

लोक नाथ पुनर्विष्णु पूवक्रष्ण प्रजापति ॥१७४ 

पझ्नुजाताइमव॒त्‌ कृष्णा सुभद्रा भद्रमापिशो । 

कृष्णा सुभद्ठे ति पुनर्व्यस्ष्याता दुष्णिनन्दिती ॥१७५ 

सुभद्वाया रथी पार्थादर्मिमन्युरजायत | 

बसुदेवस्य भार्यासु महाभागासु सप्तसु । 

ये पुत्रा जज्ञिरे शूरा। नामतस्तान्षिबोधत ॥१७६ 

प्रताइस्य सह देवाया क्ष्‌रो जजशञभयासख । 

शा देवाजनत्तम्बु शौरी जज्ञ कुलोहहमु ॥१७७ 

उपसड्ड वसुचापि तनयो देवरक्षितौ । 

एव देश सुतास्तस्य कसस्तानप्यघातयतु॥१७८ 

उपकिम्ब-विम्ब-सत्त्दद त-महोजा ये चार पुत्र जो भद्ठानु बल वाले थे 
भद्ठा के सुत कहे गये थे ॥१७१॥ यश्याल्ली मे समद से श्लौरनि ने उत्तम कौशिक 
धरत्र को उत्पन्न किया था । देवरी म॑ धौरि-सुबेण-कोत्तिमानु-तदम-मद्रसेव-- 
मजुडाम पाँचवाँ तथा छटा भद्वमिवेक था | कस ने उन सभी पुत्रो को मार दिया 
था ॥!७२ १७३॥ इसके झनत्तर उद्ध भवस्था मे प्रायुष्मानु हुआ था। कोक- 
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नाय-फिर विप्ण॒-पूव कृष्ण ग्रौर प्रजापति हुए ॥१७४॥ पीदे उलन्न रोने 
वाली ऊष्णा-मुभद्वा-भद्रभापिशो-इृप्शा-सुभद्रा ये फिर यागपात्त वृष 
नन्दिनी थी ॥१७५॥ नुभद्वा में पाय (गजु न) ने रबी ग्रविमस्यु उत्वत्र हुआ 
आ | वसुदेवकी महावु भाग बाजी मात नायाप्रों मे जो पुत्र उत्पन्न हुए ये उन्हें 
अब नाम से समक लो ॥१७६॥ इसलिये उसके सहदवा मे झर अबयासस् 
उत्पन्न हुआ्ला था । थौरी ने कुल का उदह करने प्रा दवाजसन्तम्बु तो उसमे 
दिया था ॥१७७॥ उपसा्ध और बसु भी दो ततय (पूए) थजा दया + द्वारा 
रक्षित हुए वे। इस प्रकार मे उसके देश पुत्र ये । कम ने उनता भी मोर 
गिराया ॥ १७८॥ 


विजय रोचनअं व वद्ध मान तथेव च्‌ 

एतान्‌ सर्व्वान्‌ महाभागानुउतदेवा व्यजायत ॥१८€ 
स्वगाहँव महात्मान वृक देवी व्वाजाबत । 

आगाही च स्वसा चैव सुरूपा झिशिरायिणी ॥१६४० 
सप्तम देवकीपुब सुवासा सुपुवे भुवस्‌। 

गवेपण महाभाग जड़ गआमे चित्र योपिनम्‌ ॥१६१ 
श्राद्धदेव पुरा येन वने विरचिता द्विजा । 
शंब्यायामददच्छौरि पुत्र कौशिस्मब्ययमु १८२ 
सुगर्वी बनराजी च शोरेरास्ता परिग्रह । 

पुष्ड्श्व कपिलश्न व वसुदेवात्मजों हि ती। 

तयो राजा5भवत्‌ पुण्ड कपिलस्जु बन ययो ॥१८३ 
तस्या समभवद्वीरों वसुदेबात्मजों वली। 

राजा नाम निपादोध्गी प्रथम स धनुद्ध र. ॥१८८ 
विख्यातों देवरातस्य महाभाग सुत्तोड्मवत्‌ । 
पण्डिताना मत प्राहुदेबश्रवस्तमुद्भवम्‌ ।(१८५ 
अस्मक्या लभते पृत्रमनाहा्ट यशस्विनम्‌ । 

जिवत्ते शक्रशत्रुघ्त श्राद्धयेव महावलम्‌ ॥१८६ 
उपदेवा ते विजय--रोचन-वद्ध सतत इल सबको महस्न्‌ भाग वालो को 
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उत्पन्न किमा था ॥१७९॥ बृकदेवी ने महान ध्ात्मा वाले स्वगाहंब को उत्पन्न 
किया था । प्रागाही एक स्वसा भी भी जो सुददर रुप वाली छिश्षिरावर्ी पी 
॥१८ ॥ सुनास्ा ने साठद देवकी के पुत्र को भुव को अ्रसूत किया था | गवेषश 
महामाग और सग्राम में चित्रयोषी भौर आद्धदेव को उत्पन्न किया था जिसने 
कि पहिंले बन से दिल बनाये थे | कृष्या से थौरि ने भव्यय कौशिक पुत्र को 
दिया था ॥१८६ १८४।॥ सुर्गाष्ष भौर बनराजी ये घौरि का परिग्रह था। 
पुण॒ड्र भौर कपिल ये दो वसलुदेव के पत्र थे । उन दोनों भे परड्र तो राजा हुमा 
था और कपिल बन मे चला गया था ॥१८श। उसमे वीर वलुदेव का पुत्र हुमा 
था जो बहुत बल वाला था। यह निपाद नाम वाला राजा था जो प्रथम पत्र 
धर हुआ था ॥ १८४॥ देवरात का महाझ्राग विल्यात पृत्र हुमा था। देवशव हें 
समुद्भंज़ वाला पणिडतों का मत कहते है॥१5२॥ निवत्त ने प्रस्मकी मे प्रता 
इंष्टि-यशल्विनी-धक्र शत्रुओं के नाशक एवं महा बलवाद्‌ थाद्धदेव पत्र को प्रात 
किया घा ॥१८श॥ 

भजायत श्राद्धदेवोी निषधादियत श्रूत । 

एकलवब्यो महावीयों निपाद परिवाद्धित (5७ 

गण्डूपायानपत्याय छष्णस्तुष्टोहदढत्‌ सुततो । 

चारदेष्णअ साम्व श्व कृताछो शस्तलक्षणों ॥(८८ 

तन्त्तिजस्तन्तिमालश्न स्वपत्रो कनकंस्य तु । 

वस्तावनेस्त्वपुत्राय वसुदेव प्रतापवान्‌ । 

सौतिदंदौ सुत वीर शॉरि कौशिकमेव च ॥१८९ 

तपाश्न कोधनु श्र व विरजा श्यामसृश्चिमों । 

अ्रनपत्योज्भवच्छ्घाम श्यामकस्तु वन ययो। 

जुगुप्समानो भोजत्व राजपित्वमवाप्नुयात्‌ ॥१६ 

ये इद जन्म कृष्णस्थ पठते नियतब्रत । 

श्रावयेद्व्राह्मणाच्ापि सुमहत्मुखमाप्नुयात्‌ ॥१६१ 

देवदेबों महातेजा पूज्व कृष्ण प्रजापति । 

विहाराथ मनुष्येपु जज्ञ नारायण प्रभु ॥१६२ 
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देवक्या वशुदेवेन तपसा पुष्करेक्षणा । 

चतुर्थाहु स विज्ञेयों दिव्यन्प श्रियान्वित ॥१&३ 

प्रकाशों भगवान्‌ थोगी क्रप्णो मानृपमागत । 

ग्रव्यक्तो:थ्यक्तलि जल्थ स एवं भगवान्‌ प्रभु ॥ १६० 

क्योज़ि ऐसा श्रुत् है कि थ्ाद्वदेव निपव के पहिजे हुआ था। महावु 
थीर्य जाला एफल्ब्य निषादों के द्वाश परि्द्धित किया गया था ॥१८७॥ बिना 
सम्तति याज्ष गएट्ुप के लिये सन्तुष्ट ऋष्छा न दानों युत दे दिये थे। थे दोनो 
चाद देधा श्रौर साम्प ये जो ऊतास्त्र एव शस्त्र क्षण वाले थे ॥१८८॥। तन्तिण 
श्रौर तन्तमाल बरतानति कनऊ के भ्रपन दो धुश्रो को प्रतापवाल बसुदेब ने पृन्र 
हीन # शिए दे दिया था श्रौर सौतति ने बीर शलौरि और फौश्चिक पुत्र को दे 
दिया था॥१८५९॥ तथा-होतनु विरजा-श्याम ओर सूक्षिम हुए उत्तमे श्याम 
सन्तति ही था सो ये इयामक बसे में चला गया धा। भोजत्व की जुगुप्सा 
करता हुमा उगने राजपि होने का पद प्राप्त कर लिया या ॥१६०॥ जो इस 
एए फै जस्म को नियत प्रत बाला होते हुए पढ़ता है श्रौर किसी प्राह्मण को 
इसे श्रतण कराता हे यह महाद्‌ सु का प्राप्त किया करता है ॥१६१॥ महाव्‌ 
तेज थाख्े देयो के भी देव प्रजापति ऊप्ण पहिले विहार करने के लिये प्रभु 
नाशयण ने मनुष्यों में जन्म ग्रहण किया था ॥१६२॥ वसुदेय से वेवफी में तप 
के द्वारा पुप्फर के रामान सुर्र नेन्रों बाला--भी से प्रन्वित--घार भुणाओं से 
युक्त तथा दिव्य रूपवारी वह विद्वेय है ॥१६३॥ प्रकाश, योगी, भगवान्‌ ऊरष्ण 
गनृण्य के स्परूप में प्राप्त ढोगय थे। बह प्रभु भगवार ही णो अव्यक्त हूँ शोर 
भ्रव्यक्त चिद्धठो में स्वत है, मानुप रुप में आब थे ॥१६०॥ 

नारायणो यतश्नक्के प्रभव चाव्ययो हि स । 

देवो नारायणो भूत्वा हरिरास्ीत्मनातन ॥१६५ 

योश्सूजब्दादिपुर्प पुरा चक्रे प्रजापतिम्‌ । 

श्रदितेरषि पनत्वमेत्य यादवतन्दत । 

देगे विप्णुरिति र्यात श्क्तादवरजो$भवत्‌ ॥१६६ 
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प्रसादज यस्य विभारदित्या प्रक्ारणमु । 
वधार्श सुरक्षन्रुणा दैत्यदानवरक्षसाव ॥१६७ 
ययातिवशजस्याथ वसूदेवस्य घीमत । 

कुल पृष्य यत कम भेजे नारायण प्रभु ॥१६८ 
सागरा समकम्पन्त चेलुश्न धरणीधरा । 
जज्वलुश्लाग्निाहोत्रारित जायमाने जनादने ॥१६९ 
शिवाश्न प्रववुर्वाता प्रशान्तिमभवद्रज । 
ज्योतीष्यभ्यधिक रेजुर्जायमाने जनादव ॥ २०० 
अभिजिन्नाम नक्षत जयन्ती नाम शवरी | 

भुहृ्तों विजयो नाम यत्र जावों जनादन ॥२०१ 
अव्यक्त शाश्वत कृष्णो हरिनारायण प्रभु 
जागते स्मव मगवान्‌ नपनरनोहिमन्‌ प्रजा ॥२ २ 


क्योकि भ्रव्यय नारायश ने प्रभव किया प्र्याव्‌ जम ग्रहण किया भा 
टेबनरायण होकर सतातन हरि हुए थ ॥१६४) जिसने पहिले प्रादि पुर 
प्रजापति का सृजन किया था वह यादव न दन भदिति के भी पुल्ल के स्थरूप की 
प्राप्त कर देव विष्णु नाम से प्रत्तिड हुए ये मौर इन्द्र के छोटे भाई बन गमे थे 
॥१६६॥ जिस विभु के प्रदिति के पृश्त होने का कारण केवल श्रसाव ही दै। 
जोकि देवों के शत्रु दत्य-दानव भ्रौर राक्षसों के वध करने के लिये ही हुप्ना पा 
0१५७५ राजा ययाति के वद्य मे जत्म लेते बत्ल घीमानु वसुदेव का कुल बहुत 
पृएय छ्ान्ती है और पवित है जिसमे कि प्रभु नारायण ने जन्म ग्रहण कर कर्म 
किया था ॥१£८॥ भगवानु जनादन के उत्पन्न होते के समय मे समस्त सापर 
कम्पमान है|गये थे शोर सब पवत चलायमान होगये थे पौर चारो भोर भभि 
होत्र ज्वलित होगय थे ॥१६६॥ कल्याण कर वायु बहन करने लगी रज ने 
प्रगान्ति प्राप्त मरली शी भगषान्‌ जनादत के जायमान होने पर ज्योतियाँ भरत्म 
पिक रूप से प्रवाश वालो होकर ओमित हो रही थीं॥२ ॥ उस समय में 
झमिजितु नाम बाला नक्षर था-- जयन्दी नस की छर्दरी थी झौर दिडय नाम 
वाला मुदृत्त था जिस समय मे भगवाद्‌ जनादेन ने अपना जम ग्रहरा गिया 
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था ॥२०१॥ अव्यक्त-झाश्रत--अ्रभु नारायण हरि श्रोकृप्ण भगवादु नेतो के 
द्वास प्रजा को मुग्व करते हुए उत्पन्न हुए ये ॥२०२॥ 

आकाझात्‌ पुष्पवृष्ठीध्न ववर्ष त्रिदशेश्वर । 

गोभिम॑ज्धलयुक्ताभि स्तुवन्तो मधुसूदनम्‌ । 

भहृर्पय संगन्धर्वा उपतस्थु सहत्नश ॥२०३ 

वसुदेवस्तु त्त रात्री जात पुत्रमधोक्षजम्‌ । 

श्रोवस्सलक्षण दृष्ट्रा दिवि दिव्ये सुलक्षणौ । 

उवाच वसुदेव स्व रूप सहार वे प्रभो ॥२०४ 

भीतोशह कसतस्तात एतदेव ब्रवीम्यहप्‌ । 

मम पुच्रा हतास्तेन ज्येहस्तेद्धभुतदशना ॥२०१ 

वसुदेववच श्र त्वा हूप स हृतवान्‌ प्रभु । 

अनुज्ञात पिता स्वेच नन्‍्दगोपनूह गत । 

उग्रसेनमते तिष्ठन्‌ यशोदायें तदा ददौ ॥२०६ 

तुल्यकालन्तु गर्िण्यों यशोदा देवकी तथा । 

यशोदा नन्दगोपस्य पत्नी सा नन्‍्दगोपते ॥२०७ 

श्रिदवेश्वरों ने भ्राकाज से पुष्पो की वर्षा की थी और भगवान्‌ मधु 
सूदन की मजजुलमथी वासियों के द्वारा स्तुति की थी। उस्त समय सहल्रों ही 
महपिगरण-गन्धव लोग वहाँ पर स्तवद गान करने के लिये उपस्थित होगये थे 
॥२०३॥ बसुदेव ने तो रात्रि के समय में भगवाव्‌ अधोक्षज को पुत्र के रूप में 
उत्पन्न हुए, देखकर जोकि श्रीवत्स के चिह्न से यूक्त और समस्त अन्य दिव्य 
लक्षणी से म्रन्वित थे वसुदेवजी ने कहा--हे प्रभो | इस समय श्राप इस अपने 
स्वरूप का सहरण करिये ।२०४ हे ताठ | में राजा कस से भयभीत हो रहा हूँ 
यही कारण है कि मैं इस सनय आपसे यह तिबेदन कर रहा हू। इस कस मे 
प्रद्भुत दर्जन वाले मेरे आपसे ज्येष्ठ पुत्रो को मार डाला है ॥२०५॥ चसुदेव के 
इस विनिवेदित वचन गो सुनकर भगवान्‌ ने अपने उस स्वडप का सबरण कर 
लिया था । उनके द्वारा पिता बस्चुदेव अनुज्ञात होकर इनको लेकर भन्दगोप के 
भृह पर चले णये थे | उप्रसेन के मत से रहते हुए उस समय उन्हे यशोदः के 
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लिये दे दिया था ॥२ ६ यध्ोदा भौर देवकी दोनों ही एक ही समय मे 
गर्भिणी हुई थी। वह यज्ञोदा गोपति चाद की पत्ती यी ॥२ ७॥ 

यामेव रजनी कष्णो जश्ञ वृष्णिकुलप्रभु । 

तामेव रजनी कम्या यशोदापि व्यजायत ॥२०६ 

त॑ जात रक्षमारास्तु वसुदेवों महायशा । 

प्रादात्‌ पुत्र यश्योदायै कम्यान्तु जगृह स्वयम्‌ ॥२०९ 

दत्वन नन्दगोपस्य रक्ष मारमिति चान्रवीतु। 

सुतस्ते सब्बक-याणों यादबाना भ्विष्यति । 

श्रम स गर्भी देवक्या अस्मतलेशान्‌ हनिष्यति ॥२१० 

उम्रतेनात्मजायाच्च कन्यामानकदुन्दुभे । 

निवेदयामासष तदा कन्येति शुभलक्षणा ॥२११ 

स्वसाया तबय कसो जात नवावधारयत्‌ । 

अरथ तामपि दुष्टात्मा ह्यज़्ससज मुद्दा बित ॥२१२ 

हता व या यद। कन्या जपत्पेष वृथामति । 

कन्या सा बवृधे तन वृष्यिसच्नि पूजिता ॥२१३ 

पुत्रवत्परिपाल्यन्ता देवा देवान्‌ यधा तदा । 

तामेब विधिनोत्पन्न/माहु कन्या प्रजापतिमु ॥२१४ 

एकादशा तु जज्ञ वे रक्षार्थ केशवस्य है । 

ता थ सर्चे धुमनस पूजयिध्यस्ति मादवा । 

देवदेवो दिव्यवपु कृष्ण सरक्षितोज्या ॥२१५ 

वृष्णि कुल के स्वामी जिस दाति भ उत्पन्न हुए ये उसी रात से यधोदा 
मे भो एक कन्मा को जन्म दिया था ॥२ 5॥ उन समुत्पक्ष भ्रीकृष्ण बालक की 
रक्षा करते हुए बसुदेबजी ने जिनका महाद्‌ यश था वह बाल कृष्णा पुत्र तो 
ओऔ घशोदा को दे दिया था भोर उस यथोदा के गभ मे प्रसृत कमा वो स्वयं 
ग्रह कर लिया था ॥२ €॥ इस दालक्प्णा आलक को तदगोप को देकर वसु 
देवजी ने कहा-मेरी रक्षा करिये । तुम्हारा यह पुक्र समस्त बल्याणों के करने 
जाला है जोकि याददों का मज्नल करनेदाप्ता होगा यह देवकी गा बह गर्भ है जो 
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समस्त हमारे बलेशों का हनन कर देगा ॥२१०। और उग्रसेद की आत्मजा 
देवफी की श्रानफ टुलदुगि ने वह ऊन्‍्या लाऊर दे दी थी और उस सप्तय में वह 
कत्या छुम लक्षण वाली उसब्न हुई है--ऐस। ज्ञात कराया गया था ॥२१९॥ 
कर मे अपनी बहिंन के पुत्र हुआ है--बह तिश्नय नहीं क्रिया था। इसके 
अनन्तर उस दुष्टत्मा नें शुदान्यित होते हुए उसझो भी उत्सूह्र कर दिया था। 
जिस समय में जो कन्या हत हुई यह दूथा बुद्धि वाला सन भें विचार फरता है 
फ़ि वृष्णि के घर में पूणित वह कन्या बडी हु है ॥२१२-२१३॥॥ उस समय 
देयो की भाँति देव पुत्र के समान परिपालन करते हुए विधि के द्वारा उत्पन्न 
कन्या को प्रजापति से बोजे ॥२१४॥ यह ग्यारहवी केशव की रक्षा के लिये 
उत्तन्न हुई है। उसको फिर सभो सुमनस यादव पूजेगे कि देवों के देश कृष्ण 
इसके द्वारा रक्षित हुए है ॥२१५७॥ 

किमर्श वसुदेतस्य भोज कसी तराधिप । 

जधघान पुत्रान्‌ बालातु वे तन्नो व्य/स्थातुमहसि ॥२१६ 

शरुब्व वे यथा कस पुत्रानानकदुन्दुभे । 

जाताज्लाताब्खिशून्‌ सर्व्वात्‌ निष्पिपिप बृथामति ॥२१७ 

भयाद्यथा महाबाहुर्जाव कृष्णो विवासित । 

तथा च गोपु गोविन्द सवृद्ध पुरुषोत्तम ॥२१८ 

उक्त हिं किल देवक्‍पा वसुदेवस्य घीमत । 

सारथ्य कृतवातु कसो युवराजस्तदाहभवरत्‌ ॥२१९ 

तवो&न्तरिक्षे बागासी दिव्या भूतस्य कस्यचित्‌ । 

कसो यया सदा मीत पुष्कला लोकसाक्षिणी ॥२२० 

यामेता बहसे कस रथेन परकारणात्‌ । 

अस्था थ सप्तमो गर्भ स ते मृत्युभविष्यति ॥२२१ 

ता श्रस्वा व्यथितों वाणी तदा कसो वृथामति । 

निष्क्रम्य खड्ठ. ता कन्या हन्तुकामो$भवत्तदा ॥२२२ 

तमुबाच महावाहुबंसुदेव प्रतापवान्‌ । 

उम्रसेनात्मज कस सौत्हदात्प्रण येन च ॥२२३ 
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शब्या सुदवी माद्री च सुझीला नाम चापरा। 
कालिन्दी मित्रविन्दा च लक्ष्मशा जालवासिनी ॥२३४ 
एवमादीति देवाना सहज्नारिए च पोडशा । 
चतुद्द " तु ये प्रोक्ता गणाग्राप्सरसा दिवि 
विचिन्त्य दव शक्ररा विशिष्टास्लिह प्रषिता ॥२३५ 
सूतजों ने कहा-मद्मप के पुरुय ये भौर भ्रदिति की छ्लियाँ थी। धसके 
प्रनन्तर भहांवाहु ते देवकी के कामो का स्तादधन किया था ॥२३ ॥ सोगाह्माँ 
उसने झपनी योगयाया से समस्त प्राशिमों को मोहित करते हुए भातुप शरीर 
में प्रवेश करके उम्र देव ने भूमि मे विचरण कियां था ॥२३१॥ घम के नष्ट हो 
जाने पर भगवान्‌ विष्ण ने स्वय वृष्णि कुल मे उस सप्रय भम लिया! वई 
जम अहरा धम नो व्यवस्था करने के लिये तथा भसुरो का विनाश करने में 
लिये ही हुआ था।॥।२३२॥ एक्मिणौ कन्या का झाहरण किया गया भा उप 
समय में नमत गितरी पत्या सत्राबितु को सत्यभामा जासबबती प्लौर रोहिएी 
साई गई थी ॥२३३॥ बब्या-सुदेवी-माही-सुशीला-कालिन्दी-मिश्नविन्दा 
सक्ष्मशा-जासवास्तिनी-एवमारि देशे की सोलह हजार थी । चौदह तो दिवलोक 
मे प्रप्सराशो के गण कहे जाते थे देवो के द्वारा भौर इद्ध के द्वारा विशेष सप 
से बि-तन करके जो विशिष्ट थी दे यहाँ प्रेपित करदी गई थी ॥२३१४ २३४५॥ 
प्रत्म्यथ वासुदेवल्य उत्पन्ना राजवेब्मसु ! 
एता पत्यो महाभागा विष्वक्सेनस्थ विश्रूता ॥२३६ 
प्रध म्नधारुदेष्णगख् सुदेष्ण क्षरम स्तथा। 
चादाध् चारुभब्रा्प भव्चारुस्तथाउपर ॥२३२७ 
चारुवि ध्यक् रुक्मिण्या कत्या चादमती तथा । 
सानुर्भनुष्तभाक्षश्न रोहितो मन्‍त्रपस्तषा २३८ 
जरान्धकस्ताज्वक्षा भौमरिश्व॒ जरन्पम | 
खतज्नो जचिरे तेपा स्वसारों गछडध्दजातु ५२३६ 
भानुभी मरिका चव ताश्रपर्णी जरन्थमा | 
सत्यमामांयुतानेताझ्ञाम्बवत्या प्रजा शुणु ॥२४० 
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भद्बश्ष भद्रगुप्तश्न भद्वविस्धस्तवेव च। 

सप्तवाहुभ्न विख्यात कन्या भद्रावती तथा | 

सम्योधनी च विव्याता ज्ञेया जाम्यवतीमुता ॥२४१ 
सम्रामणिच्च शतजित्‌ तथेव च सहख॒जित्‌ ! 

एते पुत्रा सुदेव्याश्र विष्वक्सेनस्थ कीत्तिता ॥२४२ 

बुकों धृकाश्वी वृकणिद्वृजिती च तुराजूना । 

मित्रबाहु सुनीयभ्न तार्तजित्या प्रजास्त्विह ॥२४३ 


मे सब यहाँ राजाओं के भवनों में वासुदेव की पत्नी बनने के लिये उत्पन्न 
हुई थी । ये महाद्‌ भाग वाली पलियाँ विश्वक्सेन फी प्रसिद्ध हुई थी ॥२३६॥ 
प्रथुम्त-चासवेण्श--सुदेष्ण-शरभ-चाद-चादभद्र झ्लौर चाइविस्प्य इस्मिणी में 
पुष्र उत्पन्न हुए तथा एक चारमती नाम वाली कन्या उत्पन्नें हुई थी । सानुर्भावु- 
अक्ष-रोहित-अस्त्राय-जरान्थक-ता अवक्षा-भौमरि ओर जरन्धम ये सत्यभामा 
के पुत्र हुए थे और इसकी चार बहिने गरुद्ध्वज से उत्पन्न हुई थी जिसके नाम 
भागु-भौमरिका-ताजबरणएी श्रौर जरूबमा ये--सत्यभामा के सुत तो बतला 
दिये गये है प्रदय जाम्बवती के पुत्रों को श्रवण करों ॥२३७-२३८-२३६-२४०॥ 
भद्न-भद्रगु्त-भद्र विन्द्र -सप्तवाहु ये राव जास्वती के ।वस्यात पुत्र ये । भद्रावत्ती 
कन्या थी जोकि सम्बोधनी-दुस नाम से विख्यात जास्थवती के जानने थोग्य थे 
॥२४१॥ भ्र॒ग्राम जितु-शतजित्‌ु-सहस्नजित्‌ थे सुदेवी के पुत थे जोकि विष्वक्सेन 
के कह्टे गये हैँ ॥२०२॥ वृक-सृकाश्व- वृजितु और वृजिती सुराहुना-मिभ्रवाहु- 
सुनी4 ये वाम्नजित्ती की सस्तति यहाँ पर हुई थी ॥२४३॥ 

एवमादीनि पुत्राणा सहस्नारित निवोधत । 

प्रयुतत्तु समाख्यात वासुदेवस्य ये सुता ॥२४८ 

अयुतानि तथाष्टी च झूरा रणविज्ञारदा ! 

जनादंतस्य वशों व कीततितोज्य यथातथम्रु ॥२४५ 

तो नर्तेकोस्नेथी सुनये सज्भूवा तथा । 
कन्या सा वृहदुच्छस्य शोनेयस्य महात्मन, ॥२४६ 
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तस्या पुत्रास्तु विस्यातास्त्रय. समितिशोभना । 

अज्भृद कुप्रुद श्वेत कन्या दवेता तथव च्‌ ॥२४७ 

शझवगाहअ्व चित्र श्रख्रित्वरथ्य य | 

चित्रसेन सुतश्लास्य कन्या चिंत्रवती तथा २४८ 

तुम्बग्च तुम्बवाराअ्र जनस्तम्बश्न तावुभो । 

उपाजूस्य स्मृतो दौ तु बज्चार क्षिप्र एव च ॥२४६ 

भूरी दरसेतो भूरिश्व गवेपस्य सुतादुभौ । 

युविष्ठिरस्थ कन्या तु सुतनुर्दाम बिता ॥२४० 

तस्यामस्वसुतो जज बत्चो नाम महायशञा । 

बज्ञस्य प्रति बाहुस्‍्तु सुचारस्तस्य चात्मज ॥२११ 

एवमादि सहन्नो पु थे ऐसा जान ज्ो। वायुदेव के जो पुत्र हुए थे वे 
प्रमुत थे ऐसा प्माश्यात है ॥२४७।॥| उनमे झायुत भौर भ्राठ तो बड़े ही पर 
दबा रणदिया के विधारद थे। मैने श्राप छोगो से यह जनादन के वक्ष 
ढीक ठीक बर्णुद *र दिया है ॥२४४॥ बृहती नर्तकोमेयी जो सुसय के साथ 
सजुत थी वह महः्त्मा क्ौनेय बृहहुघ्व की क या थी ॥२४६॥ उसके तीन संभित 
को सुशोभित करने वाजे पुत्र विस्यात हुए थे । जिनके नाम भ्रद्भुद-कुमुद भोर 
इवेत ये थे तथा एक इवेता दाम वाली कया थी ॥२४७। पौर हसके पुत्र 
अवणाइ-चित्र-घूर-चित्रवर झौर चित्रसेन थ्रे तथा एक वियबती नाम बाली 
कन्या थी ॥२४ ॥ तुम्ब-तुम्बवाण और जनस्तम्व ये दोनो उपाझु के पुत्र हे 
जे है किलके नाण बच्चार और छिप्र हैं ॥२४६॥ सूरीष्यसेत और भूरि मे री 
गयेप के पुत्र थे भोर युधिष्ठिर की जो सुतनु नाम से वियुत थो एक क्या ई 
थी ॥२५०॥ उसम मअहाव्‌ यशावाला बस नामक भअश्यसुत उत्पन्न हुआ था । 


बष्म के प्रति वाहु हुप्ना और उसका पृत्र सुघार उत्पत हुघा था ॥२५१॥ 
काइसमा सुपाइव तनय जन्न साम्बा तर्रास्वनस्‌ । 
ठिल्नर कीट्यस्तु पु्राशा यादवाना महात्मनामु ॥२५२ 
पह्टिशतसहज्नारिस वीय्यवन्तो महाबल्ा । 
दवागा सब्व एवेद््‌ उत्पन्नास्त महौदजस ॥२५३ 


बम्भुम्तय गीतन |] 


दंवायुरे हता ये च उसुरा वै महातपा ! 

इहोत्यन्ना मनुप्येपु बराधन्‍्ते सब्यमानवान्‌ । 
तेपामुत्मादनावस्तु उत्पन्ना यादवे पुने ॥२५४ 

कुलानि दश चे इस यादवाना महात्मनायु । 

सब्धं मेफकुल यद्वद्वतते वैष्णवे कले ॥२५४५ 
विपपुस्तेपा प्रमाणे न प्रभुस्वे च व्यवस्थित । 
निदशस्था यिभिस्तस्य बद यस्ते सर्वे मानुपा २५६ 

इनि प्रसूतियूं गीता समासब्यासयोगत । 

कोतिता कीत्तनाच्चेब फीतिसिद्विमभोष्मिताम्‌ ॥२५७ 


काइमा ने सुवा्श्यं तमय को उलझन किया था मौर सास्या ते तरस्वों 
पुत्र को जन्म दिया था। महाए झर्मा सात यादयों के तीय करोड पुष्ना तो 
क्वरपा थी ॥२१ २। साढ हजार वीय याते मौर महाए रत बाले थे। ये सभी 
गहान्‌ ग्रोज पाने यहाँ रेबों के ही अ्रथ् उत्पन्न हुए थ ॥२४५३॥ देयासुर युद्ध में 
जो महान तप थाने प्रगुर मार गये ये वे गय यहां मनुष्यों में उत्प्न हुए थे 
जोड़ि समस्त मनुध्यों बाद दिया करते है । उनके उत्माहन करने के लिये ही 
यादव कुल में उत्पन्न हुए ये ॥२१४॥ महात्मा यादवों के ग्यारह बूल हुए थे । 
थे सत्र यैप्णुद कुल में एक कुद में एक कुल की भराति वत्तमान रहते है ।२०५॥ 
उन सत्र प्रमाण में भौर प्रभुल भें विष्णु व्यवन्यित हुए थे। उसके निर्देश मे 
स्थित रहने धालो के द्वारा समस्त मनुस्य वध फ्रिय जाते है।२५६। यह वृष्णिया 
फी प्रसूति है जिसका बण॒न सक्षेपर और पिस्तार से कीत्तित हुआ्नआा है । जो कीति 
भर मिद्धि क॑ चाहने वाले है उनको इसके कीनन करन से प्राप्त होती है ।१५७ 


प्रकरण ५६--शम्शुस्तव क्ीरतन 
मनुप्यप्रकृतीन्‌ देवान्‌ कीर्त्यंमानान्निवोचत । 
भ्रद्दुपंणो वासुदेव प्रद्यूम्त साम्व एवं च ॥१ 


२८ ] [ बाबु पुराण 


भनिव्दश्च पश्चते वशवीया प्रकीत्तिता । 

सप्तपय कुवेरश्व यक्षो मशिवरस्तथा ॥२ 

शालकी वदरक्न व विद्वान घवन्तरिस्तथा । 

सन्दिनश्न महादेव शालडूामत उच्यते । 

आ्रादिदेवस्तदा जिध्युरेभिश्व सह दवत ॥३ 

विष्णु| किमथ सम्भूत स्मृता सम्भूतय' कति | 

भदिष्या क॒ति थाये तु प्रादुर्मावा महात्मत ॥४ 

त्रह्मक्षेत्रे युगास्तेपु शत दाह इक ॥ 

पुन' पुनम्मनुथ्येषु तन्न भ्रन्न हि पृच्छतामु ॥५ 

विस्तरेणव सर्वारि कर्म्मणि रिपुधातित । 

श्रोतुमिच्छामद्दे सम्यग्‌ देह कप्णस्य धीमत ॥ 

कम्मणामानपृथ्यश्र प्रादुर्भावाश्न ये प्रभो । 

या चास्य प्रकति सूत ताश्ास्मान्‌ वक्त महसि ॥७ 

कथ ध॒ भगवाद्‌ विष्णु सुरेष्वरिनिषृदन । 

धसुदेवकले धीमानु वासुदेवत्थ मागत ॥८ 

मनुष्य की प्रकृति वाले देवों को प्रब बठलाया जाता है उन कीत्ममातों 
को भली भाँति समझ लो। सदुपसा-बाधुदेव-अशुप्त-साम्य भौर प्रनिरद्ध मे 
पाँच बणबरीर कहे गये हैं। रूपि कुबे र-यक्ष-भणििदर-शाजलकी-बहुए-विद्वार्य 
घल्वन्तरि-नई दन-महादेव धौर शायद्भायन रहे जाते है।उस समय इत वैबों 
के साथ जिप्णु घादि बेव थे ॥१ २३४ ऋषियों ने कहां--अगवादु विष्णु नें 
किस अयोजन की ठिद्धि के लिये जम्म प्रहएा क्या या और उनके कितने जन्मा 
बद़ार हैं तथा महाद्‌ भ्राजा वाले विष्णु के प्रय कितने श्रादुर्भाव भविष्य में 
होने धाले है ? ॥!/४॥ युग़ान्तो मे वशक्षेत्र गे यहाँ किस कारण से जाम लते हैं 
जोकि मनुष्यों म बार बार जन्म मातवों से लिया करते हैं इसका क्‍या बारण 
है--यह पूछने वाल हमकों उंब बतलाइये ४५॥ झजुघों के धात करने बाले 
भीमाद इृप्य के धरीरो के द्वारा जो क्में होते है उत सबको विस्तार के साथ 
हम लोग सुनना चाहते है ४६॥। हे अभो £ उसके गरझ्मों को श्रानुपूर्वो-प्राहुमाव 


शम्मुस्तव कीर्तन ] [. रह 
और जो इनकी प्रकृति है यह सत्र हे सृतजी | हमको आप बताने को योग्य होते 
है ॥७॥ वह भगवाद्‌ सुरो मे झज्रुओ के ताश् करने वाले धीमाद्‌ विष्णु वसुदेव 
के कुल में बासुदेवत्व की कैसे प्रात हुए ये ? ॥5॥ 
अमरे सूत कि पुण्य पुण्यक्‌द्धि रलकतम्‌। 
देवलोक समुत्सृज्य मर्त्तलोकमिहागत ॥& 
देवमानुपयोनेता भूभु व प्रसतो हरि । 
किमर्थ दिव्यमात्मात मानुपे समवेशयत्‌ ।!१० 
यश्नक्र वर्तयत्येको मतुष्याणा मनोसयम्‌ । 
भनुष्ये स कथ वुद्धि चक्र चकभृता वर ॥११ 
गोपायन य. कुरुते जगता साब्व॑लौकिकस । 
स कथ गा गतो विष्युर्गपमन्वकरोत्प्रभु ॥१२ 
महाभृतानि भृतात्मा यो दकार चकार हू । 
श्रीमर्भ स कथ गर्भे स्त्रिया भूचरया छृत ॥१३ 
बेन लोकात्‌ क्रम जित्त्वा त्रिभिस्त्रीस्त्रिदशेष्सया । 
स्थापिता जगतो मार्गास्त्रिवर्गप्रवरास्तरय ॥१४ 
योडन्तकाले जगत्पीत्वा कृत्वा तोयमय वषु । 
लोकमेकार्णाव चक्र हृश्याह्येन वत्मंना ॥१५ 
य पुराणे पुराणात्मा वाराह वपुरास्थित । 
ददौ जित्त्वा वसुमती सुराणा सुरसत्तम ॥१६ 
हैं सृतजी | पुएय करने थाले देवों से श्रलइृत पुएयतम देवलोदा का 
त्याग करके यहाँ ममुप्य लोक में भ्राये ये भ्र्थात्‌ विष्णु में मनुष्योंसे अवतार 
जिया था ॥६॥ भूभुव प्रसव हरि जो देव और मनुष्यों के नेता हैं उनसे किस 
लिप भ्रपने दिव्य झ्रात्मा को प्नुष्य रूप मे सस्निविष्ट किया था ॥१०॥ जो एक 
मनुष्यों के प्नोमय चक्र को चलाता है उस चक्रभृतों मे परम श्रोष्ठ ने मनुष्य 
बुद्धि कंछ की थी ॥११॥ जो प्रमु जगतो का सार्व लोकिक गोपामन श्र्थात्‌ 
सरक्षण किया करता है वह प्रभु विष्णु किस निषित्त से भूमि में जाकर प्र्थावे 
मानुषाबतार लेकर गोय का ग्रनुकरण करता था ? ॥११॥ जो भूतो को प्रात्मा 


रेषर ] [ बायु पुराण 


मद्दाभूतों को बनाता है भर घारण किया करता है श्रीगभ वह भूजरी के द्वाथ 
गर्भ में कसे धारण किया गया था? ११ देवो की इछा से जिसने तोव 
कदमों से भर्थात्‌ तीन पड से तीन लोकों को जीतकर जगत्‌ के त्रिंवग प्रवर तीब 
मार्मे स्थापित किये थे ॥१४॥ जो स्‍न्त समय मे तोयप्ूण शरीर बनाकर एस 
समस्त जगत्‌ का पान कर लोक को हृदय भोर प्रहइय माग से एक समुद्र के 
स्वरूप मे कर देता था ॥१५॥ जो पुराण मे पुराण प्ात्मा वाला है भौर वाराद 


के शरीर मे स्थित हुप्रा था ठपा सुरो में श्रष्ट ने वसुमती को जीत कर जिसने 
सुरो को देदी थी ॥१६॥ 


येन्र सह थपु: कत्वा द्विघा कत्वा च यत्युन । 
पूब्वदत्यों महावीर्य्यों हिरण्यकशिपुहत ॥१७ 
यः पुराह्मनलो भ्त्वा औब्व सवत्तको विभु । 
पाठालस्थो््णबगत पपरौ ततोयमय हवि ॥१८ 
सहस्नचरण देव सहलाशु सहक्तश' | 
सहस्नक्षिस्स देव यमाहुवे युगे युगे ॥ १९ 
नाम्यारण्या" समुद्भूत यस्य पतामह भृहम्‌ । 
एकाणवगते लोके तत्पद्धुजमपडूजस्‌ ॥२० 
गैन ते निहता दत्या सग्रामे तारकामये । 
सव्वदेवमय कस्वा सर्वायुधधर वपु ॥३१ 
गरुडस्थेन चोत्सिक्त कालनेमिनिपाति 
उत्तराष्रे समुद्रस्य क्षी रोदस्यामृतोदघे । 
य शेते शाइवत योगमास्थाय तिमिर 
पुरारणी गर्भमधत्त दिव्य तप ॥६दि 
शक्रश्व यो दत्यगणावरुद्ध गर्भावमानेन ५ 
जिसने सम्भर को फ 

बघनाएा था प्रौर पहिल दय 

॥१७॥ जो पहिले सत्रत्तक 

स्थित तथा प्र्णव यत होता 


प्रस्भुम्तव दौतन .] [. रेफर 
युत-युग में जिय डे सह भरण बाजा देव-सहख अशु से यूक्त-सहस झिर बाला 
नहते है ॥ १६॥ शिसही नाभि की प्रणी स र्थात्‌ कमल नाल से पितामह 
को घर उल्सन्त हुप्रा था श्रौर बह बिना ही पु के उत्तन्‍्त हामे बाजां पद्युज 
एफाणव लाफ में था ॥२०॥ जिसमे त्तारफ़रामय सश्नाम में सम्रईब पूर्ण श्रौर 
समरुत पभागुधों के धारण करते वाले ५पु फो वनाफर दंत्यों का हनन क्रिया था 
॥३४९॥ गरुठ पर र्थित जिसने अमृत का उद्धि क्षीर सागर समुद्र के उत्तराष 
भें उत्सिक्त कालनेधि को जिपाधित कर दिया था जो मद्दावें तिमरिर (प्रस्धफार ) 
में मोग में ग्राध्यित द्वीकर शाश्वत शयन फिया 7रता है ॥२२॥ पदिले प्ररणी 
में जिराफ़ो दिय गभ के रूप में धारण किया था और तपस्या वा प्रफर्ष से 
जिस फ्री प्रदिति गे गभ घारण हहिया था । जिसने गर्भ के अ्रवमान से एद्र को 
दण के द्वारा प्रयघद किया था ॥र३े॥ 

यदानिलो लोकपदानि त्हात्य चफ़ारदत्यात्‌ सलिलेशयास्तानु । 

कृत्थादिवेवस्निदिवस्य देवाश्रक सुरेश पुरुहतमेव ॥२८ 

ग्राहपत्येन विधिना श्रन्वाहाय्येंण कर्मणा। 

अग्निमाहवतीय-्च वेदिश्वं व कुशस्रयत््‌ ॥२५ 

प्रोक्षणोय क्ल्‌बच्च व अ्वभूय तथेव च | 

श्रथ त्रौनिह यश्चके हब्यभाग प्रदान्मरों ॥२६ 

हुँग्यादाख सुरा-च्रक्रे कंव्यदाा पिलृनपि। 

भोगार्थ यज्ञविविता यो यज्ञो यज्ञकर्म्मशि ॥२७ 

यूपान्‌ समित्भू व सोम पवित्र परिघीनपि। 

सज्ञियानि च द्रव्यारित यज्ञीयाच्च॒ तथानलानु ॥२८ 

सदस्यान्‌ यजमानाचच ग्रश्वमेघान्‌ ऋतूलतमान्‌ । 

बविवश्नाज पुरा यश्व पारमेध्धधोन कम्मणा ४२६ 

युगानुरूप मे कत्वा त्रौरंतोकान्‌ हि यवाक्रमश । 

क्षणा निर्मेपा काष्ठाश्न कलास्त्र कालमेव च॑ ॥३० 

मुहूर्तास्तिथयों माया दिनसवत्सरास्तथा । 

आतब कालयोगाश्न प्रमाण त्रिविधन्तथा ॥॥३१ 


रष्४ ) [. बायुलुण्ण 


आयु क्ष त्राष्युपचय लक्षण रूपसौधवम । 

मधा वित्त च॒ शौय्यच्च शास्त्रस्यव च पारणस्‌ ॥३२ 

जद प्रतिल ने लोक पदो का हरण करके उन देत्यो को सलिलेशब 
कर दिया था तय प्रादि देद ने त्रिदिव के देवों को करके पुछ्कूत को ही पुरे 
मा ईंश कर दिया था ॥२४॥ गाहपत्य विधि से प्रौर पल्वाह्यय कम से प्रशि 
को प्राएवनीय को भौर वेदि को कुशलब को--प्रक्षणीय स्र व को तथा अई 
भूष हो जिसने यहाँ तीन को मख्र मे हब्य भाग को देने बाला किया था ॥२५ 
२६॥ प्रौर हब्प के लेने दाले देगे को बनाकर कब्य के लने वाल पितृभो बी 
हिया था। यज्ञ के त्रम मे यज्ञ की विधि से भोग के लिये जो मर स्वर्प है 
॥२३॥ थूउ-समित्‌-स्तुव-पविश्न सोम और परिधियों को बनिय द्वयों को 
भोर मज्ञीय प्रनलो को--सदस्यों को श्रौर यजमारो को--धल्‍्ठ क़तु प्शमेओो 
पारमेशय कम से जो पहिले विश्वाजित करता था ॥२६॥ जो गरुगों के पनुरू 
यपाक्रम तीन लोको को जनाकर दाण-निमेप-काष्ा-कला और तौन कासोंवी 
जिसने बनाया था ॥३ ॥ मुहत्त-तिभियाँ-मास-दिन-सम्बत्सर-ऋतुऐ-का्त 
योग पौर तीन प्रकार के प्रमाण जिसने सूृजित किये थे ॥३१॥ प्रायु-लैर 


उपचम-लक्षण-रूप का सौध्दव-मेघा-वित्त-शूरता भौर छात्र का पारण जिता 
रचा या ॥३२॥ 


वरणल्ियो लोकास्त्र विद्य पावकास्त्रत | 
त्र काल्य त्रीि कर्म्माणि तिख्रो मायास्तयों गुणा ॥३३ 
सृष्ठा लोका सुराश्न ब येनात्य तैन कम्मणा । 
सब्वभूतगणा सृष्टा सब्बभूतगणात्मना ॥३४ 
नृणामिन्द्रियपूब्वण बागेन रमते च ये । 
गतागताना यो नेता सब्पत्र विविधेश्वर ॥३४५ 
यो गतिधमयुक्तानामगति पापकम्मणामु । 
चालुवष्ण स्य प्रभवश्चातुद प्भस्य रक्षिता ॥३६ 
चातुविद्यस्य यो बैत्ता चतुराथ्रमसश्रय | 
2गन्तर नभो भूमिरापो वायुविभावसू ॥३७ 
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चन्द्रुर््भद्वण ज्योतियु गेश क्षणदाचर । 

य पर श्रयते देवों य॒ पर श्रूबते तप ॥३८ 

ये परन्तपस प्राहुर्य परम्परमात्मवानु। 

आदित्यादिस्तु यो देवो यश्व देत्यान्तको विभु ॥३६ 

युगास्तेष्वन्तको यश्व यश्न लोकान्तकान्तक । 

सैतुर्यों लोकसेवूना मेध्यो यो मेध्यकम्म॑रणास्‌ ॥४० 

वेधों यो वेदबिदुपा प्रभुर्य प्रभवात्मनामू । 

सोमभूतस्तु भूतानामग्निभूतो$र्नित चे मासू ॥४१ 

मनुष्याशा मनोभूतस्तपोभूतस्तपस्विनास्‌ । 

विनयों नयतृप्ताना तेजस्‍्तेजस्थिनामपि ॥४२ 

तीन बणें-तीन लोक-तीन विद्या-तीन पावक-तीन फाल-तीस क्में- 
तीन भाषा और तीन गुण जिसने निर्मित किये भे ॥३३॥ जिसने अत्यम्त कमे 
में लोहो और सुरे का सृजन किया या | सदभूत गणात्मा ने समस्त भूततगणो 
को बनाया था ॥३४॥ नरो के इन्द्रिय पूज योग से जो रमझा करता है गत भौर 
झागतों का जो विविधेश्वर सर्वत्र नेता है ॥३५॥ जो घम्त से युक्तो का गति है 
भ्रौर पाप कम वालों का श्रशति है | चातुबरुथ का जो प्रभव है झौर चारो 
बर्णों का जो रक्षा करने बाला है ॥३६।॥ जो चार विद्याओ का जानने वाला 
और चारो आश्रमों का सश्रय है जो दिज्लाओं का अन्तर-नभ-भूमि-जल-वायु-* 
विभावसु है ॥३७॥| जो चन्द्र श्रौर सूबं दोनो की ज्योति-युगो का स्वामी-- 
क्षणदाचर है श्रीर जो परदेव सुना जाता है ओर जो पर तप सुना जाता है 
॥३८॥ जो परन्तपत्त श्रौर जो परम्परमात्मबाव्‌ कहां जाता है। जो देव आदि- 
त्यादि है जो विभु दैत्यान्तक है ३६॥ मुगो के झन्त में अन्त करने बाला है 
और जो लोको के भ्रन्तक का भी प्नल्त करने वाला है। लोकसेतुओं का जो 
सेतु है और जो मेध्य कर्मों का मेध्य है ॥४८०॥ बेद के विद्वानों का जो जानने के 
योग्य है प्रौर जो प्रभवात्माओ ऊा प्रभु है । भूतो का जो सोमभूत है और भग्ति- 
बचतो का जो भ्रगिवि भूत है ॥४३॥ जो मनुष्यों का मनोभूत झौर तपस्वियो 
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का शपोभूत है। जप से हुप्त पुरी का विनय भौर तेजध्वियो का भी जो देव 
है 0४२ 

विग्रह्दों विग्रहाणा यो मतिगंतिभतामपि ! 

आकाश प्रभवो वायुर्वायुप्राणा हुताशन ॥डं३ 

दिवा हुताशन प्राणा प्राणोशनेमथुसूदन १ 

रसोज्भवच्छो रित व शोरिता मासमुच्यते ।४४ 

मासाततु भेदसो जम भेदसो5स्थि निरूप्यते । 

अस्थ्ना मज्जा सममव मज्जात 'पुकसम्भव ॥डश 

शुक्रादुग भें समभवद्रसमूलेन कम्मशा १ 

तत्रापि प्रथमश्वापस्ता सौम्यराशिरच्यते ॥४६ 

गर्मोष्मसम्भवो जञेयो द्वितीयों राशिरुच्यते | 

शुक्र सोमात्मक विद्यादात्तन पावकात्मकम्‌ ॥7७ 

भाव रप्तानुगावेतो वीय्यें चर शशिपावकी । 

कफ्वर्गें;मवच्छुक्र पित्तवर्गं च शो णितमु ॥४८ 

कफस्य र्ूदय स्थान नास्या पित्त प्रतिष्ठितम्‌ ! 

देहस्य मध्ये त्टवृदय स्थानन्तु सनस स्मृतम््‌ ॥४& 

नॉभिकोष्टान्दर यत्तु तत्र देवो हुताशन ॥ 

मन प्रजापतिश्ञेय कफ सोमो विभाव्यते ॥५० 

जो विप्रहों का विप्रह है झौर गतिमानों का भी गति है। आजाद में 
जसपभ्न द्वोते वाला वायु है भौर वायु प्राण वाला हुताशन (प्रस्ति)है ॥४३॥! हुता 
इन का प्रार टिवा है भौर प्स्नि का प्राण मघुसूदन है । रस से शयोरित(रक्त) 
हुआ कौर शोणित मॉस को नह जाता है।॥ ही। मास से भेद की इत्पतति 
होठी है और भेद से भ्रस्यि निम्धपित की जाती है। भ्रत्थि से भजा हुई ब्रौर 
भज्य से शुरू का जम हुपा करता हे ॥४४॥ शुक्र से गभ रस मूल कर्म हे हुआ 


था। वहाँ पर भी प्रयम प्राप (जल) है वह सौस्य राशि कहा जाता है॥४६/ 
ग्रीष्म की उष्मा से सम्भव वाला द्वितीय राधि है| शुक्त को सोमात्मक जाने 


॥ 
और झातद को यावकत्मक जानना चाहिए (५७७ रखजुद ये शोतो भाव 
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होते है ग्रौर वीर मे शशि तरा पावक है । कफ बं में शुक्र होता है झौर पित्त 
मर्ममे शोरित होता है ॥४5ा॥ कफ का स्थान हृदय है भोर पित्त नाभी में 
भ्रतिष्ठित रहा करता है । देह के मध्य में हृदय होता है जो मन का स्थान कहा 
गया है ॥४६॥| नाभिकोप का अन्तर जो होता है वहाँ देव हुताज्न रहता है। 
मन को प्रजापति जानना चाहिए और कफ सोम विभाजित किया जाता है। ५०। 
पित्तमग्नि स्प्रतावेतावग्निसोसात्मक जगत्‌ । 
एव प्रवृतितों गर्भो वत्तेतेडबुदसब्रिभ ॥५१ 
वायु प्रवेशन चक्र सड्भत परमात्मना। 
स पशञ्चवा शरीरस्थों विद्यते वद्ध येद्‌ पुन ॥५२ 
प्राशापानों समानश्च उदानों व्यान एवं च। 
प्राणोअस्य परमात्मा बर्द्ध यत्र्‌ परिवत्तते ॥५३ 
श्रपाव पश्चिम कायमुदानोद्ध श री रग. । 
व्यानों व्यानस्यते येव समान सब्बंसन्विपु 0५४ 
भूतावा प्विस्ततस्तस्य जायतेन्द्रिययोचरा । 
पूथ्चिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्व पद्मर ॥५५ 
संब्बेच्धिया निविष्टास्त स्व स्व योग प्रचक्रिरे । 
पाथिव देहमाहुस्त प्राणात्मान च सारुतम्‌ ॥५६ 
घिद्राण्याकाशयोनीनि जलाखाव प्रक्‍त्तते । 
तेजश्रक्षु ष्विता ज्योत्खा तेपा यज्ञामत स्मृतम्‌ । 
सड ग्रामा विपयाश्व॑ व यस्य वोर्य्यात्पर्वात्तिता ॥५७ 
इत्येतान्‌ पुरुष सर्ज्वान्‌ सूर्ज्लोकान्‌ सनातन । 
नैधने5स्मिनु कथ लोके नरत्व विब्णुरागत ॥॥४८ 
पित्त अग्नि है । ये दोनो अग्नि ओर सोस के स्वरूप वाला जगत्‌ कहां 
गया है। इस प्रकार से प्रवत्तित गर्भ झम्बुद (मेघ) के समान होता है ॥५१॥ 
परमात्मा से सज्भुत वायु ने अ्वेशन किया भा । वह वायु शरीर से स्थित पाँच 
प्रकार का होता है और फिर बढाता है ॥५२॥ प्राण-अपान-समान-उदान 
भर व्यान ये पाँद वायु हैं ! इसका ५[एछु परमात्मा को तरद्धित करता हुआ परि- 
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वत्तिठ होता है ॥५३॥ भ्रपान पीछे को शरीर के और उदान पाये शरीर में 
गमन करने वाला होता है। व्यान वह है जिससे मह व्यातस्यमाद किया जि 
है भौर घरीर की समस्त तत्धियों मे रहा करता है ॥श४॥ इसके पढनावे 
उसकी भूतादाधिं इद्धिय मोचर होती है । पृधिवी-वायु-प्राकाश “जले पर 
पौँचवाँ ज्योति ये भठ होते है ॥५४)। समस्त इड्गिया उसमे निविष्ट होती हर 
अपने झपने योग को किया करती है। उसको पार्थिव देह कहते हैं भ्रौर सात 
को प्राण स्वरूप कहते हैं ॥५६॥। छिंद्र भ्राकाश योनि दोते है मिनसे जलाखाव 
प्रवृत्त होता है । तेज तरशुम्रों मे होता है जो दाम से उनकी ज्योत्स्ता कह्ठी गई 
है। सग्राम भोर विधम ही में जिसके बीय पते प्रवत्ित होते है ॥५७॥ सनात्े 
प्रभु इन सब लोऊ़ो को सृष्ट करता हुप्रा इस लधन (मृश्युशोल) खोक म सिर्ष्य 
कप्ते भागमे थे २ ॥५८॥ 
एप न सशयो धीमन्‍नेष व विस्मयो महांन्‌ । 
कथ गतिमतिमतामापन्नो मानुपी तनुप्ु॥५६ 
श्रोतुमि छामहे विध्णों कर्म्मारि। 'ब यथाक्रममु ॥ 
प्राश्चर्ग्याशिण पर विष्णोवेददेवश्न कथ्यते ॥६० 
विष्णोरुत्पनिमाश्नय्ये कथमस्व महामते । 
एतदांश्रय्मसास्यान फथ्यता व सुखाव दस ॥६१ 
प्रस्यातबलवो य्यस्य प्रादुर्भावा महात्मन । 
कम्मणाश्रग्यभूतस्य विध्णों सत्वमि होब्यताम्‌ ॥६२ 
अहृ्व कीत्त यिष्यामि प्रादुर्माव महात्मन 
यथा छ भगवाज्ञातो मानुषेपु महातपा ॥६३ 
सप्तसप्ततप प्रोक्ता भूगुशापेत मानुपे। 
जायते ऊ युगान्तेषु देवकार्य्याय सिद्धये ६४ 
तुस्य दिव्यत्तनु विष्णोगदतो मे निदोधत । 
युगधर्म्म परावृत्त काले नर झिमिले प्रमु ॥६५ 
-कनु घम्मम्यवस्थान जायते मानुपेष्विह । 
भुगो शापनिमित्त न देवासुरक्ृतन चु ॥६६ 


जाप्मुस्तव कीर्सन .] 


कथ देवायूरकृत अध्याहा रमवाप्तूयात्‌ । 

एम़द् दितुमिस्द्ामो दूत दैवासुर कब ॥६७ 

दप्ययुर यवावृत्त ब्र्‌ वतस्तन्रिबोचत | 

हिस्प्पकशिपुर्दत्यम्त लोक्य प्राकू प्रशासति ॥६८ 

है धीमान्‌ ! यह ही हमारा एफ पहुत भारी सणय है और एफ यदुत 
अधिक पिस्मय भी हाता है । गतिमानों की मानुषी तनु को गति को वैस ग्राप 
हुआ था ? ॥५६॥ हम राय अगयावु विएणु के कर्मा को यथाक्रम सुतना चाहत 
हैं। पिषयू ही इस परम झाश्वों को जातते हैं और वेंदी के द्वारा तह जाते है 
॥६०॥ है मद्गामत्ते | दिष्ण की उत्पत्ति एक बडा ब्राथव है उसे श्राप बताउये 
यह प्राम्यान भ्राश्नम पुण दे या सुख देने बात उसे झाष कह। ॥६१॥ प्रख्यात 
बन पर वीप थाते महार्‌ झज्मा स युक्त भगवाव्‌ प्रिष्यु के जाकि कम से 
प्राश्चय भूत हैं, प्रदुर्भावो को भोर उसके यत््व को यहां बताइये । श्री सूतजी ने 


परक्ष-मैं उस भहान्‌ प्रात्मा बाले के प्रादुर्भाय सो कहूगा। जिस तरह महातवे 
बाने पह भायाय्‌ मनुए्या मे उत्पन्न हुए थ ॥६३ 
जप भे मानुष लोक मे युथो के ब्रत्त ससया मे 





सत्त सप्त तप कह गये भृगु के 
तो के वाया की शिद्धि के लिये 
जन्म ग्रहण फरते है ॥६८॥ उतलाात हुए मुभम तुम वोग उस गिप्णु के दिव्य 
तमु को भली-भौति समझ लो | प्रभु युग वम वे परणृत्त हो जान पर और 
काल के क्षिविल होत पर वम की व्यवस्था करन के लिये यहाँ मनुष्या में जन्म 
जिया फरत हैं पह जन्म ग्रहण भी देवासुरो के द्वारा कत और भृगु के जाप के 
निमित्त से होता है ॥६६॥ ऋषियों ने फद्ा-देवामुर ऊत युद्ध में कम भ्रध्याहार 
को प्राप्त होते हैं । हम यह जानना चाहतेड़े कि दैशासुर युद्ध ऊँस हुआ था ६७॥ 
गज बोले-यासुर युद्ध जिस तरह से हुआ था यह बताने वाले मुझसे सब तुम 


जाने को | पदिले हिरिएयक्रशिपु राजा तीनो लाफ़ो पर प्रशासन कर्ता 
था ॥६५॥ 





बलिनाबिछित राष्ट्र पुनतकित्रये ऋतातु । 
सब्पप्तामीलस तेपा देवनामसुरै, सह ॥६६ 


रे ] [ जद हर्ट 

सवृतान्‌ दानवाश्न व सद्भवान्‌ इंत्सनशम्न तान। 

तथा विष्णुसहायेन मद्दे दर ण निवहिता ॥ठ़् 

हतो ध्वजों मह्देद्न शा मायाच्छन्नश्व योधमन्‌ । 

ध्वजे लक्ष्य समाविश्य विश्रवत्तिमहागुज ॥दरे 

द त्याश्न दानवाश्न व सहतान्‌ इंत्स्नशश्व तानू 

रुजि कालाहले सर्वातर देव परिवृतोश्जयत्‌ । 

यज्ञामृतेन दिजितौ पण्डामाकी तु द बत ॥८६ 

एते द वासुरा कृत्ता संग्राम दवादशव सु । 

देबासुरक्षयकरा प्रजस्नामक्षिवाय व्‌ ॥८७ 

हिरण्यकशिपू राजा वर्षाणामबु द बमो | 

तथा शत्सहत्नाणिए हमधिकानि द्विसप्ततिं । 

झ्रशोति त्र सदस्नाग्ि न लोक्यस्येश्व रौः्भवत्‌ । ८ू 

पर्याये तस्य राजाओन बलिवर्षाबुद पुन । 

पष्ि चच सहल्लाशि त्रिशत नियुतानि व ॥५६ 

बले र/ज्याधिकारस्तु पावत्काल बभूव ह। 

प्रश्लादेन गृहीतो भूलावत्काल तदासुरे ॥६ 

अ्टम मे अमुर-राक्षस भोर भगवकारक जीत हुए मतुष्प श्लौर देबो 
तथा पितृगणों से छड्भत तथा सबूत दादवों को भौर पूछा रुप से संदभ्त उच 
सबयो विष्णु की सहापठा प्राप्त करते डाल इना न तिबद्धित किया भा तद३ 
<४॥ गाया में भाजु-प्रध्वज युद्ध करते हुए महेंद्र ने मारा था। घ्वज में व 
दा समावेज् करक महाभुन विप्र्वात्त हुभा या |६५७ दत्य भौर पूर्ण छप से 
सहृत ममस्त दानवो को देवों के द्वारा परिवृत रजि ने कोलाहल में जीता भा 
सजामृत से दैवो ने पए्डामावों को जीता था ॥/८६॥ मे हतते प्रजाणो के 
अमज्ञूल करने के लिये देद ्रौर भ्रमुरो के का करने बाते दारह सम्राभ हुए थे 
जाप दवासुर इस नाम ले कहे गय है (८७॥ हिरएयकर्षिपु राजा एक प्रयुद 
डप सर मुणोभित रहा भा भौर इसी प्रगार से सो सहक्र-ददधतत्तर प्रधिक पौर 
अस्सी सह तक शैलोक्य का स्वाती रहा दा ॥८ ॥ पर्याय मे उसके परचाव॑ 


क्षम्भुम्मव कीर्तन.) [ रद३ 


राजा बलि फ़िर एक अगु द वष तक तका साठ हजार तीन मो नियुत्त पथनत 
रहा था ॥€्६त बलि का राज्याविफार लितन समय सके रहा था तय तक उछ 
समग्र अमुरो से वह अहलाद के द्वारा ग्रहीत रहा वा दशा 
इन्द्रास्त्रस्‍्ते बिख्याता असु रासा महोजस । 
देत्यपस्थमिद सर्वमासीहृशयुग किल ॥8? 
असपत्न तत सर्व राष्ट्र दशयुग पुरा। 
श्लोक्यमव्ययमिद महन्द्रे ए तु पाल्यते ॥६? 
प्रहलादस्य ततश्रादस्त्र लोस्य कालपर्ययात्‌ । 
पर्यायेण च सप्राप्त न लोक्ये पाकशासन ॥ह्रे 
तनो5युराव्‌ परित्यज्य यज्ञे देवा उपांगमन्‌ | 
यज्ञे देवानथ गते काव्य ते ह्यसुरात्र बच ॥8४ 
कृत वो मिपता राष्ट्र त्यक्त्शा यज्ञ पुनगंता । 
स्थातु न शकनुमो झ्द्य प्रविशामों रसातलम्‌ ॥६१ 
एजमुक्तोब्ववीदेतावू विपष्णा सानत्वयत्र्‌ घिरा । 
सा्वेड धारविष्यामि तेजसा स्वेत चासु रा ६६ 
बुष्टिरोपधयश्न व रसा बसु च यहद्यम्‌ 
कत्स्ता मयि च विद्वन्ति पादस्तेपा सुरेपु वे 
युष्मदथ भ्रदास्थामि तत्सर्व॑ बार्यते मया ॥8७ 
ततो देवासुराद्‌ हृष्टा घृतान्‌ काव्येन घीमता । 
अमस्त्रसस्तदा ते ब॑ सविग्ना विजिगीपया । €८ 
डे मद्दार्‌ भ्ोजे वाले भसुरो के तौत इन्द्र विल्यात हुए थे। यह समस्त 
दबा युग तक दैतयों के कब्जे में रहा था ॥६१॥ पहिले यह समस्त राष्ट्र शत्रुध्नो 
से रहित रहा था| यह अव्यपय जेलोक्य महेन्द्र क द्वारा ही पातित होता था 
॥६२॥ इसके परचात्‌ प्रह्मद के कालप्यव से इस औैलोक्य पर पर्याय से पाक- 
शाप्रत (इत्र) ने श्ास्नत आप्त कर लिया था ॥६३॥ इसके अनन्तर असुरो का 
स्पाण कर देवगण यज्ञ मे उपागत हुए ये । देवों के यज्ञ मे जावे पर काव्य 
(झुक) से भगुरो ने कहा ॥६४॥ राष्ट्र को त्याग कर भूल करने वाले हमारे 


श्दः पु [. बाबुयुरुण 
किय हुए यश्ष को पुन चले गये। झाज हम ठहर नही सकते हैं च्यग ग 
करे ॥६४॥ इस प्रदार हे कहे गये वियाद यक्त शुक्र ने इनसे पा के 
सान्सवना देते हुए कहा--डसे मत बह स़ब हे श्युरो ! मेरे हारा प्रपने देव 
घारणु किया जा रहा है ॥६६॥ धूर -रस-ओपधियां भौर जो दोनो ५ 
का घन है मे सम पूण मुकम ही रहा करत है उनका चतुथ भाग बे 
रहता दै | तुम्हारे लिये मैं दूं गा । वह अब मरे द्वारा धारएं किये जे 
॥६७॥ इसके प्रनन्तर धीमाबु काव्य क द्वारा धरूत्त देवासुरों का देक्षकर े 
उत्ोने विशेष रूप स जीतने की इच्छा से स्िस्त होते हुए मत्रणा 
थी ॥६८।॥। 

एप का प इद सव व्यावत्तवति नो बलातु । 

साधु गच्छामहे तूणा क्षोस/न्नाप्पाययस्व तानू । 

पक ता शिक्लत्र्‌ व पाताल प्रापयामहे ॥8९ 

तती देवा सुसरुधा दानवानमिसृत्थ व। 

जब्नुस्त वष्यमानास्ते काब्यमेवाभिदुदचु ॥१ ० 

छत काव्यस्तु ता'इष्टा तृण देव रभिद्र तानू । 

समरे*सन क्षतात्तौस्तान्‌ देवेभ्यस्तानू दिते सुताद्‌ १०१ 

का परी हटा ल्थितान देवानु तत्र देवोअम्थ चिन्तमत्‌ । 

उानुवाच् तो ध्पात्व! पूवदृत्तपनुस्मरन्‌ ॥६ २ 

तर लोक्य विजित सब वामनन विभि कम । 

बल्षियदा हतो जम्भो निश्क्न विरोचन परे 

महाह्ेपु द्रादश्नसू सग्रामपु सुरहता । 

ततस्तर्पायभू यिध्षा निहता य प्रधानत ॥१ ४ 

किब्चिच्छिष्टास्तु व यूय युद्ध प्वन्तयेपु व स्वयं । 

नीति वो हि विवास्थामि काल कम्रित्मतीक्ष्षवाणू ॥१०४, 

यहू काव्य इस सबको बलसे हमको दा देंगे । अच्छी बात है शीत 
जाये प्लोर उन क्षोणों को भी तृत् करे अलपुर्वेक शिक्लो का हरणा करके पाठ़ाच 
मे प्रवेश करा देवे ॥६६॥ इसक देबो ये सुसरन्‍्ध होते ए दानंदों पर झ्मि 


रथ] [ बायु पुराण 
किये हुए यश नो पुन चलते गये । झाज हम ठहर नही सकते है रसातल मे प्रवेश 
करे ॥६५॥ इस प्रकार से कहे गये विषाद यक्त शुक्र ने इससे बाशीढारा 
सरहटवना देते हुए कट्टा--डरो पंत बह खब हे भसुरो ! मेरे ड्वारा अपने तेज से 
धारण किया जा रहा है ॥६६॥ व -रस-भोषधियाँ ओर जो दोनों प्रकार 
का घन है ये सब पूर्ण भुझमे हो रहा करते हैं उनका चतुम भा देवगण मे 
रहता है । एुम्हारे तिय मैं दुगा। वह जब मरे द्वारा घारण किये जाते हैं 
॥६७॥ इसके प्नन्‍्दर घीमायु काव्य क छारा भूद देबासुरो को देखकर तब 
झद्दीने भिशेष रूप स जीतने कौ इच्छी ते सबिग्न होते हुए मज़णा की 
थी ॥€५८॥ 

एव काव्य इद सब यावत्तयति नो बलातु। 

साधु गच्छामहे तूण क्षीणानाप्याययस्व तानू । 

प्रसह्म ह॒त्वा शिष्टान्‌ व पाताल प्रापयामहे ॥६&६ 

ततों टैवा सुसरधा वानवानभिसृत्य व । 

जष्नुस्त वध्यमानास्ते काव्यमेवाभिदुद्धुबु ॥१०० 

तत काव्यस्तु ताइष्टा तुण देवरमिद् तान्‌ 

समरेथस्त्रैदापात्तास्तान्‌ देवेभ्यस्तानु दिवे सुतान्‌ १०१ 

काव्यो हृष्टा स्थितावू देवात् तत्र वेवाअमस्थचिल्तयत्‌ । 

तानुवाच ततो ध्यात्वा पूवदृत्तमनुस्मरन्‌ ॥१०२ 

तर लाक्य विजित सब वामनन त्रिभि क्रम । 

बलिवद़ो इतो जम्मा निद्दतश्व विरोचन ॥१ ३ 

महाहृपु द्वादशसु सभ्रामेपु सुरहता । 

तैस्तरुपार्यमू यिश्वा निहता य प्रधानद ॥॥३०४ 

किसिच्छिष्टास्तु व यूय युद्ध ध्वन्त्येपु द स्वयम्‌ । 

नीति वो हिं विधास्यामि काल कब्नित्मतीक्ष्पताम्‌ ॥१०५ 

यह काव्य इध घवको बलसे हमको बया देगे। भज्जी बात है शीक्र 
जाये झौर उन क्षीणों को भी तृप्त करे अलपुर्वक शिक्ा का हरण करके पाताल 
मे प्रदेश करा दैद ॥६६।॥ इसके देगो ने मुसरध होते ए दानदी पर भ्रमि 


घम्भुस्तव कीतन ] [३६४ 
सरण करके मार दिया था भौर उन देवो फ्रे द्वारा वध्यमान वे याज्य के ही 
पास होत थे ॥१००॥ इस पदचात्‌ देवो क द्वारा भगाये गये उनको घुक्र ते 
क्षीत्र देकर जोकि ममर पअन्त्रा फे क्षता से दु सित ये भौर वे दिति के पुश् 
देवो के द्वारा अ्रभिद्रुत विये हुए थे ॥१०१॥ वहाँ पर रिथत हुए देवों को काव्य 
ते देखकर सोचा श्रौर फिर ध्यान करके पूव दृत्त का प्रनुस्मरण करते हुए उनसे 
बोल ॥१०२॥ बामन ने (ग समस्त शेवोक्य को त्तीन कदमा से ही जीत लिया 
है। बलि को बाँध दिया गया है भौर जम्भ तथा विरोेवन को मार दिया गया 
है ॥१०१॥ महाहँ बारह सप्रामो मे देवो के द्वारा ये सव मारे गये हू।णो 
प्रधान थे वे उन-उन उपायो के द्वारा बहुत से मारे मये है । तुम लोग कुछ थोडे 


से शेप रह गये हो । श्रव भ्रन्तिम युदों मे आपको नीति वो में प्वय ही धारण 
करोगा बुछ समय प्रतीक्षा करो ॥१०४-३०५॥ 


ग्रास्यास्यह सः कद मन्‍्त्रार्थ विजयाय व । 

भ्रग्लि भाष्याययेद्धोता मन्जैरेव वृहस्पति ॥१०६॥ 
ततो यास्याम्यह देव मन्त्रार्थ बीललोहितम्‌ । 
युष्माननुग्रही प्यामि पुन पदचादिहागत ॥१०्णा 
यू _तपर्चरध्ब वे सथृता वल्कलैबने। 

न थे देवा वधिध्यन्ति यावदागमन मम ॥१०८॥ 
श्रप्नतीपास्ततो मन्त्रान्‌ देवात्‌ प्राप्य महेश्वरात्‌ 
योत्स्यामहे पुर्वदेवास्तत प्राप्स्यथ वे जयम्‌ (१०६॥ 
तत्तस्ते कृतसवादा देवानू बुस्तती&सुरा । 

न्यस्तवादा वय सर्वे लोकानू यूप ऋमस्तु वे ॥११०॥ 
बय तपश्चरिष्याम, सय्ृतता वल्कलेवने । 

प्रह्लादस्थ बच श्र त्वा सत्यव्याहरण तु तत्‌ ॥१६११॥ 
ततो देवा निवृत्ता व॑ विज्वरा मुदिताश्च हू । 
स्पस्तशस्प्रेयु देत्येपु स्वान्‌ व॑ जम्मुयंबागतान्‌ ॥११श॥ 
ततस्तानब्रवीत्काव्य कच्ित्कालमुपरास्यतामु। 
लिरुत्सु ऊस्तपोयुक्त काल कार्याथसाधक । 
पिलुममाश्रमश्या वे सर्वे देवा सबासदा ॥॥११३॥ 


रध्द ] [ बायु पुराश 


स॒ सन्दिवयासुरानु काब्यों महादेव प्रपद्य च | 
प्रणम्थतमुवाचाभ जगत मतमीश्वरम्‌ ।११४॥। 


मैं प्राप लोगो की विजम के लिए अन्लाय मैं महादेव के पास जाऊग्री। 
होता पृहस्पति मात्रों ते ही घम्ति को भ्राब्छादिद करते है ॥१ ६॥ इसे मै 
सल्कएण के लिए लल सहित (सहादेद) के समीए मे जाकगा। आप लोगों के 
ऊपर भनुग्रह करू गा भौर फिर पीछे यहां आऊ गा ॥ १ ७॥। तुम क्षोग ब्त मे 
बश्कलो से सबृत होते हुए भर्थाद्‌ वृक्षो की छाल के वस्त्र पहिनते हुए तपस्या 
करो फिर देवढ़ा छोग दथ नहीं करगे जब तक कि स्ेरा आगमन यहाँ होता 
है॥१ ८॥ महेश्वर देव से भ्प्रतीप भत्रों को प्रात करके भर्थात्‌ शातु नाशक 
भअन्‍्त्रो बो जानकर फे फिर देदो के साथ युद्ध करेंगे श्रौर फिर अवहय ही विजय 
प्राप्न करे ।१६ ६॥ इसके अनठर सस्वाद करने वए्से प्रखुर देवगण से रोले- 
हम लोग परत कगशा छोडने वाले हो गये है भव तुम लोग समस्य थोकों को 
प्राप्त कर भोग करो ॥ ११ ॥ हम लोग सब ठप्स्या करत है धोौर ३ *ल 
शसनो से सबूत होदे है। प्रदुल/द के ददन को सुनकर जो हि गिकुल सय हो 
कषपत या ॥१११॥ इसके परचातु दुल्ल रहित एवं परम प्रसन्न देवता लोग 
निवृत्त होगमे थे | दैयो के शास्त्र त्याग देंने वाले हो जाने पर देवगश प्पने 
क्पानों को थसे दे भ्ाये वे चले गये थे ।। ११२॥ इसके अनन्‍्तर थुक्राचाम ने 
उन सै (द्पो से) कहा कि तुम लोग कुछ सम्रय तक निरुत्सुक-तप से वृक्त 
और कार्या 4 के साधक दीते हुए उपासना करों। इंद्र के सहित समस्त देव 
गए इस समय भ मेरे पिठा के ध्राथम म स्थित हैं ॥६ १३॥ पह बाय (लुक 
चाय-”म गुर) भ्रसुरे क्षो स्देश देकर महाईव के द्रास गये हर वहाँ पहुँच 
चर इसको फ्रस्छ:फ चरके उण्लठ अप परमव ईैध्वर महादेव से कहा---। ६ हैंढी। 

सम्वानिच्धाम्मह देव भे न सन्ति वृहस्पतौ। 

परामवाप देवानामसुरेष्वमयावहान्‌ ॥११४॥ 

छवपुक्तोद्दवीद वो मवानिष्छसि व हि । 

अत चर भयादिष्ट ग्रह्मचारों समाहितः ॥११शा 


बारजूराव कौैंस ] १४७ 

पूर्ण बर्षसहण ये बुष्डघूगगयाकूशिरात ३ 

संथयू पारगति महन्ती गतो गल्वंगवाएयरि ॥११७॥ 

तथाततो देव देवेन रा शुक्ररतु महातपा । 

पादो शस्पृष्य देवस्य बादगिए्यश्यभापत ॥११८७ 

ब्रत घराग्यह क्षेपं यधोदिष्टोउस्गि वे प्रभो । 

तो गियुक्तो देवेन पुण्ड्पारोश्रय पूगकतु ॥११४॥ 

प्रयुगणा रिवार्धाय तरिंगजछुक्रे गते तदा | 

शन्‍्त्रार्थ तन्त बराति ग्द्धवर्यें सहेष्वर ॥१ए०॥ 

दाद बुध्ता गातिपूर्तप्यु शज्य स्यरत तदासुरे । 

तरिगम्छिः तदागर्मा देगास्तातू सगभिग्रवत््‌ । 

निधि /तागुश' शर्य बृहस्पतिपुरोगणा ॥११९॥ 

रटयासुरगणा देवाचु प्रगृद्दीतायुधाण्‌ पुन । 

सरगतु: सहसा रा सान्स्तास्ते ततो&भवत् ॥१६२॥ 

है देव | मै गत्पो का भाहता हैं. गृह्णति के रहो हुए भेरे पाता सस्ते 
ही है मे ऐस गख्जो को माहता हूँ जो शसुरो को प्रभ्नय पेने वाते हो प्रौर देवों 
फा पराभव करगे वाएे हो ॥११५॥ जब इस एर्ह रो गहादेवजी से पहा गया 
तो गशदेव बोए-हे प्विण ? यदि इस प्रकार के गर्मों कौ भाएते हो तो शेरे 
बताम हुए प्रक का प्रह्माजारी शोर पूर्ण रागाहिण होते हुए भ्राचरण फरो 
॥११६॥ पूरे एक राहुल वर्ष एक भ्रदाक्‌ शिरा द्ोते हुए पुशड धूप परी यदि 
उपागगा करोगे तो पुरद्दारा परमाग्य होगा भौर गुभ से गन्‍त्रो शी प्राप्य कर 
सोग ॥११७॥ एरा प्रकार से देवा क देव गठ्गादैय के छारा पहू जाने पर गछायू 
तपरवी छुक्राचाम गे मदरदेव के घरण का रांरप् परके "यहा भ्रष्छा"--पह 
कह्दा धा ॥(१८॥ है श्षेप्र श्रत का भरण करूंगा है प्रभो | जैसा भी प्रापके 
हाथ भादि किया ग्रगा है। इसके पदचाय्‌ गहादेव गे इराकरों धूण फ़ृुत बुशद 
घर भिमुत्ता दिगा था ॥(१६॥ अयगुरो क द्वित के तिये तब छस छुक्राघार्य के 
5 जाय पर मन के लिए भद्देष्धर वहा बहगये में तिवास शर्ते है ॥१६०॥ 
गए जानफार कि पति पूर्व गे हब भसुरे क द्वारा राज्य घहीं व्यस्त किया गया. 


श्ध्ड |] [. बाय पुराण 


था| उठ छिद्र मे इसके पम्प वाले देदो ने बृहस्पति को प्रगगामी बनाकर 
प्रौर ती््ण झ्ायुधो को ग्रहण करके उन अधुगे को लदेड दिया था ॥ १२१ ॥| 
सब प्रलुरो ने देवो को थुन आयुष ग्रहण करने पाले देखकर सता सम उत्पत्त 


फरने सगे और दे एकदम सत्रत्त हो गये ये भर्षाद बहुत ही डर गये थे 
॥रेश्शा 


“यसस्‍्तशस्त्रे जये दत्त क्राचायत्रतमास्थिते 
सन्त्य य समय देवास्ते सपत्नजिधा पव ॥१२ ॥ 
भनाचार्यास्तु भद्र वो विश्वस्तास्तपसि स्थिता । 
घीरवल्वाजिनघरा सिष्किया निष्परियहा ॥१९४॥ 
रणे विजेतु दैवात्‌ व न शक्ष्यम कथ आना 
भशुद्ध न प्रप्चाम शरण काब्यमातरस ॥१२शा 
ज्ञापयामस्ततमिंद याववागमन भुरो । 
बिनिशृत्त तत न्‍ योत्स्यामों युधि तानू चुरान्‌ ॥१२६॥ 
जा चुप ।नू योग्य शरण काव्यमातरस । 
प्रापथन्द तती भोताल्‍्तदा चव तदाह्मयमु ॥१२७॥ 
दत्त तेपान्तू भीतादा दत्या लामभयाथिनाम । 
न भेतव्य नभेतव्य भयन्त्यजत दानवा ॥१९८॥ 
मत्सन्निषो बतता वो न भीमवितुमहति । 
दृष्टदा देवाछ्ुरास्तदा ॥२९॥ 
प्रभिजम्मु अ्रसह्म तानविचाय बलाबलसू । 
तास्वस्तान्‌ वध्यमानाश्च देवह ए्टवाः ॥१३०। 
देदी क्रद्धाग्रदीदेनारुति द्रत्व करोप्यहया पक 
सस्तम्य शीघ्र परम्भादिद्र साह््यचरत्तत ॥$३शञा 
झसुरो दादा शस्त्रो के स्पाग दैसे पर जप के दे 
के ब्रत में भ्रास्थित होने वर उन देवताओं ने क्त्त बा का वश पक 
मारने भी इष्छा करसी थी १२६ आषायतत्व से होत प्रापका कल्याए हो इस 


छाम्शुस्तव कीतेन [ २६६ 
तरह से पूर्स विव्वस्त तपश्चर्या मे स्थित-चीर भौर बत्कलो के घारख करने 
वाले, क्रिया से रहित्त भ्नौर विना परिग्रह वाले हम किसी प्रकार से भी देवों 
को युद्ध मे जीत सही सकेंगे इसलिये भ्रव अशुद्ध के द्वार काब्य को माता के 
शरण मे चले ॥१२५॥ जब तक युदु का पझ्रलागममत हो इस मत को ज्ञापित करें । 
छुक्राचार्यो के वापिस लौट भाने पर हम उनसे देवों से रण भूमि में युद्ध करेंगे 
॥११६७ इस प्रकार से देवों से कहकर योग्य शरण (रक्षक) छुकाचाय की 
माता को शरणागति मे प्राप्त हुए थे उस समय वे एकदम इरे हुए ये | मय 
के चाहने वाले भीत उन दैत्यों को उस समय में ही अभय विया गया । हे 
दानबो ! भत हरो-मंत डरी, भय का त्याग कर दो ॥१२७-१२८॥ आप लोग 
भैरे पास रहो, झ्लापको कोई भी भय नहीं हो सकता है । मय से अभिपस्न उस 
देवासुरो को दस समय में देखकर देवी ने ऐसा कहा था ॥१२६॥! बलावल का 
विचार न करके इनके ऊपर बल करके अभिय्मन किया था। उस समय से 
डरे हुए भ्रौर देवो के द्वारा वृष्यमान होते हुए उत भसुरो को देखकर क्र होते 
हुए देवो इनसे बोली मैं प्रनिस्त्व अर्थात्‌ इन्द्र का सर्वेदा प्रभाव कर हू'गी । 
उसने शीक्र ही छन्र को सरम्भ से (क्रोध सें) स्तम्मित करके झभिचरण किया 
दा ॥१३१॥ 

रत सस्तम्भित हृष्ट्वा शक्र देवास्तु यूपवत्‌ ! 

च्यद्रवन्त ततो भीता हृष्ट वा शक्र बशीकृतम्‌ ॥॥१३२॥ 

गतैषु सुरसघेषु विष्णुरिन्द्रमसाषत । 

माँ ख॒ प्रविश भद्गत्ते नेष्यामि त्वा सुरेद्वर ॥१३३॥ 

एबमुक्तस्ततो विष्यु प्रविवेद्य पुरूदर । 

विष्णुना रक्षित दृष्ट्वा देवी ऋ(्धा वचोष्चदत्‌ १३४॥ 

एव ल्वा विध्णुना साद्ध दहामि मघवानिव। 

मिपता स्वेभूताना हृश्यत्ा में तपोवलम ॥ १३४३ 

तयाभिभृतो तौ देवा विन्द्रविष्णु जजल्पतु । 

कथ मुच्येव सहित्तो विष्णुरिन्द्रभभाषत ॥१३६॥ 


| प्‌ बाय पुराण 


इ द्ोध्जवीज्ज ह हा ना यावद्नौ न दहेद्धिमी । 
विशपेणाभिभूतोःहमतस्त्वख् हि मा चिरम्‌ ॥१३२आ 
तत समीद्षप हा विष्णु स्त्रीवध वत्तु सास्थित । 
झभिष्याय ततश्यक्रमापन्न सत्वर प्रभु 0१३८॥ 
तस्या सत्वरमत्णाया श्षीघ्रकारी मुरारिहा | 
स्निया विष्णुस्ततो देव्या ऋर वुद्धा चिकीपितसु | 
हा द्स्तदस्त्रमाविद्धप शिरभ्रिच्छेद माधव ॥९३६॥ 
ग्पक प्रतन्‍्तर देवों न मूप की भाँति इंद्र को सल्तम्भित देखकर डरे 
हुए होकर शक़ को वशीक्ृत देखकर ये बहाँ से मग र्ये थे ॥११९॥ देव समुरी 
क चले जाने पर विष्णु इद्ध स बोले--हे सुरेश्बर । तुम मुझ मे प्रवेश कर 
जाओ-तरा भला होगा-मैं तुमको ने जाऊगा ॥१३३॥ इस प्रकार से विष्णु 
के द्वारा बहन पर इल्ल ने विष्णु मे प्रवेश किया था। विप्णु के द्वारा रक्षित 
इंद्र को देखकर देती ने क्रद्ध होकर यह गचन कहा ॥१३४॥ यह मैं झाज 
समस्स भूतो के देखते हुए मघवाद्‌ की तरह तुमको विष्णु के साथ जलाती हैँ 
यह मेरा तपोबल देखो (११३५ उस देथी के द्वार: भसिमूत वे दोनो ऐेष एड 
भर विष्णु वोले । सहित दोनो करे छोडें यह विष्णु ने इन्द्र ते कहा था ॥११६ 
इंद न कछ७ देवियों * इसे स्थाग दो जब तक हम दोनो दस्ख न होवें। मैं बिशेष 
रूप से प्रभिभूत हूँ रौर तुम फ्रदिक मत होपो ।॥१३७॥ इसके प्चातु उस देदी 
को देखकर भगवादु थिध्णु स्त्री का बथ करने के लिए प्रश्यित हो गये थे । यह 
कहकर इसके उपशह् प्रमु विध्णु ने क्षीत्र चक्र को उठाया था॥ १३५८॥ 
सत्दरभाण उछसे »ो धीज्मकारी सुर इशुप्रो के नाक विष्णु ने देवी स्त्री के 
क्र चित्रीपित को जानरर क्रोष क्रिया शोर उस अस्त्र को चलाकर माधव ने 
जिर काट बाला था ॥१३६॥ 
त हृप्थवा स्वीवध घोर चुकोप भृगुरोदवर । 
ततोडमिशस्ता भृगुणा विष्णुर्मायावधे तदा ॥४ ॥ 
यस्मात्ते जानता धमनिवच्या स्थ्री निपूदिता । 
तस्मात्य सप्तइत्वा थ मानुप्प्‌ प्रपत्स्यसि ॥१४१॥ 


३२] | बाड़ पुराण 


तीत करके जल लेकर यह गोले ॥१४३॥ यह जिष्णु के द्वारा सत्म में हत 
पुके मैं संबोधित करता है। यदि ते पूर्“!ँ धप्र का झ्राषरण किया हैं सौर 
बे को ज्ञान रखता हूँ तो उत्त सत्य से जीवित हो जा-मा' मैं यह सत्य बोलता 
हैं (४४)॥ सत्य से धभिव्याह्तत उसकी देवी उ समय श्रमीनित्र होगई थी। 
फिर इसके पए्चात्‌ उस समय उसका शीतल प्रक्ष हें प्रोशषणा फरके "जीवित 
रहो “-मह शुक्राचाये ने फह्ा था ॥१४५॥ इसके ध्लतन्वह समस्त प्राणीवृद 
धोकर उठी हुई की भाँति उप्त देदी को दखूफर- साधु साथ अरपाठ़ गहुत 
भ छा-भष्धा ऐसी दाएयाँ जो श्रहृश्य थे उनकी सब दिशाप्रों प्ले सुनाई दी 
वो ॥१४॥॥ इस प्रकार स भूणु ते उस्त समप्र में उस दवी को सज्जीनित दे 
कर तमरत प्राशियों के दक्षते हुए वह कार्म एक भ्रद्धुत फी तरह हुमा था 
॥१४७॥ प्रसम्प्रान्त भूगु के द्वारा उतकौ पत्ती को सजीविद देखकर काव्य के 
भय है फिर शास्ति प्राप्त नही की थी ॥१४5॥ प्रजागर में म ते भपनी पुत्री 
अयत्ती से कहा । जयन्‍्ती उस मतिमाव्‌ पाक शासन को कत्या थी। धससे पहा 
यह शुक्क एड के भभाव के लिये दादण तप कर रहे हैं। है पुत्रि | इस बाएश 
हे मैं बहुत ही अधिक ध्याहुल हूँ। उछ घृद्िमाव्‌ से यह पक्का इराया कर लिया 
॥/१था 
ग*ध सम्भावयस्वत अमापनयत' छुर्म । 
हा पचाररतम्रिता ॥१११ 

देवी ता हीम्द्रदुद्ठिता जयन्ती शुभचारिणी ) 

शक्तध्यानशव भ्राम्य त दुबल धतिमास्यिवम््‌ १५शा 

पित्रा थयोक्त काव्य” सा काज्ये छृतवती सदा । 

धोभिद्वानुकरलाभि स्तुबती बल्युभापिणी ॥(४३॥ 

गावत्वाहन काले सैवमाना मुखावहे । 

शुभ पत्त्यमुक्ला ले उवास बहुघा समा ॥१श४॥ 

ए धूमब्ते चापि घोरे मधसहलिके । 
परे लहयपादित काव्य' प्रीतो5मवत्तदा ए्श्श्ा 


शम्भुस्तव कीतन ) प. इण०रे 
एव ऋ्ञूवस्त्वयेकेत चीर्ए वाल्येन केतचित्‌ 

तस्सात्व लपरा बुढ्धथा श्र तेन च ब्लेन च ॥११६॥ 

तेजसा चापि विवुघान्‌ सवनिभिभविष्यसि | 

यच्च किख्विन्सस ब्रह्मन्‌ विद्यते भुगुनन्दन ॥१४५७॥ 

साज्च सरहस्यच्च यज्ञोपनिपदान्तथा । 

प्रतिभास्यति ते सर्व तच्चाद्यल्त न कस्यचित्‌ १४८0 


सो छुम वहाँ जाओ झोर इसको शुभश्वम के प्रपनयनों के द्वार सम्मा- 
दित करो | उन-उन उसके मन के झनुकूल उपचारो से उसे प्रसन्‍्त करो किन्तु 
इस कार्य में भरतन्द्रित अर्थात्‌ श्रालस्य रहित होकर लग जाना ॥ १५१॥ बह 
देवी इस्द्र की दुहििता जयन्ती छुभ चारिएी थी । युक्त ध्यान ब्यला-शास्प-दुरवेल- 
चृति मे भ्रास्थिल उच्च काव्य का जैसा पिता के द्वारा कहा गया था उसने काब्य 
के वियय में उस समय किया । अनुकूल बाणियो के द्वररा वल्गुभाषिणी उसने 
उसकी स्तुति की भी १५२-१५३॥ सुख प्रदान करने वाले गा सवाहनों के 
हारा ध्रमय पर छेवा करती हुई झोर शुक्गूपा करती हुई तथा श्रदुकूल रहती 
हुईं बहुत वर्षों तक्त उसने वहाँ निवास किया ।| १५४ ॥। एक सहसे वर्ष बाले 
परम घोर घूम्रद्नत के पूर्ण हो जाने पर तब महादेव ते प्रमक्ष होकर काव्य को 
बरदात से समस्वित किया था ॥१५५॥ वरदान देने के श्मय में ऐसा कहते 
हुए कि यह ज्रत तुझ एक ने किया है अन्य किसो ने पूरए नहीं किया है ( इस- 
लिए तू तप, बुद्धि, श्रूत, बल और तेज से भी समस्त देवों को अभिभूत कर 
देगा शौर जो भी कुछ हे श्गुनन्दत । हे अह्मद्‌ ! मेरे पास है साज़ू प्रोर रहस्य 
के सहित यह सब तथा मज्ञोपनिपद्‌ तुके प्रतिभासित हो जाँयगे झौर वह श्रादि 
से भत्ततक किसी को.सी नहीं होते है 0१५६१५७। १५प्या 

सर्वाभिमावी तेन स्व द्विजश्न लो भविष्यसि । 

एवं दत्वा वरास्तस्म॑ भाग॑वाय पुन पुन ॥१५६॥ 

अजेयत्व घन्ेशत्वमवध्पत्व च दे ददौ। 

एतान्‌ लब्ब्बा बरान्‌ काव्य सम्प्रहष्टटनूबह ॥॥१६०॥ 


इ्ध््पु | वायु ठुधण 
हर्पात्‌ प्रादुर्वमी तस्य देवस्तोरा महेबवरम्‌। 

तदा तिय विस्थतस्त्वेष हुष्ट्रवे नीललो हितमु ॥१६१ 
नमोउस्तु शितिकष्ठाय सुरापाय सुवचसे । 
रिरिहाणाय लोपाय बत्सराय जगत्पते ॥१६२ 
कपदिने हा ,द रोम्शे हयाय करणाय च ॥ 
स्स्क्ृताय धुतीर्थाय देवदेवाय रहसे ॥१६३ 
उष्शीधिणे सुवक्त्राय सहल्ाक्षाय मीढुपे । 
बसुरेताय रुद्राय तपसे चीरवाससे ॥१६४ 

हस्वाय मुक्तकेशाय सेनान्ये रोहिताय च ॥१६४ 
कवये राजवृद्धाय तक्षकन्नीडनाय व | 
गिरिशायाकनेत्राम यतिने जाम्ववाय च। 

सुबृत्ताय सुहस्ताय घन्विने भागवाय च ॥१६६ 


इससे छू सबको प्रभिमृत करने बाला द्विजश्रष्ट दो जायगा। इस प्रवार 
मै भागय के लिये बार-थार रो को देकर भजेयत्य-घनेशत्व भोर झवष्यटव की 
भी बरदात दे दिया था । इन समस्त बरी को प्राप्त कर काव्य सम्प्रहष्ट तन्ुरहीं 
वाला धर्यात्‌ अत्यन्त प्रसप्नता से प्रफुल्लित होगये ॥ १५९ १६०॥ हर्ष के भतिरेक 
होने पे उसके हृदय मे मद्ेश्वर हेमस्तोन का प्रादुर्भाव हुप्रा । तब तिरछा स्थित 
द्वोकर इस अकार से नौजलोहित की रतुति कौ थी ॥१६१॥ धुरापान करने वाले 
सुन्दर वचस वाले शथा शितिकर्ठ से युक्त के लिपे नमस्नार है। रिरिहाण- 
लोप-वत्सर झौर जगत्‌ के प्रति के लिये ममस्कार है ॥१६२॥ क्पर्दी-उद्ध रोम 
बाले-हय-प्रौर करण के लिये नमस्तार है। सस्कृत-सुतीथ-रह और देवो के 
भी देव के लिये नमस्कार है ॥१६३॥ उष्णीपरी सुठकत्र घाले-सहस्र लेत्ो वाले 
मीदुप-वसुरेता-तथ-चोरो के वद्ध धारण करने वाले झुद के लिये नमस्कार है 
॥१६४॥ हृस्व-मुक्त केशझों दाले-सेनानी-रोहित के लिये ममस्कार है ॥१६४॥ 
गवि-राजवृद्ध-दक्षद के फ्रिलोने वाल-गिरिष्र-प्रद्ध नेश-मति-जाम्दव के लिसे 
ममस्कारहै ॥!$$॥ 


पिप्णु बश वर्णन] [. ३०४ 

सहस्रवाहये चंच मह्रामलचक्षुपे । 

सहस्यकुक्षयर चेव सह्नचरणाय च ॥१६७ 

सहस्रशिरसे चेव चहुरूपाय वेधसे | 

भवाय विश्वरूपाय द्वेताय पुस्पाय व (१६८ 

निपद्धिसे कवबिने सूक्ष्माय क्षरणाय च | 

तामपम्राय चेव भीमाय उग्राय च शिवाय च॑ ॥?६६ 

वच्नवे च पिशज्भाय पिद्ञलायासरणाय च। 

महादेवाय शर्व्वाय विश्वस्पशिवाय व ॥९७० 

ह्रिप्याय च णिष्ठाय थ्रेछ्ठाय मध्यमाय च। 

पिनाकिने लेपुमते चित्राय रोहिताय च ॥१७१ 

दुन्दुम्मायक्पादाय भ्र्शाय बुद्ये तथा । 

मृगव्याधाय सर्पाय स्थाणवे भीोषणाय च ॥१७२ 

बहुरुपाय चोग्राय जिनेत्रायेदराय च | 

कपिलायकबी राय भृत्यवे व्यम्वकाय ख्‌ १७३ 

वास्तोष्पते विनाकाय शब्भूराय शिवाय च । 

प्रारप्पाय गुहस्थाय यतिने ब्रह्मचारिणे ॥१७४ 

सहस्र घाहुओ वाले-सहख्र निर्मल नेभो वाले-सहस्न कुक्षि शौर सहस्र 
चरणो वाले के लिये नमस्कार है ॥१६७॥ सहस्र द्विर बाले-बहुत से €प वाले 
बेधा-भवब-विश्वरूप-एवेत और पुरुष के लिये नमस्कार है ॥१६८॥ तिपद्धी- 
ऋषची-सूक्ष्म-क्षपण--ता म्र-भीम-उग्र और झिव के लिये नमस्कार है ॥१६६॥॥ 
व्‌ -विशज्भधू--पिद्ध त-अ्रुण-महादेव-दाव्व॑ शोर विश्वरूप शझ्षिव के लिये 
त्मस्कार है ॥१७०॥ हिरशय-विष्ट-प्रेट्ठ-मध्यम-पिनाकी-इपुमानु-वित्र भौर 
रोहित के लिये नमस्कार है ॥१७१॥ दुन्दुस्प-एकपाद-प्रहंवुद्धि-मृगव्याघ-सर्प- 
स्थाणु और भीषण के लिये नमस्कार है १७२ वहुरुप-उग्र-त्रिनिध-इैश्वर-- 
कपिल-एुकवीर-समृत्यु और ज्यम्वक के किये दमस्कार है ॥१७६॥ चास्तोपपति- 


छ्िनाक-शन्दुर-क्षिय-प्रारर॒य-गुहा मे स्थित रहने वाले-यति और प्र्मचारी 
के लिये नमस्कार है १७४) 


३०६ ] [ बाबु पृसाश 

साद्धघाय चब योगाय ध्यानिने दीक्षिताय चर । 

झन्तरहिताय शर्वाय मायाय मालिमे तथा ॥2७५ 

बुद्धाय चनर शुद्धाय मुक्तये केवलाय च ॥ 

रोधने चेकितानाम द्रह्मिधाय महषये ११७६ 

अतुष्पादाय मेध्याय धमिणे शीघ्रगाय च | 

शिम्मण्डिने वृपालाय ”ट्विऐो विश्वमेघसे (१७७ 

प्रप्रतीषाताय दीज्वाय भास्कराय सुभेधसे । 

कर राय विज्रतायव बीभत्साय शिवाय च ॥१७५ 

सॉस्माय चैव पुण्याप घामिकाय शुभाव च॑ । 

अवष्याय भृताज्भाय नित्माय चादकताम थे ॥१७६ 

साथाय छरभायंतर शूलिते व त्रिचछुषे । 

सोमपायाज्यपायव घूमपायोष्मपाय व 6८० 

शुचये रेरिहाएएप सथयोजाताय भृश्यवे । 

पिशिताशाय खर्वाय मेधाय व्यू ताय थे ॥१५१ 

व्याश्िताय श्रविष्षाय भारतायान्तरिद्षये । 

क्षपाय सहमानाय सध््याथ तपनाय च ॥१८२ 

जिपुरष्नाय दोप्षाय चक्राय रोमशास च | 

तिग्मायुधाय मेष्याय सिद्धाद उ घुलस्तये ॥१८९ 

साहय-मोग-ध्याती-दीक्षित-धन्तईित-शब्बें-मान्य तथा माली के लिये 
शगरकार है ध॑रजशा बुय-शुद-पुक्ति-केवज-रोचए-देफितात-प्राह्ाए प्लोर 


भर्हापि के लिये तभस्कार है १७६॥ चतुध्पाव-मेध्य-धर्मी-क्षीध्य गमत करते 
बाले-शिखएडो-केफ्ल-वहु भोर किश्वमेणा के लिये तमस्कार है ॥१७७॥ 


झपतीयात-दीक्ष-भार्कर-सुमेधा-कर विकृत-वीभस्स कौर दिदफे लिये नमस्कार 
है ॥१७८॥ सौम्य पुएय घामिक-शुग-न्यबध्य-मूताज-नित्य और शाश्वत के 


लिये समस्कार है (१७६।॥ साध-धरमभ-शूनी-तौन भेत्रो वाले-सौमपान करने 
बाले-घृतपात करने चाफ़े-पूणम-ऊप्मप के लिए नप्रस्तार है ॥१८ ॥ शुचिन 
ररिदाशा-सचोगात-प/बु-भाद का भशन केरने वाने-करं-मेश झौर येच,त के 


विष्णु वश वर्णत [ ३०७ 
लिये नमस्कार हैं ॥१5श॥ व्याधित-धति"्ट-मारत्त-अन्तरिक्षि-क्षम-महमान- 
सत्य और तपन के लिये नमस्कार है ॥१८२॥ त्िपुर के नाथ करने बालि-दीक्- 
चक्क-रोमश--तिग्पप्ायुध बाले- मेघ्य--मिड्ध और पुलस्ति के लिये नमस्वार 
है॥ १५३ 0 
रोचमानाम खण्डाय स्फीताय ऋषभाय व । 
भोगिने पुछमानाय शास्तायवो्द्ध रेतसे ।१८४ 
अ्रघष्नाय मखध्ताय मृत्यवे यश्ियाय च । 
कुशानवे प्रदेताय वह्तये किशलाय च ॥१८५४ 
सिकत्याय प्रसन्नाय वरेष्यायेव चक्षुपे ३ 
क्षिम्रयत्रे सुघन्वाय प्रमेष्याय पिचाय व ॥१५६ 
रफ्षोध्नाय पशुधष्नाव विध्नाय शयनाय च्‌ । 
विश्नास्ताय महस्ताय अस्तगे दुगेशाय उ ॥१८७ 
दक्षाय च जधन्याथ लोकानामीशइवराय च । 
अतामयाय चोर्द्धाश सहत्याधिष्ठिताय च ॥१८७ 
हिरण्यवाहवे चैव सत्याय झमनाय च॑ । 
अ्सिकल्याय माघाय रीरिप्यायैकचक्षषे १8६ 
श्रेष्ठाय वामदेबाय इशासाय च धीमते । 
महाकल्पाय दीप्ताय रोदनाय हसाव च ॥१8० 
बृतधन्वने कवचिने रथिने च्‌ चरूथिने 
भृगुनाथाय शुक्राय वक्तिरिष्टाय घीमते ॥१६१ 
अधाय अघशसायथ विपभियाय प्रियाय च । 
दिग्वास कृत्तिवासाय मगध्ताय नमोस्तु ते ॥१६२ 
रोचमान--खरड--स्फीत- ऋषभ--भोगी- पुझ्जमान--शान्त -- ऊद्ध रेता-* 
श्रषों के नाशक--मख के नाश करने वाले--मृत्यु- यज्िय--इक्षानु- प्रचेत -वह्ि भौर 
किशलय के लिये ममस्क्ार है (१८४-१८४॥ सिकत्य- प्रसप्ष-घरेशय चचछु-- 
क्षित्रगु--सुघन्वा--प्रमेष्य--पिव--२ क्षोघ्न -पश्ुओों के हतन करने वाले--विध्न--शयत 
विज्ञान्त-महन्त -अन्ठि भौर दुर्भम के लिये नमस्कार है ॥१५६-१८७॥ दकष-- 


३१ ] [_ बायु पृणण 


तत्त सोञ्तहिते तस्मिन्‌ दबेशानुचरे तदा । 
तिहन्ती प्राअलिभू त्वा जयन्ती मिदमब्रवीत्‌ ॥३ 
कस्य एवं ध्रुभग का वा दु खिले मयि दु सतिता । 
महता तपसा युक्त किसथ साञ्जुगोपसि ॥४ 
अतथा सतत भत्तग्मा प्रश्नयेणा दमेन च । 

स्नेहैन चव सुधोरिण भीतो5स्मि वरवर्शिति ॥५ 
विमिच्छसि बरारोहे कस्ते काम समृध्यतास्‌ । 
त ते सपूरयाम्यय यद्यपि स्पात्‌ सुदुलमस्‌ ॥६ 
एवमुक्ता>'त्रवीदेन तपसा शातुमहसि। 
चिकीपित मे ब्रह्मिप्ठ त्व हि वेत्थ यधातथस्‌ ॥७ 


श्री सूतजी ने कहा--इस प्रकार से देवो के ईप्व तीललोहित ईशान कौ 
प्राराघना करके उसके सिये ब्रह्म इस भावदे प्रणत हुप्रा था प्रौर द्वाथ जोहकर 
बोला ॥१॥ भह्दादेव वे परम प्रीति पृक्त होकर भ्रपने हाम से शुक्राचाय के शरीट 
का स्पर्ण किया था और पूछा रूप से दर्शन देकर फिर वह वहाँ पर ही भन्त्धाति 
होगये थे ॥२॥। इसके पदचात्‌ देवेशानुघर उसके ध्रन्तहिद होजाने पर वह सामने 
श्री हुई णगन्ती से प्राउजलि होकर यह बाला--॥३॥ हे सुभगे | तू कसी की 
है भ्रौर रौन है भ्रथवा दु टित होरही है ? महान तपसे युक्त गुको तू किस 
प्रयोजन के लिये रक्षा बरती है ? ॥४॥| इस तेरी निरन्तर होने वाली मक्ति छे- 
प्रश्रय-दसत भौर स्नेह से है सुश्रोरि। । दे वरवर्शिति | मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ 
है ॥५॥ है वरारोहे ! तू क्या चाहती है भीर तेरी क्या कामना बढ़ी हुई है ? 
हैं हरे उस मतोरप को पूछा करूंगा थाहे भले ही वह कसा भी दुल्लभ गयो न 
हो ॥६॥ जब इस प्रकार से वह जमन्ती कही गई तो उसने शुक्र ते कहा भाप 
भेरे मनौरथ को तपोबद से जानते के भ्रोश्य होते हैँ। हे प्रद्धिइ | प्लाप मेरे 
दिकीपित वो ठीक ठीक जानते हैं [0॥ 

एवमुक्ताआ्वोदेना इृष्टवा दिव्येन चक्षुपा। 

माहेद्री स्व वराराहे मद्धिताथ मिहागता ॥5 
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भा सह त्व सुथारि दश वर्याशि भाभिति | 

अदृदय सेभूतेस्तु सप्रयोगमिहैच्छसि ।६ 

देवेतदवानतवर्सामि वरारीहे छुलो चने 

इम बृणीश्व काम से मत्तो वे बरगुभाषिसि ॥१० 

एवं भवतु गच्छामों ग्रहान्‌ वे मत्तकाशिनि ! 

ततः स्वगृहमागम्य जयस्त्या सहित प्रभु, ॥११ 

स॒ तया सब सहदेब्या दश्श वर्पारिण भागश । 

प्रदृक्ष्य सब भूताना मायया सदृतस्तदा ॥१२ 

छतार्थमागत दृष्ट्वा काव्य सर्वे दिते छुता । 

भ्रभिजग्मुग्रू ह तस्य मुदितास्ते विदृक्षय ॥॥१३ 

गता यदा न पश्यन्तो जयन्त्या सदृत्त गुरुप । 

दाक्षिण्य तस्य तद्बुध्चा प्रतिजस्मुयंथागतन ॥१४ 

जब जयग्गी ने एत तरह छुक्त से कहा तो उसमे दिव्य घक्षु से देस पर 
इससे बाहा--हें दशरोहे ! तू महेन्द्र फो पृत्री है भोर मेरे हितके लिये ही यहाँ 
पर आई है ॥६॥ है भशमिनी ! है सुभोरिश | तू मेरे साथ, जोकि समस्त प्राशियों 
से अदृश्य रहेगा, दक्ष बर्ष तक सम्मर योग की इच्छा फरती है ॥६॥ है देवेख | 
अनल प्रभो ) है वरारोहे | हे सुन्दर नेत्रो वाली । हे वल्गुभाषणा करने वाली ) 
हब ही तू मुझसे इस कागना को भासत कर ॥)९०॥] है भत्तकाशिती | ऐसा होने 
अयगुहो फो चले | इसके प्रनन्‍्तर अपने घर में भाकर प्रभु श्षुक् जयम्ती के 
साथ रहे ॥११॥ फिर वह उस देवी के साथ भागश दछ्य बे तक निवासे पर 
रहे थे प्लोर उस रामप वह सगस्त प्राणियों के झहश्य तथा माया में सबृत रहते 
थे ॥११॥ समस्त दिति के पृन्र दैस्य सफल होकर पाये हुए काव्य की देखफर 
उस्तफे घर में देखने पी ए्रच्छा रखते हुए परम प्रराक्ष होकर गमे थे ॥३३॥ वे 
शाम बह गये सो णयन्दी के द्वारा सबृत्त गुरु फो उन्होंने जब मही देखा था तो 
उगफे उस दाक्षिएय की जान कर जैसे ही भ्राये थे वापिस लज़े गये ॥१४। 

बृहस्पतिस्तु सरुद्व ज्ञात्वा काव्य चकार हू । 

पिन्र्थे दश् वर्षारिण जयन्त्या हिंतकाम्यया ॥१५ 


इे१२ ] [ वायु पुरा 
बुद्ष्वा तदन्‍्तर सो&्य दत्यानामिव चोदित । 
काव्यस्य रूपभास्थाय सोधसुरासमभाषत ॥१६ 
तत सभागतान्‌ हृष्टा बृहस्मतिरुवाच्र त्ानु 
स्वागत मम याज्याना सम्राप्तोईस्मि हिताय च ॥१७ 
अह बोश्ध्यापयिष्यामि प्राप्ता विद्या मया हि सा। 
ततस्ते त्टृष्टमनसों विद्याथमुपपेदिरे ॥१८ 
पूणएकामस्तदा तस्मित्‌ समये दशवाधिवे । 
ययौ च समगाल स सद्योत्पनमतिस्तदा ॥१६ 
समथान्ते देवयानी सद्यो गाता छुता तदा । 
बुद्धि चक्र ततश्रापि भाज्याना प्रत्यवेक्षणो ॥२० 
बृहस्पति ने तो यह जाग लिया था कि हित फी कामता वली जयन्ती 
के हारा पिठर क लिए बल्य को सरंध रिया गया है ॥१५७ इसके अततर 
यह जानकर दत्यों पी भाँति प्रेरित होकर काव्य के स्वरूप को धारण कर 
जसुरो से धोला ॥१६॥ फिर बाये हुए उनसे बृहस्पति ते क्ठानभेरे याम 
प्र्थात्‌ यजपानों का स्वागत है। मैं तुम्हारे सबके हित सम्पादन करने के लिये 
वहाँ भागा है ॥१७॥ मैंने जो वहाँ विद्या प्रास की है उप्ते भाप लोगो को 
सबको बताऊ गा । इसके प्रस्न चित्त पाने वे सब असुर विद्या प्रहण फरने के 
लिये उपत्यित हुए थे ॥१८॥ उस समय में दश धापिक समय मे पूछ काम 
सशोशश्ष मति वाला समकाल ही मे यहाँ गया था ॥१९॥ समय के झन्स मे 
छब देतयानी सुता सच उत्तन्ञ हुई भौर इसके परचात्‌ याज्यो के प्रत्यवेक्षण मरने 
के शाय मे भपनी युद्धि कौ धी २ 
इंवि बच्छामहे द्रप्ट तव याज्यान्‌ शुचिस्मिते । 
जिज्ञान्तप्रछ्षिते साध्वि जिचर्शायतलोचते ॥२१ 
एवमुक्ताञ्वीह वो मज भक्तानु महाबत | 
एप ब्रह्मन्‌ सता घ॒र्मो न धम लोपयामि ते ॥२२ 
तता गत्वासुरान्‌ दष्ठा दवाचार्येण धीमता | 
खस्थितान्‌ कायस्पेण वेधसा$मसुर मग़्बीत्‌ ॥२३ 
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काव्य मा तात जानीध्व एप झ्ाड्िरसो भुवि । 

बच्चिता बत यूय वै सगि वाक्ते तु दातवा ॥२४ 

श्र वा तथा ब्रूबाणन्त सम्श्रान्ता दितिजास्तत । 

प्रेक्षन्ते सम ह्व भो तत्र सिदासितशुचिस्मिती ॥२५ 

सम्प्रमूढा स्थिता से प्रापद्यन्त न किल्चन । 

ततरत्तेपु प्रम्ढेपु काव्यस्तानु पुसरक्षवीत्‌ ॥२६ 

श्राचार्य्यों वो हयह काव्यो देवाचार्य्येज्यमज़िरा । 

अनुगच्छत मा सर्वे त्यजतैन बृहस्पतिस्‌ ॥२७ 

श्री शुक्र मे कहा--है देवि ! है शुचिस्मित वाली ! तेरे याज्यों को 
देपने के लिये भव जाते हैं हे विश्रान्त प्रेश्चित वाली ! दे साब्बि | हे त्रिबर्णा- 
यत छोंचते हम चलते है ।२१॥ जब इस प्रकार देगी से कहा गया तो वह 
बोली है मदातत ! अपने भक्तो की देखो। हे ब्रह्म ! यह सत्पुरुषो का धर्म 
होता है पौर मैं प्रापके वर्म का लोप भही करूँगी ॥२१॥ सूतंजी ने कहा-- 
इसके पश्चात्‌ शुक्राचाय ने जाकर भ्रुरो को देखा जोकि परम धीमाव्‌ देवों के 
प्राचार्य बृहस्पति के द्वारा वच्चित किये गये थे झौर काव्य के स्वकूप को धारण 
करके यह प्रथस्वना की थी । तब वेधा श्रसुरो से बोले ॥२३॥ हे ताव ! मुझे 
ही यथाथ मे काव्य सशगकों यह तो भूमि में प्रगिरा का पुत्र यृहस्पति है । हे 
दानवो | प्राप लोग समय मेरे रहते हुए वच्चित किये गये हो ॥॥२४॥ उश् तरह 
से बोनते हुए उगझा बचत सुनकर उस समय में दिति के पुत्र सब बहुह ही 
झआल्ति से पूण होगये थे । तब थे वहाँ उत समय मे उन दोनो को जो सिंत 
एव भ्रमित घुचित्मित वाले थे उनको देत्य देस रहें थे ॥२५॥ ये सब सम्मूद 
हाते हुए स्थित होगये प्रौर कियो निर्णय पर नहीं प्रात्त हुए । इसके भ्रसन्तर 
इनक भ्रष्ट रूप से मूढ हो जाने पर काव्य मे उससे पुर झूह्ा ॥(२६॥ श्रापका 
भ्रााय में है ग्रौर यह भ्रद्धिरा देवाचार्य है। श्राप सव मेरा अनुगमत करो 
भर इस बृहस्पति का त्याग फर दो ॥२णा 

एथमुक्तासुरा सर्वे ताबुभी समवैक्षत । 


तदाध्युरा विशेपस्तु न व्यजानस्तयोद् यो ॥२८ 
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बृहस्पतिश्वाचतानसम्धान्तोध्यगझ्जिरा । 

काव्योडह यो गुरुदेत्या मद्र पोष्य बृहस्पति ॥२६ 

स मोहयति रूपेण मामकेनप बोष्सुरा 

श्र्‌त्वा तस्य तततस्ते व समश्यायवचोश्त्‌ वन्‌ ॥३ 

भ्रमप्नो दश वर्षारिग सतत शास्ति व प्रमु । 

एप य गुरुरस्माकमन्तरेप्सुरय द्विज ॥३१ 

ततस्ते दानवा सर्वे प्रणिपत्यामिवाद्य घ ) 

बचन जगृहुस्तस्प बिराभ्यासेन माहिता ॥३२ 

ऊ्ुस्तमसुरा सर्वे क़्.द्धा सरक्तलोचना । 

अयड गुरुद्वितेस्माक गच्छ त्व नासि नो गुरु ॥३३ 

भागवो5ज्लिरसो बाय भवत्वेवष नो गुरु । 

स्थिता वय निदेशेडस्य गच्छ त्व साधु भा चिरस्‌ ॥३४ 

एवमुक्त्वासुरा सर्वे भ्रापद्यन्त बृहस्पतिम्‌ । 

यदा न प्रतिपचन्ते देनोक्त तमहद्धितम्‌ (३५ 

इस तरह से कहे गये सब प्रसुर उन दोनों वो देखने लगे । तब प्रसुरो 
ने उद दोनो मे विशेषता कुछ भी नहीं झानी थी ॥२८॥ बृहस्पति ते इन अरसुरो 
से कहा--यह प्रगिरा है प्रौर सरा स्वरूप इसने घारण कर लिया ६ ऐसा इसे 
दृहस्पति समभी । है दस्पी ! जो तुम्हारा गु६ है वह में हो काब्य है ॥२९॥ 
है भसुरो ! यह गह है जो मेरे रुप से प्रापओो मोहित कर रहा है। इसके 
परचात्‌ उद्दोने श्रवण, कर और उसके प्र वचन को भली भांति विचार कर 
दे योते ॥३ )॥ इसने दश वर्ष तक निरन्तर भ्रमु ने हमको शिक्षा दी है। इसी 
हैतु से यही हमार गुद है भौर यह दिज भन्तरेप्पु है ॥३१॥ इसके भनन्वर मे 
समस्त दानव भ्रणिपाठ एव प्रभिवादन करके चिरकाल से माटित होते हुए उसके 
पर्थात्‌ दृहस्पति के वचन को श्रहण करने लगे थे॥३२॥ समस्त झछुर लाल 
नेत्रों धाले प्रत्यन्द क्रद होते हुए उसस बोले--यह हमारे ह्वित म गुरु है तुम 
चले जाप्रो तुम हमारे गुर नहीं हो ३ ॥ भादे भायेद हो भषवा आज़िरस 
हो हमरा वह ही गुरु है । हम इनके ही निदेश में दी स्थित हैं शुम जाओो प्रव 


विष्णु माहात्म्य कीतेंन | [३१५ 
भलाई इसी भे है कि अपने चले जाने मे विलम्ब मत करो ॥इशा इस प्रकार 
शुक्र से समस्त असुरी ने कहकर वे वृहस्पत्ि को हो भ्राप्त हुए थे । वे प्रतिपतन 
नहीं होते है जब उसने उत्का महाव्‌ हित कहा था ॥रेशा 
चुकोप भारगवस्तेषामवलेपेन बै तदा । 
बोधिता हि मया यस्मान्न मा भजत दानवा ॥३६ 
सस्मात्‌ प्रनष्ट सज्ञा वै पराभ्वज़ु मिष्यथ । 
इति व्याद्टत्य तानू काव्यों जगामाथ यधागतस ॥३७ 
जात्वाइभिशस्तानसुराज्‌ काब्येत तु बृहस्पतिः । 
इतार्थ; स॒ तदा त्दृष्ट स्व रूप प्रत्यपधत । 
बुदृष्चा5मुरास्तदा अष्टान्‌ झृतार्थोअत्तरघीयत ॥।३५ 
तत प्रनष्ट तस्मिस्ते विश्रान्ता दानवास्तदा । 
अहो विग्वश्धिता स्मेह परस्परमथाशत्र्‌ बन्‌ ३६ 
पृष्ठतो विमुखाभ्र च ताडिता वैधसा वयम्‌ 
दरधाद् बवोपयोगा्व स्वेस्वे चार्भेबु मायया ।(४० 
ततोइसुरा परितरस्ता देवेभ्यस्त्वरिता ययु । 
प्रहलादमग्नत क्ृत्वां काव्यस्यानुगम पुन. ॥४१ 
तब तो भार्भव गव से उन भ्रसुरो पर अत्यन्त क्रोधित हुए । मैंने उन्हे 
खुब समझाया तो भी दातव भुकको तही भजते हैं ॥२६॥॥ इस कारण से सश्ञा 
नह करने वाले निसन्‍्देह वे पदामव को प्राप्त होगे । काव्य ने इम तरह ये बचत 
उन भसुरों से कहे भ्रोर जँते ही वह झाये थे चले गये ॥३७॥ काब्य के द्वारा 
अभिश्षश्त असधुरो को बृद्वस्पति ने जानकर भ्रपले आपकों परम सफल समझते 
हुए झत्यन्त प्रसन्न होकर अपने ही स्वरूप फो प्राप्त हुए | तब बसुरो को अष् 
जानफर छूनार्थ हुए अन्तर्द्धात होगये थे ॥३८॥ इसके बाद उसके प्रनष्ट होने पर 
उस समय दानव विज्ञान्ल होगये प्लौर वे भ्रापस मे कहते लगे कि हम लोगो को 
थिवकार है प्राज़ बचित होगये है ३8 पीछे से हम विभुख होगये और नेधा 
के द्वारा हम त़ाडित हुए है । और अपने-भपने उपयोग से हम अर्थों मे भाया से 
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बृहस्पतिश्वाचतानसम्न्नान्ताश्यमद्धि या । 

काब्यो5ह यो गरुरुदेत्या मद्र पोध्य वृहस्पति ॥२६ 

स॒ सोहयदि झ्पेण मामकेमप बोब्सुरा । 

थू त्वा तस्य ततस्ते व सम ज्याथवचाशत्र बनु ॥३ 

भयप्नों दश वर्षाशि सतत चास्ति व प्रभु । 

एप व गुरुरस्माकमन्तरेप्सुरय द्विज ॥३ै 

ततस्ते दानवा सर्वे प्रणिपत्पामिवाय च। 

थचन जगृहुस्तस्य चिराम्यासेन माहिता ॥३२ 

ऊवुस्तमसुरा सर्वे कुठद्धा सरक्तलोचना । 

अयड गुरहितेइस्माक गच्छ त्व नासि नो गुर ॥३३ 

भागवो&जज्वस्सो जाय भवत्वेबष नो गुरु । 

स्थिता वय निदेशे्य गच्छ त्व साधु मा चिरमु ॥३४ 

एबमुक्ट्वासुरा सर्वे भ्रापद्यत बृहस्पतिप्‌ 

यदा न प्रतिपचन्ते देनोक्त लत मह॒द्वितम्‌ श३५ 

इस तरह से कहे गये सब प्रसुर उन दोतो को देखने लगे । तब भ्रसुरो 
ने उन दोनो में विशेषता कुछ भी नही जानी थी ॥२८।॥ घृहस्पति ने इन असुरों 
से कफहा--यह प्रंगिर। है भौर मरा स्वरूप इसने घारणा कर लिगा ६ ऐसा इसे 
चूहस्पति सपभो | हे दयो । छो तुम्हारा गुरु है वह में ही हाब्य हूँ ॥२६॥ 
है भ्रसुरो । यह वह है जो मेरे रुप से ध्रापकों मोहित कर रहा है। इसके 
परुषात्‌ उ्ोने श्रवए। कद और उसके भर्थ वचन को भली भाँति विधार कर 
ये बोले ॥३ ॥ इसने ददा वध तक निरन्तर प्रभु ने हमको छिक्षा दी है। इसी 
हेतु से यही हमारा गुरु है भर यह द्विज भ्रन्तरेप्सु है ।३१॥ इसके श्नन्तर वे 
समस्त दानव प्रणिपात एवं प्रभिवादन करके चिरकाल से भोष्टिव होते हुए उसके 
पर्यात्‌ बृहस्पति के वचत को ग्रहण करने लगे थे ॥३२।। समस्त भयुर लाल 
नेशो वाले भ््यन्त क्रद होते हुए उससे बोले--यह हमारे हित मे भुरु है तुम 
चलते जाओ तुम इमारे गु८ नहीं हो ।३३!॥ बाहे भागेब हो भववा झाज्िरस 
दो हमारा यह हो गुर है । हम इनके ही निदेश मे हो रिथित है तुम जाभो प्रव 


विष्णु भाहरम्य कीर्तन ॥ [ श्शश 
अताई इसी से है कि झण्ने चले जाते मे विलम्द्र मत्त करो ॥रे४ी। इस प्रकार 
छुक्न से समस्त अ्रमुरों ने कहकर वे बृहस्पति को ही ग्रात्त हुए थे । वे प्रतिपन्द 
नहीं होते है जब उसने उनका महाद्‌ हित कहा था ॥रेश॥ 
चुकोप भाग॑वस्तेपाभवलेपेत वे तदा । 
बोजिता हि मया यस्मान्न मा भजत दानवा ॥३६ 
तस्मात्‌ प्रनष्ट सन्ञा बे पराभवज्ध मिष्यथ । 
इति व्यात्हत्य ताबु काव्यो जगामाथ बथागत्तमु ॥३७ 
ज्ञात्याइभिशस्तानसुरात्‌ काव्येन तु वृहस्पतिः । 
इुतार्थ. स तदा त्हृ्ट स्व रूप प्रत्यपयत्त । 
बुंदध्बा्युरास्तदा अधश्टान्‌ इतार्थोहृतरधीयत ३५ 
तत प्रनष्ट तस्मिस्ते विश्वान्ता दानवास्तदा । 
अह्ो घिग्वन्श्िता स्मेह परस्परमथात्र बत्‌ ॥३६ 
पृष्ठततो विभुखाभ्ल व ताडिता वेघसा चयम्‌ 
दरधाश्न ववोषयोगाच्च स्वेस्वे चा्थेषु सायमा ।(४० 
ततोहसुरा परित्रस्ता देवेभ्यस्त्वरिला ययु । 
भ्रहलादमग्रत कृत्वा काव्यस्थानुगम पुन, ॥४१ 
तब हो भागेंद गब से उन भ्रसुगे पर अत्यन्त क्रोबित हुए । मैंने उन्हे 
खूब समकराया तो भी दानव छुकफो नहीं भजते है ॥३६॥ इस कारण से सज्ञा 
तप करने वाले लिमन्देह वे पराभव को प्राप्त होगे । काव्य ने हम तरह ये वचन 
उन अभुशी से कहे भौर जेंसे ही बह अरे थे चले गये ॥३७॥ काव्य के द्वारा 
अभिश्षश् प्रसुगे को बृहस्पति मे जानकर अपने झापको परम सफ़ल समझते 
हुए अत्यन्त प्रस्नन्न होकर भपने ही स्वरूप को प्रास हुए । तब असुरो को भ्रष्ट 
जानकर झनाय हुए अ्स्तर्दान होगये थे ॥३०।॥। इसके बाद उसके प्रनष्ट होने पर 
उस समय दानव विज्ञान्त होगये और दे आपस मे कहने लगे क्रि हम लोगो को 


छितफार है ध्ाज बचित होगये है ॥३६॥ पीछे से हम विमुक्ष होगये और वेषा 
के द्वारा हम ताडित हुए हैं। और अपने-प्रपने उपयोग स हम अ्थों से भाषा से 
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दम्घ होगवे हैं ॥४ ।॥ इसके प्रतन्तर देवों स परिषृस्त भपुर प्रहताद को प्राय 
करके शी्रता वाले द्वोक्रर काव्य के भ्नुगम का पुन गधे ॥४ह॥ 

तत बाव्य समासाद्य भभितस्थु रवाड मुखा । 

हातागतानु पुनह ट्टा काब्यो याज्यानुवात है ।४२ 

प्रमापि बोधिता काले यवो मा मामिनदप । 

ततस्तैनावलेपेन गता यूय परामव्मु ॥४र 

प्रहलादस्तमधोवाच मान त्व त्यज मागव । 

स्वान्‌ याज्यान्‌ भजमानाभ्न भक्ताश्न व विशेषत ॥४6४ 

ल्वया पृष्ठा वम तेन देवाचार्येश मोहिता ६ 

भक्तानहसि नस्त्रातु ज्ञात्वा दीघेण चक्षृपा ॥४५ 

थदि नस्त्व न कुछपे प्रसाद भूगुन दन | 

अपध्यातास्त्वया हृदय प्रवेधधामो रसावलम्‌ ॥४६ 

शात्वा षाथ्यों यथातत्त्व कारप्येबानुकम्पया । 

एबमुक्तोज्नुनीत स स्तुत कोप न्‍्ययच्छत ४७ 

डवाचेदज्न भेतष्य न गन्तब्य रसातलम | 

अवश्यम्भावों हार्थोज्म प्राप्तो वो भयि ज'प्रति ॥४८ 

इसके भनव्तर काब्य के सभीप मे जाकर भीचे को प्रोर सुन्न वाले होते 
हुए थठ गये | उस थ्रायो को फिर आये हुए देखकर काण्य उनसे बोले ॥४र!॥। 
मेरे द्वारा नली भाँति सममाये हुए भो तुम क्षोग्ो ते मय पर जिस कारण से 
अभिनवन नही दिया या उसी हेतु के फल से तुम भ्रभिमाद के वश होकर परा 
भव को पास हुए हो ॥४३॥| इसके उपदन्त अह्लाद ते उनसे कद्दा-है भागव ! 
प्राप प्रद मएर को परियशग कर दीजिएए और अपने याजपो को को भजमान 
है भौर विशेष रूप ) भक्त है भज्जौकर कीजिएगा ।7४४॥ प्रापने जब पूछा था 
उस समय हम उस देवाचाय बृहस्पति के द्वारा भोदित दोगये थे । भ्रय दूर वी 
रूम्बी दृष्टि से सभी बात जातकर हम भक्तो की रक्षा करने के झाप योग्य होते हैं 
॥४४॥ दे धृयु नल | यदि प्राप हमारे ऊपर भरप्तन्न नहीं होते है दा दम झब 
आपके द्वारा भ्रप ध्यात होते हुए भाज ही रसातल मे भवेश कर जाँपगे ॥४६। 


विष्णु माहात्म्य कीर्तन ] / शेर 
सूतजी ने कहा-- काव्य ते यथा तत्व को सव कुछ जानकर कछणा और कृपा 
से इस तरह कहे जाने पर वहुत अनुनय किया हुआ होकर तथा स्वुत होते हुए 
उसने जो श्रयुरों पर बडा भारी क्रोध हो रहा था उसको त्याय दिया ।डिछ॥ 
और वह यह दोला--डरो मत शऔर रस्ातल को भी नहीं जावा चाहिए । मेरे 
जाभ्रत रहते हुए भी यह कुछ अवश्यमावी अर्थ ही था जोकि आप लोगो को 
प्रा्त होगया है ॥४८॥ 

ने शक्‍्यमन्यथा क्तु विष्ट हि वलवत्तरस्‌ । 

सश्ञा प्रनष्टा या वोध्य काम ता प्रतिलप्स्यथ ॥४&६ 

प्राप्त पर्य्यायकालो व इति ब्रह्माध्म्यभापत । 

मतासादाच्च युष्मामिसु क्त तर लोक्यमूज्जितस्‌ ॥५० 

युगार्यों दश सपूर्णों देवानाक्रस्य युद्ध नि । 

तावन्तभेव काल वे ब्रह्मा राज्यमभाएत ॥५१ 

सावर्णिके पुनस्तुमभ्य राज्य किल भविष्यति। 

लोकानामीझवरो भावी पौत्रस्तव पुनर्वलि ॥५२ 

एव किलमह प्रोक्त पोत्रस्ते ब्रह्मणा स्वयम्‌ ! 

त्तथात्हतैषु लोकेषु त्योहस्य न किला मवत्‌ ॥५३ 

यस्मात्‌ प्रदृत्तयश्चास्थ न कामानभिसन्धिता | 

त्तस्मादजैन प्रीतेत दत्त सावर्शिकेड्न्तरे ॥५४ 

देवराज्य वलेभाव्यमिति मामीश्वरोज्लवीत्‌ । 

तस्मादहृश्यो भूताना कालाकाइक्षी स तिश्त्ति ॥४५ 

प्रीतेन चामरत्व वे दत्त तुभ्य स्वयम्मुबा । 

तम्मान्निरुत्युकस्त्व वे पर्य्याथ सह माकुल ५६ 

अरब अन्यथा नही किया जा सकता है क्योकि भाग्य सबसे झधिक बल- 
बन होता है। आज जो आप लोगो की सन्ञा प्रनष्ट हुई उसको फिर कामना 
पूवक प्रात्त करलोगे ॥४६॥ आपको पर्याप्त काल प्राप्त दोगया है--यह ब्रह्म से 
कहा--और भेरे प्रताद से इस ऊरजित कैलोक्य का झाव लोसो ने भोग किया 
है ॥१०॥ देवो को आक़ान्त करके उनके मूर्दधा पर सम्पूर्ण दछ् युगाख्य होगया 
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है। उतने हो वाल तऊ प्रह्मा ने राय बोला था 8 ?॥ सार्वणिक मनु के समर 
में फिर तेरे लिप राज्य होगा। तुम्हारा पोत्र बलि फिर लोको का ईश्वर होने 
माला द्वोगा । १३॥ ब्रह्मा के द्वारा स्वय तेरा पौत्र इस तरह से मुझे कहां गया 
है। तथा ग्ाहरणु किये गदे लोको म इसका तप निशनम द्वी नहीं हुआया 
॥४॥॥ निसु कारण है इसकी श्रवृत्तियाँ कामो को अभिसायित नहीं थी इससे 
अन्न होते बाते झज ने छावाशष्ठ भन्‍्तर म दिया है ॥/५४) ईश्वर ने मुझसे 
कहा है कि बलि का देवराय होगा। इससे भूतों को भदृ्प पह काल गी 
आझाकाड़ क्षा रखने वाला म्पित है ॥५५॥ स्वयम्मू ले परम प्रश्न होकर ऐऐे 
लिये प्रमरत्व को प्रदान किया है इसलिये निरुत्सुक तू पर्याम को सहन कई प्ौद 
बेचैन मत हो ॥५६॥ 


मच हक्य मया तुम्य पुरस्ताद् विश्नपितुम््‌। 
बरह्मणा प्रतिषिद्धोईस्मि भविष्य जानता प्रभो ॥५७ 
इसौ चर शिष्पौ द्वौ सहाय तुस्यावेतो यूहस्पते + 
दवत सह सरपानु सर्ब्बानु वो धारपिष्यत ॥५८ 
एवबमुक्तास्तु दतेया फाव्येनाक्लिप्टकम्मणा । 
ततस्ताम्या ययु साद्ध भ्रन्नादत्रमुखास्तदा ॥५६ 
पअरवश्यम्भावमथत्व श्र सवा शुक्रान्न दानवा । 
सकृदाशसमानास्ते जय काव्येन माथितम्‌ ॥६० 
दशिता सायुधा सर्वे ततो देवान्‌ समाह्ठयन्‌ । 

भ्रथ देवाशुरान्‌ दृष्टवा सग्रामे समुपस्थितान्‌ ॥६१ 
त्तत सवृत्तसन्नाह्दा देवास्तानु समयोधयनु । 

दबासुरे ततस्तस्मिन्‌ बत्तमाने शत समा ६ 
अजयप्षसुर देवाद्‌ सस्ता देवा अमजयन ॥६२ 
पण्डामाकभ्रभाव न जानौमस्त्व सुरबयण । 
तस्माद्ज्ञ समुद्विश्य काय्य चात्महितल यत्‌ ॥६३ 
तज्ज्ञानात्वतावेती कृत्दा जेष्यमहैष्सु रानु 


महैध्सुरानु ५ 
प्रयोपाम जयनु देवा पण्डामाकौ तु टाबुभोवाइुड 
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मुभसे तेरे लिये पहिले विसपेश नहीं क्रिया जा सकता है ब्रह्मा के 
द्वारा मैं प्रतिषिद्ध किया हुप्ा हू हे प्रभों । बयोकि ब्रह्माजी समस्त भविष्य मे 
होने वाली बातो को जानते है ॥५७॥ थे दो शिष्य मेरे लिये बृहस्पति के सुल्य 
हैं देवों के साथ सरब्ध भ्राप सबको घारण करेंगे ॥५८॥ भ्रविष्ट फर्मा काव्य 
के द्वार एस त्तरह कहे गये दिति के पुत्र उस समय वे सब जिनमे प्रहलाद प्रसुसत 
थे उन दौनो के साथ उस समय चले गये थे ॥५६॥ दानवो ने छुक्राचायें गुरु से 
अवश्यम्भाव अर्थेत्य को सुनकर काव्य के द्वारा भाषित जय को एकबार बहते 
हुए जा रहे थे ॥६०॥ दशित और प्रायुधो से सुमजित उन्होंने देवो का समाद्धान 
किया । इसके पश्चात्‌ सग्राम भूमि में उपस्थित असुरो को देखकर सबृत्त सन्नाद 
देवगश मे उनसे वहाँ आरर युद्ध किया था । उस दैतासुर सग्राम मे जो लगा- 
तार सौ ब्ष तक चलता रहा था झसुरो ने देगे को जोत लिया था भौर भग्न 
हुए देवो ने विचार किया था ॥६१-६२॥ देवो ने फहा--हम श्रसुरो के द्वारा 
घशष्ामक का जो प्रभाव है उसे मही जानते है इससे यज्ञ का उद्देषष करके 
और जो झ्ात्महित हो उसे ही करना चाहिए ॥६३॥ सो इन दोनो को शाना- 
हत फरके भ्रसुरो को जीत लेंगे । इसके उपरात देवगण से इन दोनो पएडामाकों 
को उपामन्तित किया था ॥हआ॥। 
यज्ञे समाह्नमिष्यामस्त्यजतमयुरान्‌ द्विजौ। 
प्रह त वा प्रहीष्यामों ह्मनुजित्य तु दानवान्‌ ॥६५ 
एवं तत्यजतुस्तो तु षण्डामाकों तदासुरान्‌ । 
ततो देवा जय प्राप्ता दानवाद्म पराभवम्‌ (६६ 
देवासुरानु पराभाव्य षण्डामार्कादुपागमनु । 
काव्यशापाभिभूताश्व ह्नाघाराश्त ते पुन ॥६७ 
चध्यमानास्तदा देवविविश्युस्ते रसातलमू । 
एवं निरुचयमास्ते वै कृता श्क्रेण दानवा । 
त्तत.प्रभृति शापेन भृगुनैमित्तिकेन च ॥६५ 
जज्ञे पुन पुर्वावेष्णुयंश च सिथिले प्रभु । 
कु धरम्मेव्यवस्थानमथम्मेस्थ च नाशनम्‌ ६६ 
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ग्रहलादत्य निदेधे तु ग्े्युरा न व्यवस्थिता । 
सनुष्यवध्यास्तान्‌ सर्वात्‌ ब्रह्मा पाहासरयत प्रभु ॥9७० 
धर्म्मान्नाराषणस्तस्मात्‌ सम्भतश्ाक्ष पेज्त्तरे । 

ग्रश्ञ प्रवतयामास चत्ये ववस्वतेघन्तरे ॥७१ 


है दिडो | हम भाष दोनो को थप मे बुनायग्रे शत प्रचुरों रो छोड 
दो। श्रयव उस भ्रह को दानदो को जीत कर ग्रहण कर लगे ॥|६५॥। इस तरह 
से उस समय भ उत दोनो पणडामाक ब्राह्मणों ने प्रमुरे क्ोत्याग दिपाथा। 
इसके पश्चात्‌ देवता जप को प्राप्त द्वोगये भौर दानव भ्रम परामूत होगये ये 
॥६६॥ देदासुरो को पराभूद कशके परशमाक प्रागये थे त्रितु ने काव्य के 
शाप थे भ्रभिभूत भीर फिर वे निरादार होगये थे ॥६७॥ संव उस समय भें 
देवगरणो के द्वारा वष्ममान होते हुए वे भसुर रसातल म प्रवेश करते लगे थे | 
इस तरह से उद्यपहीन उन भसुरो के धमृह इद्व के द्वारा बेकार कर दिये गये 
थे। तब से सेकर ये भूपु निभितह भाप से पूरा अमावित होगगे के ॥ “| 
भगवात्र विध्णु ले बार बार यज्ञो के झिघिल हो जाने पर धर्म की व्यवस्था 
करने के लिए तथा भधर का समूलोभूलन करने के लिये जम अहण किया 
था ॥६९॥ जो भसुर प्रहलाद के निदेश मे स्थित नही रहे थे उन सब प्रभु 
ब्रह्मा ने मनुष्पो के हारा बध्प करने के योग्य गताया था ॥७०॥ चाक्षुप्र प्रस्तैर 


में घम से मारायर सम्भृत हुए के भोर दवस्वत अन्तर मे बत्य मे उन्होने यंग 
को भअवृत्त कराया था ॥७१॥ 


प्राइमवि तदा-यस्य ब्रह्म वासीत्‌ पुरोहित । 
चतुर्भ्या तु मुगाल्‍्यायामापन्न ष्वतुरेध्चय ॥७२ 
सम्भूतत स ममुद्रान्तहिरण्यकशिपोबंधे । 
ढितीयो नरसिंहीशूत्र द॒ सुरपुरस्तर ॥७३ 
बलिसस्थेषु लोकेपु त्रेताया सप्तमे युमे । 


दत्यस्त्र लीक्य झाकान्ते तुतीयो वामनोज्मवत्‌ ॥उड 
सक्षिप्पात्मानमज् थ बृहस्पतिवुरुसरस । 


जिपमु माहारम्य टीतन.] [३२१ 
गजमानस्तु देत्येस्द्रमदित्या' कुलनन्दन । 

हिजा भूत्वा शुभ काले व्लि वैरोचनम्पुरा ७० 
ब्रैलोबयरय भवाव्‌ राजा त्ययि सर्ब्य प्रतिछ्ठितम्‌ । 
दातुमहसि में गजन्‌ चिक्रमास्त्रीनिति प्रभु ॥७६ 
ददामीत्येब त्‌ राजा बरनिवेंगेचनो्व्रवीत्‌ । 
बामनन्‍्त च विज्ञाय ततोथ्नुमृदित स्वयम्‌ ॥॥७७ 

रा बासनों दिव सच पुथियी च ड्विजोत्तमा 
ल्रिशि ऋ्रमेविश्वमिद जगदाकमत प्रभु ॥७५ 
प्त्यस्ख्यित भूतात्मा भास्कर स्वेन तेजसा । 
प्रकाशयन्‌ दिश सर्व्या प्रदिणिश्न महायज्ा ॥७९ 


एसगे उपरास्त चतुर्थी युगारया मे श्रसुरों के झपक्ष होने पर उस समय 
प्रन्‍ण के प्रादुर्शाय होने पर ब्रह्मा ही पुरोहित हुए बे ॥७३॥ हिरएय्क्र्िपु थे। 
बंध मे यह सपुद्र गे मध्य से सम्भूत हुए थे। द्वितीय सुर पुरस्तर रद्र नर्मसढ़ 
हुमा था ॥७क॥ गण युग भे पैसा मे लोक़ो के वलिसग्य होने पर देत्यों के 
ब्राग तीनो लोको को प्राक्रान्त फर लेन पर तृतीय बागन के रूप में श्रवती् 
हुए थे ॥3/॥ दृहस्पति के पुरस्गर श्रगो में धपने श्रापो सक्षिप्त करके प्रदिति 
के पुल नन्‍्दन ने देत्या के स्पागी दलि फ्री भजमान बनाया था| स्पय एस द्विज 
होकर शुग सागय पढ़े बैरोचन पलि के पास पहुँचे ये ७५॥ प्रौर राजा बलि 
पे तामन देव ने एफ ब्राह्मण के स्प्रूप से जाकर सहा--अआप तीनों लौड़ों के 
राजा है। आपने गणी पुर प्रतिध्रित है श्र्थाव्‌ श्रापफे पास सभी मु है। है 
राज] । प्रभु श्राप गुझे दीन रैट भूति को दान देते के योग्य होते है |(७६॥ 
डा गणय गे बैरोचप शा बलि ने उससे बहू बचस कहा-हाँ, में श्रापत्री 
तीत देह भूमि झा दात दता है। मौर उस ब्राह्मण को बासन (वौवा) जातकर 
समय प्रनुपुदित टुसा था ॥७७॥ है द्विजपग्यो ! उस बामन देव से दिय-प्राकाण्त 
प्रौर परथियी को तीन ही पैजे से प्रभु व इस विश्व समस्त जगदु को श्राक्रात्त 
फर लिया था ॥७४0 उस भूतो के आउ्मा से श्रपते सेज से भास्कर तो भी 


बेब० .] | वाबु प्राण 
प्रहलादस्य निदेशे तु येघसुरा न व्यवस्यिता । 
सनृष्यवध्यास्ताद्‌ सर्व्वान्‌ ब्रह्मा याहास्मत्‌ प्रभु ॥७० 
चर्म्माज्ञारामणस्तस्मात्‌ सम्भूतग्ाक्ष पेड्तरे । 

भनज्ञ प्रवतयामास चत्ये बवस्वतेह्त्तरे ॥9१ 


है द्विजो | हम झाप दोनो कौ यज्ञ म बुलायगे भरत प्रतुरों यो खाढ 
दो । झथवा उस वह को दानवों को जीत कर ग्रहणा बर लगे ॥६४॥ इस तरह 
से उठ समय में उन दोना परदामारत॑ ब्राह्मणों ते धायुरो को य्याग दिया था। 
इसके पश्ात्‌ देवता जप को प्रात होगये भौर दातव धब पराभूत होगे थे 
॥६६॥ देषासुरो को पराभूत कराके पएडामाक झागये थे किन्तु वे काव्य के 
शाप मे प्रभिभूत प्रौर फिर ये निराधार होगये थे /६७७॥ तब उस समय मे 
देवगणशो के द्वारा बध्यमान होते हुए गे भसुर रसादल म प्रवेश करने भगे थे 
इस तरह से उद्यमहीन उत असुरो के समूह इंद्र के द्वारा बेकार का: दिये गये 
थे । दब से लेकर वे भुगु निमित्तह श्लाप ते पूणा प्रभावित होगये थे ॥६०॥ 
भगवाद्‌ विष्णु ने आर मार यन्नो के शिधिन हो जाने पर धप्त की व्यवस्था 
करने के लिए तथा प्रधर्ष का समूलोमूलन करते के लिये जग ग्रहण किया 
था ॥९६॥ जो प्रयुर प्रहलाद के निदेश से ह्थित नही रहे थे उस सबको प्रधु 
ब्रह्मा ने मनुष्यों के द्वारा षष्प करने के थोग्प बताया था ॥७०॥ चाक्षुप भन्‍्तर 


मे षम से नारायण सम्भूत हुए भ प्रौद बबल्वत भ्म्तर में चत्य में उहोने परम 
को प्रवृत्त कराया था ॥७१॥ 


प्रादर्भाधे तथा यस्य ब्रह्म वालीद्‌ पुरीहित । 
चतुर्थर्पा तु युगास्यायामापन्न ध्वमुरेध्वय ॥७२ 
सम्भूत प्त समुद्रान्तहिरण्यकशिपोबधे । 

हितीयो नरसिदोइपूद्र दर सुरपुरस्सर ७३ 
बलिसस्थेपु लोकेपू चेताया सप्तमे युमे । 

दत्यस्त्र लोक्य झाक्राते तृतीयों वामनोध्मयत्‌ ॥७४ 
सक्षिप्पात्मानमज् पु बृहस्पतिपुररसरम्‌ । 


रिफु भाहात्य कीतन.] 


गजमानन्तु दत्येन्द्रमदित्याः कुलतन्दत | 

द्विजा पृत्या शुभ काले वर्लि वेरोचनम्पुरा ॥७५ 
ब्लोव्यरय भवान्‌ राजा त्वयि सर्ब्व प्रतिष्ठितम्‌ । 
दातुमहसि में राजन्‌ विकमास्त्रीनिति प्रभु ॥७६ 
ददामीत्येव ते सजा व्लिवेंगेचनो&ब्रवीतू । 
बामनन्त च विज्ञाम ततोज्युमुदित स्वयम्‌ ॥3७ 
रस बामनो दिद ख चर पूथियरी च द्विजोत्तमा । 
प्रिभि क्रमेविध्वमिद जगदाक्रामत प्रभु ॥७५ 
प्रध्यस्च्यित भूताध्मा भाग्कर स्वत तेजसा । 
प्रकाणमन्‌ दिण सर्ब्वा प्रदिणश्र महायना ॥७६ 


सत्र उपराम्त चतुर्थी यूगारुया मे असुरो के श्रापक्ष होने पर उस समय 
अन्य के प्रादुर्गाव होने पर पह्मा ही पुरेहित हुए थे ॥॥७२॥ हिस्एय्फाणिपु के 
वर में बह समुद्र के मध्य से सम्भूत हुए थे। द्वितीय सुर पुरस्मर शद्र तर्रहह 
हुआ था ॥५आ। सप्तम युय में बेला में लोक के वलिसख्ध होने पर दैत्यों के 
द्वार तीनों लोकों को ध्राक़ान्त कर लेने पर तृतीय प्रामत के रूप में प्रवतीणें 
हुए थे ॥३४॥ बृहस्पति के पुरट्मर श्रगो में भ्रवने श्रापत्रो सक्षित करके भ्रदिति 
के गुल सम्दन ने देस्यो के स्त्ामी बलि क्रो मजमान बनाया था। स्तथ एक द्विज 
होकर छुश समय पहिे बैरोचन पलि के पास पहुँचे थे ।,७५॥ प्रौर राजा बलि 
में पामन दर से एक बह्वाण के स्परूप में जाऊर कहा--आ्रप तीनों लोड के 
शजा है। बापते गभी कुद् प्रतिष्ठित है प्रशत्‌ थरावके वास सभी कुद्ध है। है 
राजन ! प्रहु श्राप घुछे तीत बैड भूम्ति को दान देने के योग्य होते है ॥७६॥ 
उसे समय में बैरोचन राजा वलि ने उनसे यह बचम कहा--हाँ, मै पऋपको 
तीन बैंद भूमि का दान देता है । औ्रौर उस प्राह्मण को यमन (बीना) धानकर 
एजय श्रनुमुद्ित हुग्रा था ॥७७॥ है द्विजागो ! इसे डामव देय ने दिवे- हे 
और पूथियी को तीन ही पैडों स प्रभु न इस विश्व समस्त परत शो पका 
कर भूतो न ' आर 
कर लिया था (७८६ उस भूतो के बात्मा ने अपने तेज गे भास्यर को भी 
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प्रशिरिक्त कर दिया था। उम्र मंडाद्‌ यण वाले प्रभु बामन ने दिशा और 
प्रदिशाभो को अपने तेज से प्रह्या युक्त कर लिया या ॥७६॥ 

शुझ्ुभे स महाबाहु सब्दलोकानु प्रकाशबन्‌ । 

आधुरी श्रियमात्हत्य त्रील्लोकाश्न जनादन । 

सपुल्नपोत्रानसुरानु पातालतलमानयत्‌ ॥[&० 

नगुलि छम्बरश् व प्रहलादअआ व विष्णुता । 

कऋूरा हवा विनिद्ध, ता दिश सपतिपेदिरे ॥०९१ 

मअद्दाभूवानि भूतात्मा सविशेषारिण माघव । 

कालच सकल विप्रास्तत्राद्भतमंदशयत्‌ ८२ 

तस्य गात्रे जगत्सवमाश्मानमनुपैस्यत्ति । 

न किच्चिदस्ति लोकेपू यदब्याप्त मद्दाश्मना ॥6रे 

तद्गध रूपमुपे द्रस्य देवदानवमानंवा । 

हृष्ट वा सम्मुमुह्ु सर्वे विष्छुतेजोविमोहिता । पढे 

बलि सिसो महापाण सबधु ससुहृदगण ५ 

विरोचन कुल सब पाताले सन्निवेशितम ॥८५ 

ततः सर्वामरश्वय <स्वेद्भाय महात्मने । 

भानुषेषु महाबाहु प्रादुरासीष्वनादइन ॥८६ 

एतास्तिस्न स्मृतास्तस्य दिव्या स्म्भूतम थुमा । 

मानुष्णा सप्त यास्तस्प छापजास्ताशियोघत ॥८७ 

जस समय भगवाद्‌ अनादन तीनो भोकों गो भोर भयसुरों की श्रमस्त 
क्रो का भराहरणं ररके मश्ाद्‌ गाहु काले समस्त सोको को प्रकाष्य वेते हुए परम 
झोम। को प्राप्त हुए थे । तथा पुत्र एवं पौतों के सहित समस्त भ्रसुरों को पाताल 
लोक मे के आये थे ॥८ ॥ विष्णु के हारा तभुविशस्वर भौर प्रहलाद जो भी 
कर. दस्य थे ने मार दज्जे शये थे शेष बिनिड त्त होकर दिशाओं मे चले गये ये 
॥८९॥ माघद ने जो कि समस्त भूतो के झ्ात्मा हैं संविशेष अहामूतो को तथा 
शमस्त काल को वही पर ब् झणो को अपना एक अद्भुत ही स्वकृप दिखलाया 
था ॥<३॥ उन वाम देव के शरीर भे दम समस्त जगद्‌ को ध्ामा देखता है । 


विप्णु माहात्म्य कीर्तद .] [. ३२३ 
लोक मे कुछ भी ऐमी वस्तु नही है जो इस महान्‌ आत्म के द्वारा व्यत्त न हो 
अगश्वत्‌ सभी कुछ उसमे व्यास था ॥८३॥ उस उपेन्द्र भगवान्‌ के स्वरूप का 
दर कर सभी देव-द्वातव भौर मानव टिप्णु भगवाब्‌ उसके भ्रद्भधुत तेज से 
विशेष रूप से मोहित होते हुए पत्यन्त मुग्य होगये थे (८४५३ राजा वलि उसके 
समस्त वन्धु प्रोर मित्रसश के सहित महायाशं से बद्ध किया हुम्ना तथा पूरा 
विरोचन-कुल पातान लोक में सन्निवेणित कर दिया गया था ॥५५॥ इमके 
पश्चात्‌ समस्त देवों के द्वारा समस्त वैभव महान्‌ भात्मा वाले इन्द्र के लिये देकर 
महान्‌ वाहु बाले भगवाव्‌ जनादन मानु्रों में प्रादुभू त हुए ये ॥5६॥ ये तोन 
उसकी दिव्य एव शुभ सम्बिभूतियाँ कही गई हैं। उसकी जो सात मानुष्य है 
उनको थ्ापज समझना चाहिए ॥5७॥ 

ब्रेतायुगे तु दशमे दत्तात्रेयों वभूव ह। 

नप्टे घ्मे चतुर्थ्र मार्कप्डेयपुर सर. ॥५८ 

पश्चम पदत्चदश्या तू भ्रेताया सम्बभूव हू । 

माम्धातुख़क्र्वत्तित्वे तस्थी तथ्यपुर सुर ॥८६ 

एकोनबिशे त्रेताया सर्च्क्षत्रास्तको5भवत्‌ । 

जामदम्यस्तथा षष्ठी विश्वामिन्रयुर सर ॥६० 

चतुरविशे युगे रामो वसिष्ठेन पुरोधसा । 

सप्तमों रावशस्पारथें जज्ञे दशरघात्मज ॥६९ 

अष्टमो द्वापरे विष्णु रशञविशे पराशरात्‌ । 

वेदव्यामस्ततो जज्ने जातूकरशुपुर सर ॥९६२ 

तथैव नवमो विष्शुरदित्याः क्यपात्मज । 

देवक्या वधुदेवासु ब्रह्मगार््यपुर सर ॥॥६३ 

दक्षप ब्रेता थुग भें दत्ताब्ेय हुए थे । जबकि यहाँ धर्म का ताश होगया 
था उमर समग्र में सार्कश्डेय को भागे रखने वाल; यह चतुथ झवतार था ॥८८॥ 
पाँवर्या पद्चदश्ी में थेता मे हुआ था जोकि मास्घाता के चक्रवर्ती होने पर तथ्य 
का पुरुसर करने बाला स्थित हुआ था ॥८६॥ उद्चीमर्वे श्रेदायुण मे समस्त 
क्षत्रियो का अन्त कर देने वादा अवतार हुआ्रा था जोकि जमदम्ति से हुआ था 
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भ्ौर विश्ामित्र वो पुरस्सर रखने वाला छठ्ा प्रदतार था ॥६ ॥ चौबीसवे 
प्रैतायग म पुरोच्ति बसिष्ठ के द्वारा श्रीराम हुए थे। यह द"्गरथ महाराज के 
पुन थ्री राषव रावण के लिये प्र्पात्‌ दगाग्रीव के वध करने के लिपे सातवाँ 
प्रततार हुमा या ॥६१॥ भद्टाईशवे युग मे द्वापर में पराष्गर से विष्णु वां 
भाठवाँ प्रवतार हुआ था । इसके परद्ात्‌ जानूत्रण पुरस्सर झ्रौषे” व्यात ते 
जम ग्रहए किया था ॥६९। उसी प्रकार से नवम बदपप ऋषि का पुत्र अदिति 
से विष्णु का प्रवतार हुआ था ।६ श॥ 

झप्रमेयो लियोज्यम्भ यत्र बासचरो दी । 

मोडते भगवॉल्लोके बाल ब्रीडनकरिव ॥&४ 

न प्रमातु महाबाहु शक्योश्सौ मघुसूल्न । 

पर परममेतस्माद्विष्बरुपान्त विद्यत । ६५ 

अष्टाविशतिमे तद्बदृद्वापरस्याशसडक्षये । 

नंध्टे धर्म तदा जज्ञ विष्णुबृ व्णिकुले प्रभु ॥६६ 

कक्‍्तु धभव्यवस्थानम प्रणाशनम्‌ । 

भोहयन्‌ सर्वेभूतानि योगमायया ॥६७ 

भ्रविष्टी मानुपी योनि प्रच्छ्नायरते महीस्‌ | 

विहाराय॑ मनुष्येपु सान्दीपनिपुर सर/ ॥&८ 

पत्र कस शाल्वच्न द्विविद'्य महासुरम । 

परिष्ट वृषभच्च व पूतना केशिन हयम्‌ 0६६ 

नाग कुंदलथापीड मल्लराजगृहाधिपस्‌ 

दत्यानु मानुषदेहस्थान्‌ सूदयामास बीयगनु॥१ ० 

वसुदेव से देवकी में शहद कर श्॒य बे पुरस्तर रक्तने बाला प्रवतार 
हम पा जो धभ्रमेय श्र्थात्‌ बुद्धि मरे न भाने के योग्य प्रीर नियोग्य था । जित 
प्रवतार मे कामचर वशी भगवान्‌ वाल स्ववप म स्थित होते हुए लोक मे फ़ीडत 
को पर्थात्‌ खिलौतो ते क्रीढ! किया करते है ॥8४॥ यह महावाहु मधघुसुदन 
भगवान्‌ प्रया का विषम नहीं हो सकता है । इस वि 


विश्वरूप से परम पर कोई भी 
नही है ॥६५॥ भ्रट्ठाईशवे उस हापर थग के झच्च के सक्षप के समय से घम के 


विष्णु माहात्म्य वीतैन [ हर 
नष्ट हो जाने पर उप समय में प्रभु विष्ण ने वृष्णियों के कुल में श्रपने जन्म रो 
प्रहए किया था ॥६६।॥ भगवान्‌ ब्रिष्णणु ने विनष्ठ धम को सम्थावित करने को 
व्यवस्था करने के लिये और महान दुष्ट असुरो वा नाश करने के हेतु योगात्मा 
ने अपनी योग मामा से समस्त प्राशियो को मोहित नरते हुए इस मानुषी योनि 
भे अवेश किया था भौर वह अच्छश् होते हुए ही भूमएट्ल में त्िचरए करते 
हैं। सान्दीपनि के पुरस्सर मनुष्यों मे बिहार करने के लिये ही उनने जन्म 
लिया था "१६७-६८७ जहाँ पर कम-शाल्व-द्विबिंद महासुर-प्ररिष्ट-वृपभ-- 
पूतमा-हयकेशी-बुबबलयापीड हाथी-मल्लराजगृहाथिप इन सब मानुष देह मरे 
स्थित दैत्पो को दीर्य बाद ने निहत किया था ॥६६-१००॥ 

छिन्न वाहुसहखन्च वाशस्याडुतक्मंण । 

नरकश्न हत सद्भुभ यवनश्र महावल ॥१०१ 

रहतानि च महीपाना सर्च रत्नानि,तेजसा । 

दुराचाराख् मिहता पाथिवा ये रसातले ॥१०२ 

एते लोकहितार्थाय प्रादुर्भावा महात्मन । 

अस्मिन्न व युंगे क्षीरे सस्ध्याहिलेप्ठे भविष्यति ॥१०३ 

कल्क्रिविब्णुयश्ञा नाम पाराशर्य प्रतापवान । 

दशमो भाव्यसम्भूतों याशवल्क्यपुर सर ॥१०४ 

अनुकर्पन्‌ सर्वसेना हस्त्यश्वरथसडकुलास । 

प्रगृहीतायुवेधिप्रै३त शतसहस्तरा ॥१०५ 

नात्यर्थ धारमिका ये च ये च घर्मदिप कंचित्‌। 

उदीच्यान्मध्यदेशाश्व तथा विन्ध्यापरान्तिकानु ॥१०६ 

तथेव दाक्षिणात्याश्र द्रविडानु सिहले सहू। 

गान्धारास्‌ पारदाश्च॑व पहलवान यवनास्छकानू ॥१०७ 

तुषारात्‌ बर्वराअ्य व पुलिन्दान्‌ दरदान्‌ खसानु । 

लम्पाकानन्धकाय्‌ रुद्रान्‌ किराताश्व व स प्रभु ॥३०८ 

भ्रदूसचक्रो बलवान म्लेच्छानामन्तकृदवली । 

अदृश्य" सर्वेभूताना पृथिदी विचरिष्यति १०8 


३२६ ] [._वाध प्राण 


अह्यन्त अद्भुत कम्म करने वाल चाए क सहस्त दाहुओ का छेदन किया 
था भौर युद्ध भूमि म॑नरकासुर का धध कर दिया था तथा महद्दाद बलभदु 
ग्रधन का हनन किया था ॥१०१॥ अपने तेज है महीपाला के समस्त ख्नो का 
रण कर लिया था । जो रसातल म दुष्ट भ्राचार वाल्ले राजा से बे सब मार 
डाले थे ॥१ २॥ महादु भ्ाष्मा बाले विष्णु भगवाद के समस्त प्रादुर्भाव लोगों 
के हित-एस्तादन के हुए मे । विष्णु का यह अवतार इस ही युग मे सध्या से 
दिल्रष्ट एव क्षीण हो बाने पर होगा ॥१ ३॥ विष्णुयश्य नाम वाला प्रतापवाला 
पाराएयें कल्कि दवाम याजवल्क्य पुरस्सर असम्भूत है णोक़ि प्रविष्य में होने 
धाला है १ ३॥ प्रायुध ग्रहए करने वाले सहस्नो की सबया में ब्राह्मणों से यक्त 
अ्र्थाव्‌ घिरे हुए का क ने हायौ-प्रश्न भौर रथो से सकुल समस्त सेना को प्रणु 
कप फर दिया पा ॥१ ३॥। जो राजा प्रत्यत्त घामिक नही ये भौर जो गही 
भ्रम ऐे इृप करने वाले लोग थ। उत्तर दिशा में होते वाले--ध्य देश के रहने 
वाले तथा जो विध्यापरान्तिक थे श्ौर उसी प्रकार से दाक्षिणात्य एवं विहलो 
के साथ दृविड थे ग्राधार-पारद-पहुव-पयवत-शक-तुषार-बब र-पुलि द- 
दरद खस-सम्पक-भ्घक-रुद्र भौर किराद इन सबको उप्र प्रभु ने घ्वस्त करने 
के लिये जो चक्र यो चलाने वाल--भहावल वाले-बथी और स्लेच्छो व भन्‍्त 
करने वाले थे समस्त प्राणियों के द्वारा न देशने के थोग्प होते हुए पूथिवी पर 
विचरण क्रगे ॥१ ६से१ श॥ 

स्रानव स तु सजन्न देवस्याशेन धीमत । 

पूवज-मनि विष्णुयें प्रसितिनास बीयबानू ॥११० 

गात्रैस व चहुसम पूर्णो कलिसुगेज्मवत्‌। 

इत्मेतास्तस्थ दैवस्थ दर सम्भूतय स्मृता ॥१११ 

सतत कालख काय तत्तदुदिवय कारणप । 

झशेन त़िथु लौकेपु तास्ता योनी प्रपत्स्यते ॥११२ 

पश्चविज्योत्यित कल्‍पे पः्चविशति दे समा-। 

विनिष्नत्‌ सव्वभूताति मासुपानेव सब्वश ॥ह१३ 


सिष्णु माह्ात्म्य बीतन .] [ ११७ 

कृत्वा बीजावशेपास्तु मही ऋरेए कर्म्मण्णा । 

सश्ातयित्वा बृपलान प्रायशस्तानवास्भिकान्‌ ॥११४ 

तत्त स वे तदा करिवश्वरितार्थ ससैनिक । 

बार्मशा निहता ये तु सिद्धारते तु पुत स्वयमु ११४ 

अ्रकस्मात्‌ कुपितान्योन्थ भविष्यन्ति च मोहिता । 

क्षपचित्वा तु तानू सर्वान्‌ भाविनाथेंन चोदितान्‌ ॥११६ 

गद्भायमुनयोमं वन्ये निष्टा प्राप्स्यत्ति सानुग. । 

ततो व्यतीत कल्को तु सामान्य सह सेनिकीः १११७ 

नृपेष्वभ विनष्ठेषु तदा स्वप्ग्रहा भेजा । 

रक्षणे विनिवृत्ते तु हत्वा चान्योन्यमाहवे ॥११८ 

बीमाम देव के प्रक्ष से उप मानव से जन्म ग्रहण शिया था । जो विष्णु 
पहिले घम्म मे वीर्य थाला प्रभिति नाम वाला था ॥११०॥ पूर्ण माजियुग मे 
घरीर से च्रगा के दुत्य हुमा था थे इतने उस देय के जन्म (भ्रवतार) पह़े 
गये हैं ॥१११॥ उस-उग काल को श्रौर उस-उग कार्य को उस-छग कारण का 
उद्देष्य करके तीगो लोफो मे श्रष्त से उन-उन यौचियो को प्रास करेंगे ॥११९॥ 
परचपीसये कत्प के उत्वित होने पर पर्दीरा बर्ष जब होगे सब्र समस्त प्राणियों 
को हतन फरते हुए राब ओर गे गनुष्यों को ही बीजावक्षेप बाली मही को करके 
क्रूर कम मे युक्त भुप लोकों तथा प्राय णो प्राविक थे उन रायशों मारकर 
एगड्रे पद्चात्‌ उस समय बह काहिझि सता के राहित चरिता्थ हुए थे। दो फर्म 
े निहृत हुए थे थे पून स्वय सिद्ध हागये थे ॥११३-११४-११५॥ मतुष्प अचा- 
गया ही पररपर से कुवित हो जाने वाले प्लौर गोहित हो जाँय्गे) भावी भौर 
ष्रः 


भ मे प्रेग्ति उन राबऊ्ी समाह्त फरवे गद्णा भौर मगुबा के सब्य में प्रनुग के 
सद्दित वह निशा फो प्राप्त फरेंगे एसके उपरान्त सामान्य सैनिकों के धाथ कल्कि 
फै व्यतीद हो जाने पर और इसके श्रनस्तर राजाओं के विनष्ट हो जाने पर उस 
पगय समस्य प्रजा अप्रग्नह (निरवुश्) हो जायगी। रक्षण के रामाहत हो जाने पर 
आपस मे ही युद्ध एस्फे हतन करते लगेगे ॥8१ ६-११७-६१ ६ ८॥ 





बश्द ] [| बायु पुराएं 


परस्परत्हताश्वासा निराक्रन्दा सुदु खिता । 

पुराण हिल्वा ग्रामाश्व तुल्यास्ता निष्परिग्रहा ॥११६ 

प्रन्टभ तिधर्माश्व नष्टर्माशमास्तथा । 

हस्वा प्रत्पायुपश्च व वनोवस इसे स्मृता ॥१२ 

सरित्पवतसेमि'य पत्रमुलफलाशना । 

चीर पत्राजिनधरा सद्छूर घोरमास्यिता ॥१२१ 

प्रस्पायुषों नष्वार्त्ता वहुबाधा सुद्ु छिता । 

एवं ष्टमनुप्राप्ता कगिस ध्यश्के तदा ॥१२२ 

भ्रजा क्षय प्रमास्या त साद्ध कलिग्रुगेन तु । 

क्षीरे कलियुगे तस्मिन्‌ प्रदृत्त च कृते पुन ॥१२३ 

प्रपत्स्य-ते यथा याय स्वभावादेव ना यथा । 

इश्येतत्‌ कीरतित सब देवासुरविचेष्टितम्‌ ॥१२४ 

यदुवश्प्रसज्भ न महद्रो वष्णव मद । 

लुबसोस्तु प्रवक्ष्माभि पूरोढ, ह्योरनोस्तवा ॥१२५ 

परस्पर मे रहताश्वास-तिराफ़'द भर्पाव्‌ निरन्तर रवन करने वाले भोौर 
परम दु क्षित लोग नगरो को भौर प्रापो को त्याग करके सब सम्तान निश्यरिग्रह 
हो जौयगे ॥११९॥ सब लोग ऐसे हो जायगे जिनका अ्रतिधम गष्ट होगया है 
झौर प्राश्नस षम नष्ट होजाने वाले हैं--कद में बहुत दी छोटे-भ प पायु वाले 
एकठरह्‌ छगली जीदों की भाँति ये बहे गये है ॥ १९ ॥ मंदी झौर 
वर्बतो पर रहने वाल-पत्त-मूल शोर फ्लो को भक्षण करने वाले-चीर पत्र 
तथा जम को धारण करने वाले भ्लौर पदम घोर सद्भूर प्वस्था में भास्वित 
हो जायो ॥१२१। बहुत ही योडी उम्र वाले नष्ट वार्ता वाले-वहुत बाघा प्रों 
से यक्त-प्रत्यन्त दु लिय होते हुए उस समय मे कलियुग को साध के झश से 
सब लोग कष्ट को प्राप्त होने बाले होगे ॥ १२२॥ इस घोर कलियुग के साथ ही 
समस्त प्रजा क्षत हो भाप हो जायगी | उस कलियज के क्षीणं होजाने पर भौर 
पुन कृत यू को प्रवृत्ति होदी है १२३॥ जब इत युद भ्रवृत्त होगा तो किर 
न्याय के भ्रनुसार स्वभाव से ही रूव ठीक होजायगे झौर कोई भी प्रस्भथा नहीं 


अनुष्भपाद समाधि ] (६ ध्गछ 
रहेगा । यह समस्त देवायुर प्भिष्टित का घर्ेन फर दिया है ॥१२४॥ प्रव मे 


यदुंवय के प्रसद्ध से प्रार लोगों ते महान्‌ येष्णबव यश वुवगु-पूग- हरा, प्रोर 
अनु का यश दशुन यह गा ॥ १ ९श॥ 


प्रकरण ६१--अलुपंगपाद समाप्ति 


सुवंसोस्तु सुतो बह्िबंह्नं गोभिनुरात्मज । 
गोभावोस्तु सुतो बीरस्निसानुरपराजित 0१ 
करन्धभस्मिसानोस्तु मरुत्तस्तस्य चात्मण । 
अन्यस्त्ववी क्षितो राजा मरुत्त कथित" पुरा ॥२ 
अनपत्यो भरतस्तु स राजासीदिति श्र त्तमू । 
दुष्कृत पौरव चापि सर्वे पुत्रमकल्पयन्‌ ॥॥३ 

एवं ययातिशापेन जराया सक्रमेण तु । 

तुर्बसे पौरव वश प्रविवेश पुरा किन एड 
दुष्कृतस्थ तु दायादः श़रूथो नाम पाथिव । 
शरूथातु जनापोडश्रत्वारस्तस्य चात्मजा ॥३ 
पाण्व्याश्न केरलश्न व चोल कुल्यस्तरथव च । 
तेपा जनपदा कुल्या पराव्याश्रोला सकेरला ॥६ 
इ् ह्योस्तु तनयो वीरी वचन: सेतुश्च विथ्‌ तो । 
अरुद्ध सेतुपुअस्तु वाश्नवों रिपुरुच्यते ७ 
यौवनाएवेन समिति इच्छे ए निहतो वली । 
युद्ध धुमहदासीत्तु मासानु परि चतुर्दश ॥८ 


श्री सूतजी ने फहा--सुर्वेसु का पृत्र बह्लि या भौर वहिि का श्रात्मज 
भोभानु हुआ था। फिर योभातु का पुद प्रपराजित तथा बीर विसानु नाम चाला 
चत्प्न हुआ था ॥7॥ त्रिस्ानु का पुत्र करन्थम हुआ और उत्का पु भर्त 
चमक उत्पन्न हुभ? । पहिसे मस्त राजा अन्यस्त्ववीक्षिद कहा यया था तहए॥ 


३३१ ] [ थायु पुराण 


वह मरतत राजा सन्तान हौन था- ऐसा सुना गया है। दुष्ड़्त भौर पौरव ने 
भी सबने पुत्र को कल्पित किया था ॥३॥ इस प्रकार स ययाति के शाप घ्ते 
जरा के सक्रमण से तुवसु से पौरत वश म पहिसे प्रवेश किया था ॥४। दुष्कृत 
का दायाद भ्र्थात्‌ पुत्र शझुय नाम वाला राजा हुआ्ला शौर शरूथ से जनापीड़ 
हुमा । उसके धार पुत्र हुए थे ॥१॥ पारद्य-मरल-चोल झौर झुल्य य उन 
आारो के नाम थे। उनके जनपद भी कुल्य-पाएव्या-चोल भौर सक्रेरल एम्ही 
नामो से हुए थे ॥६॥ द्रह्म के दो वीर पुत्र हुए दे णो बच्च भौर सेतु इन नामी 
से प्रतिद थे सेतु का पुत्र भरद्ध था भर बच्च का रिपु इस नाम से कहां 
जाता है ॥७॥ यौपनाख् के द्वारा समिति कठिनाई से वलो सिद्दत हुब्ला था श्रौर 
चौदहू मात्ष तक बहुत वडा यद्ध हुप्रा था ॥५।। 


अरुद्धस्य तु दायादो गाधारो नाम पाथिव । 
झ्यायते यस्य नाम्ता तु गाघारविषयो महान्‌ ॥६ 
गा धारदेशजाश्वापि तुरगा वाजिना वरा । 
गान्धारपुत्रो धम्मस्तु घृतस्तस्य सुतो$भवत्‌ ॥१० 
घृतस्प दुदमो जश्ञ प्रचेतास्तस्य चात्मज । 
प्रचेतस पुश्रशत राजाव सव एवं ते ॥११ 
स्लेच्छराष्ट्राधिपा सर्वे हा दीची दिशमाश्रिता । 
प्रनो पुत्रा महात्मानस्त्रथ परमघास्मिका ॥१२ 
सभानरश् पक्षश्न परपक्षस्तथव व्‌ । 

सभान रस्य पुअस्तु विद्वानु कालानलो तृष ॥१३ 
कालानलस्य धर्म्मात्म सुक्षयो नाम घाभिक । 
सुदल्लयस्थामवत्‌ पृत्रो बीरो राजा पुरष्ज्जय ॥१४ 
जनमेजयो मह्दा सत्व पुरञ्जयसुतोइमवत्‌ । 
जनमेजयस्य राजषमहाशालोडइमवल्तृप ॥१५ 
आसीदि:द्वसमा राजा प्रतिष्ठितयशा दिनि। 
महामना सुतस्तर्य महाशालस्य घामिक ॥१६ 


प्रभुपड्धूपाद समात्ति ] | ३३१ 

अझुद्ध का दायाद गान्वार नाम बाला नृप हुआ था। जिसके समाप्त मे 
एक बहुत बडा देथ प्रसिद्ध है। ६॥ यान्धार देश भे उत्पन्न होने वाले घोडो में 
परम शेंट्र तुरुग होते है । मारधार वा पुत्र धर्म्म था और उसका सुत् घृत सामक 
हुआ था ॥१०॥ पघृतर के दुर्दम ने जन्म लिया झोर दुर्दम ने जन्म लिया झौर 
दुर्दम का पुत्र प्रवेता हुआ । प्रचेता के एक सी पुत्र हुए थे और वे सभी राजा 
हुए थे ॥१६१॥ वे भव स्लेच्छ सष्ट्री के स्वरमी हुए ये और उनने उत्तर दिशा का 
आश्रय लिया था । भनु के परम घामिक महान झात्मा बाले दीन पुत्र हुए मे 
॥११॥ उन तीनों के नाम समानर-पक्ष झौर पर पक्ष थे। समानर के यहाँ 
उसका पुत् परम विद्वान वालामल सूप हुआ था ॥१३॥ कालानल का वर्मात्मा 
सृझ्णय ताम बाला धार्मिक पुत्र हुआ यथा। सुख्जय का पुत्र दीर पुरु»्जय ? 
राजा हुआ था ॥१४॥ महाद्‌ सत्व बाला जनमेजय पुरझ्जप का पुत्र उत्पन्न 
हुमा था। राजपि जनभेजय का पुत्र महाणाल नाम बाला तृष हुआ था ॥१५॥ 
यह राजा दिवलोक प्रतिष्ठित यज बाला इन्द्र के समान हुथा था ) उस महा- 
शालका महामना ना्रक परम बा्मिक पुत्र हुआ था ॥१६॥ 

सप्रद्वीपेश्वरों राजा चक्रवर्त्ती महायज्ञा । 

महामनास्त पुत्री दी जनयामास विश्व तौ ॥१७ 

उद्यीनरच धमेज्ञ तितिश्षुत्य॑ व घाभिकसू । 

उद्यीनरस्थ पत्यस्त पच्च राजपिवशजा ॥१८ 

भृगा कमी तवा दर्वा पश्चमी च हपढ्ती । 

उदश्योनरस्थ पृत्रास्तु पश्च ताठु कुलोइहा । 

तपसा ते ध्ुमहता जातवृद्धाश्न घामिका ॥१६ 

मृगायास्तु मृग पुत्रो नवाया नव एव तू । 

कृम्या कुमिस्तू दर्वाया सुब्रतो चाम धामिक ॥२० 

हृपद्त्तीमुतश्लापि शिविरोशीनरो द्विजा ( 

शिव शिवयुर स्यात यौधेयन्तु मृगस्य तु ॥२१ 

सदस्य नवराष्ट््तु ऋमेस्तु कृमिला पुरी) 

सुब्रतस्प तथा बृष्ठा शिविषु्तान्षिवोधत ॥२२ 


शेह२ | [ वायु प्रार 


शिवेस्तू शिवय पृत्राश्व॒खारों लोकसम्मता ॥ 
वृषदभ सुवीरस्तु केकयो मद्रकस्तथा ॥२३ 
तेषाज्जनपदा स्पोता' केकया माद्रकास्तथा । 
घृषदर्भा सूचिदर्भाध्तितिक्षो श्वणुत प्रजा ॥२४ 


यह मह्दामना सातो द्वीपो का स्वामी महान्‌ गश वाला चक्रवर्ती राजा 
हुमा था । उस महामना ते परम प्रसिद्ध दो पुत्रों को जम दिया था प्र्षाव 
उत्पन्न फिया था ॥१७॥ एक का नाम धर्म का ज्ञाता उशीनर था प्र दुसरा 
परम घार्मिक विठक्षु हुआ था। उशीनर की राजधियों के वश में उत्पन्त होने 
दाली पाँच पलियाँ थी ॥१५॥ उनके नाम भृगा-कमौ-नवा-वर्वा भर पाँचवी 
हृशद्ती था। उद्ौनर के उन पत्नियों में कुलके उद्धहत करने थाले पोद पुत्र 
हुए थे | वे महात्‌ तपसे जातवृद्ध प्रोर घाभिक हुए थे ॥१६॥ मूगा के भृग पुत्र 
था भौर नवा के नव-इस नाम थाला ही पुत्र हुमा था। कुमी के कृमि भोर 
दर्वा के घामिक सुब्रत पुत्र हुआा ॥२ ॥ हे द्िजगणों ! हथइ्ठती का पुत्र भी 
झ्ौशीनर शिवि हुआ था। रिदि का शिवपुर भौर सृण का पौदेष पुर हुए ॥२१॥ 
नव का तवराष्ट्र था और कसी की कृमिसा नाम थाक्षी पुत्री थी।। सुब्रत की 
घृष्टा पुरी थी। प्रव शिवि के पुत्रो गो बतलाया जाता है उन्हे समझ लो ॥२श॥। 
राजा शिक्षि के झिदय नाम के चार पुत्र लोक सम्मत हुए थे जिनके ताम-“ 
शृपदर्भ-सुदी र-केकय धौर भद्टक ये थे ॥२३॥ उनके बडे ही विस्तृत (फलेहुए) 


जनपद केफय-माइक-यूपदम भौर सूचिदर्भ इस नामों वाले हुए थे। भन आगे 
िठिक्षु के सम्तान के विपय भे अवण करी ॥रशा। 


तहिक्षुरमवद्राजा पूवस्यादिशि विभूत । 
उशद्रथो मद्दाबाहुसतस्थ हेम सुतोड्मवत्‌ ॥२४५ 
हैमस्य सुतपा जज्ञ सुत सुतयञ्या बली । 

जातो मनुष्ययोन्या व क्षोरो बश्े अ्रजेप्सया ॥२६ 
महायोगी स॒ तु बलिवड्घो यः स महामना । 
पुन्रानुत्पादयामास चातर्वेष्येकरानु मुचि ॥२७ 


भरगुषज्ञगाद गगाति.) | १३३ 
रा जनयामाग बंद सुहां तथैव च। 

भूण) पालिप्नश एथा बज़िय क्षत्रगुच्यत्ते ।।२८ 

भागेया बराहाणाक्र व तरय चणररा प्रभो । 

धररेरतु ब्रद्वणा दरा बरा प्रीतेत घीगते ॥२& 

भदह्दामोगित्वगायुआ करपायु परिष्ाणफण 

श्राप घाप्यजेयत्व धर्म चैत्र प्रशायना ३० 

लोगययर्यानर्य य प्राधान्य प्रगये लथा । 

बजे घाप्रतिगत्य वे ध्रमंततत्वाथंदर्शनग ॥३१ 

घतूरो मियतानु बर्गातु त्व थे रथापयिततति वे | 

हत्युक्ता विभुना राजा बरि ध्रान्त्िम्पय ययौ ॥३२ 

गिषिधु पूर्प दिया मे परम प्रशिय राजा हुप्ला था। उप्रद्रध महाबाहु 
उमा ॥रष पुष्र एृधा था ॥२०॥ ऐमस फा शृत्पा, भगी युतगष्णा उतप्न हुप्ता था। 
जा पछ्ष ६ क्षीण ह्ाणाय पर प्रजा पी एण्छा स॒ गतृप्य फी योगि मे उत्पप्त एुपता 
था ॥२६॥ तयप्रत्नि थो था यह गद्ागगा भर गहायोगी था। उसने भूति मे 
'जागे गण। के फरने पासे पुरी फो उत्पन्त किया था ॥२७॥ उसमे श्रक्नू-वक- 
सुल-णुगड्नपररिक्न एथा पालिय फो जन्म दिया था णों ध्षत्र बडे घाते है। 
भाएस धौर बआद्वणण उस अ्रशभु के बंघ करते वाल थे ! चुश्चिगाए अत्ति के ऐिये 
प्रगक्ष क्ीते थाले ब्रह्मा मे यह दान दिये ध ॥२९॥ ये यरदाग से थे--मश्ठयु 
भआमिए्य का होता भ्रौर कल्पायु परिगाण याणी भरापु-सग्राग मे प्रणय रहना 
भौर भर मे प्कष्ट भाषगा का रहंगा ॥३०॥ प्रेरोमष का दर्णय श्र प्रगय मे 
प्राधाश-या मे प्रगुषणा होगा पा गये के एस्माथ दा दणन-ये यरदान देते 
हुए प्राणी ने गढ़ा था पुग नियध भार पर्णा को स्थापित बरणे बाते हो 
घग एक गे विज्ञ क दाश ध्रय काश गया पी राणा घलि पर पराण प्लातित प्राप्त 


शरद यु [. वाय-बुराण 
उस रोद्राइव के पुत्रों का भी ज्ञान श्राप्त करलो । रांद्राइव के शुक्र से चृताची नाम 
वाली प्रप्परां में दश पुत्री ने जम प्रहश दिया था ॥४४॥ रन दम पु्रों के 
नाम--रजेयु-कृतेयु-वक्लेय-स्मश्डिनेय-घूतेयु-अलेय भौर सातवाँ स्थलेयू या 
॥४श॥ घम्मेंग-सल्ततेय तथा दशवाँ बनेयू था। दुद्रा-कूद्ा-भद्रा-शुभा-जाम 
लजा-तला-खला-यगे सांत श्रौर मोपचला कही गई थो तथा तामरसा श्ौर 
बसी हो रतकूटी थी ॥४६ ४७॥ वर से प्रातेय प्रभाकर नाम बाला उनका 
स्वामी था । झनरृष्ट राजपि रिवेयु उसका पुद्र था [(४८॥ 

रिवेयोज्वलता नाम भार्या य तक्षकात्मजा । 

भस्या देया स राजर्थी रन्ति नाम त्वजीजनत्‌ ॥४९ 

रन्तिर्नार' सरस्वस्पा पुत्रानजनयच्छुमान्‌ । 

ब्रसु तथा प्रतिरथ प्र वग्म वातिधामिकम्‌ १० 

ग्रोरी कन्या च विद्याता मान्धातुजननी शुभा । 

धुय भत्तिरथस्यापि कर्ठस्तस्थाभवत्‌ सुत ॥५१ 

मैधातिथि सुत्तत्तस्य यस्‍्मात्‌ काष्ठायना द्विजा २ 

इतिलानुयभस्यासीत्‌ कया साजनयत्सुतानु ॥४२ 

त्रसु सुदयित पुत्र मलिन ब्रह्मवादितम्‌ । 

उपदात ततो लेभे चतुरस्त्विति सात्मजानु ॥५३ 

सुध्मन्तमथ दुष्यन्त प्रवीरमनघन्तथा । 

चक्रवर्ती ततो जज्ञ दोप्यन्तिनृ पसत्तम ॥५४ 

शबुन्तलाया भरतों यस्य नाम्ना तु भारतम ! 

दुष्यन्ते प्रति राजान बागुवाचाशरी रिएी ॥१५ 

माता भद्धा पितु' पुश्नो येन जात स एव स । 

भरस्व पुत्र दुध्यन्त सत्यभाह शझुन्तला ५ 

रेतोषा पुल नयति नरदेव यमक्षेयात्‌ । 5 

त्वचचास्य भाता गर्भस्प भावमच्या शकुन्तलाम ॥५७ 

रिवेयु की 'हदलता--इस नाप वाली तक्षक पुत्री भाव हुई थी | उस 
राज॑ि रिवेयू ने जिस ज्वलना देवी मे रन्ति नाम बाला पुत्र उत्पन्न किया था 


श्र पु ( ९ डुणण 
थे जोक परम घम के शातने घाले थे। उन क्ीनो के नाम प्रजमीव-दिशीद 
ठप दुइ्मीढ मे थे ॥७३॥ प्रजमोढ के जो पुत्र हुए थे वे बहुत ही धुम भौर 
भुल के खाहन करने वाले थे। धुमद्वाद्‌ तप के भ्रन्त भे वृद्ध राजा के धामिक 
हुए थे । ७४॥ वे भ दाम के प्रसाद से ही हुए थे शरण उतका बिस्तार का अवरा 
करो । प्रक्षमीढ नाम बाले के वेशिनो में कएट्साम थारी उत्पन्न हुप्रा था 


॥9७४॥ मषादिपि नाम वाला उत्तका पुत्र था। उससे फिर कए्टठायन द्विज उत्पन्न 
हुए थे (७७॥ 


बृहृद्रसोश् हृद्धिष्णु पुअस्तस्म महाबल । 
बृहत्कर्मा सुतस्तत्प पत्रस्तस्म बृहद्रघ ॥॥3७ 
सेमजितस्य चात्मज । 

झथ सैनजित पृत्राश्नत्वारों लोकविश्रूता ॥७८ 

रुचिराददभ्न काब्यश्व रामो हब्धनुस्तथा। 

वत्शश्रावस्तकों राजा यस्प ते परिवत्सरा ॥७६ 

रुचिराइवस्य दायादः पृथुषेणों महायशा ॥ 

पृधुपेशस्य पारस्तु पाराप्तीपोध्य जशिवान्‌ प०७ 

यस्‍्थ चक्शयश्ासीत्‌ पुवाशामिति ते श्र्‌ तमू 

सीपा इति समाख्याता राजान सब एव ते ॥८१ 

तेपां वशकरः भीमान राजासीलकीत्तिवद्ध न । 

काम्पिलये समरो नाक स बेशसमरोउमबत्‌ ॥ष२्‌ 

लेन 2 मी का जो कर श्रय । 

परत्रा। सर्वगुणोपेता पारपुन्रो वृषुर्वेमौ ॥८३ 

डृपोन्लु चुकृतिनाम सुइ़तेनह कप्तेणा । 

जझी सवगुणोपेतों विश्राजस्तस्य चात्मज ॥5४ 

अजमीद के धूमिती में वृहद्नमु राजा ते बम प्रहणु रिया दा हछछा 
बृह्यु ये दृ दिश्णु पुत्र हुमा था णो मदहाब्‌ बच दाना था उसका पुत्र दृहत्क्ो 
हुआ भोद फिर उसका पुत्र वृटश माम वाला हुआ या । उसढा श्रषांद्‌ हृहद्रप 
व। तनद दिश्वजिंतू हुआ श्रौर उसबा सेवजित प्र्मल हुप्र था ६ इसके उप 


प्रनुष/्ध पाद ममाह्ति ] [ कद 
रान्त फिर सेनजित्‌ के लोह मे परम प्रसिद्ध चार पुत्रों ते जन्म ग्ररेण हिया था 
॥0८॥ उन बासे पुत्रों दे नाम रचिसख-लान्य-राम और हडयनु ये 4 । बल्स 
आ्रावन्‍्तक राज( था जिसके य परिवत्मर हुए है ॥3६॥ रचिशश्र गा दामाद 
महान्‌ यश बाला पृथुपेन था। पृषुमेन झा पार हुझा भौर पार से नीप ने जर्म 
लिया था ॥5०॥ जिसके एक शत पुत्र हुए घे--म्रह हमसे सुना गया है 
समस्त राजा लोग नोपा--नाम से समायात हुए थ्रेधषप्य उनबा बश का 
करने अर्थात्‌ चजाते बाजा श्रोमान्‌ दीक्तिगद न राजा हुप्रा या पाम्पिय म 
समर माप्त बाता वह संचेश्ट उमर हुआ था ॥८२॥ समर के पर पार प्ौर 
सत््द ये तोन प्रात्मज हुए थे । ये समस्त पृत्र सवगुण गण से सम्पन्न थे। पार 
का पुच्र बृपु सुमोभित हुआ था ।रू३॥ यूपु का सुद्धृति लामझ पुत्र यहाँ खुड़त 
कम के द्वारा समस्त गुणों से युक्त हुमा था शौर उसका पुत्र विज्ञाज नाम वावा 
हु था ॥६१॥ 

विश्राजस्थ तु दायादस्त्वगुहो नाम पाथिव । 

वरभूव शुकजामाता ऋणीमर्त्ता महाग्रणा ॥८५ 

अराुहस्य तु दायादो ब्रह्मदत्तो महातपा )। 

ग्रोगसूनु सुतस्तस्य विष्वक्मेनों $भवन्नृप्रः ॥५६ 

विश्वाजपुत्रा राजान सुकृतेनेह कम्मंणा । 

विप्वक्सेनस्थ पृत्रस्तु उदकसेनों वभूव हू ॥८५७ 

भल्लाटस्तस्य दायादो येन राजा पुरा हत ! 

भरलादस्य तु दायादो राजासीज्जनमेजय । 

उग्रायुवेन तम्यार्थे सर्वे नीपा प्ररशाशिता ॥८८ 

परीक्षितस्य दप्यादो वभूव जनमेजय ! 

4 तसेनस्य दायादो भीमसेनो5पि नामत ॥द& 

जहनुस्त्वजनयत्ुत्र सुरथ नाम भूमिपम्‌ 

सुरयस्य तु दायादो वीरो राजा विदृरथ ॥६० 

विदूरथयुतश्रापि सार्वभोम इति श्र्॒‌ति । 

सार्वमीमान्नयत्सेन आराधिस्तस्य चात्मज ॥६१ 


शे४र | [ बायु पर 


आराधितों महामत्त्व अयुतायुस्तत स्मृत । 
झक्राधनोध्युतायाउस्तु तस्माद वातिथि स्मृत ॥२ 
बेवावियेस्तु दायाद ऋक्ष एवं बभूव हू | 
मीमसेनस्तथा क्षादिलीपस्तस्ण चात्मज ॥६३ 


दिलीपसूनु प्रतिपस्तस्य पुष्रास्त्रय स्मृता । 
देवापि शातनुप्न व वाहलीवश्र॑व ते घ्रम ॥६४ 


विश्राज का दायाद प्रगुह् नामधारी राजा हुमा थां। घुकजा माता थी 
भौर महाव्‌ यशपाला ऋषीक भर्त्ता ॥5५॥ प्रशुह का दावा” (पुत्र) मह्दाव 
तपस्ती ब्रद्यावत्त हरा था भौर उसका तनय योग थूनु थौर उसय पुत्र॒विध्वक 
सैन नृप हुमा था ॥८६॥ विज्ञाज के पुत सब बहाँ सुकृत कम के द्वारा राजा 
हुए थे । विष्वक्सन वर पुत्र उदक्सेन हुप्रा था ।।८४७॥ उसका दायांद भल्लाट था 
जिसने पहिले राजा का इनमे किया था भल्लाट का दायाद राजा जतम्रैजय था। 
उसके लिए उम्रायुध ने समस्त मीपों प्रणष्ट कर दिया था ॥[६८७ श्री बूतजी ने 
कहा--परीक्षित का दायाव जनेमेजय ताम वाला हुप्ा था। शतसेने वा पुत्र 
नाम से भीममेन हुप्ता था ॥८६॥ जहनु ने सुरथ नाम वाला राजा पुत्र के रुप 
मे उत्पन्न किया था। सुरध का दायाद प्रम वीर राजा विद्वरष हुमा था 
#६ ॥ विदृर्य का प्रुत्र सबभोप था--ऐसवी श्रुति है। श्ावभौम से जयत्सेत 
उत्पन्न हुप्ता भौर उस जयत्सेन का पुत्र आदाधि नाम वाला हुझ्ना था ॥६१॥ 
धारात्रि से भयुवाय हुमा था झो महाद्‌ सल्त्र वाला बड़ा गया हैं। फिर उस 
अ्रपतायु का श्रक्रोबन पुत्र हुभा भौर उस श्रक़ोवन से देवातिथि पुत्र हुप्रा था 
शहर देवारियि का याद ऋऋक्ष नाम वाला हुप्मा था। ऋश्ष स भीमसेन को 
उत्पत्ति हुई भ्ौर उसका बुत्र लीप धामधारी हुथा था ॥६३॥ दिलीप का 
पुत्र प्रतिप हुआ धौर उस प्रतिष के तीन पुत्र कहे गये हैं। शिनके नाम देवापि- 
धाग्तनु भौर बाहलीक ये तौन थे ॥६४॥ 

बाहलीवस्य तु विशेय सप्तवाहलोदबरों नूप । 

बाहलीवस्य सुनश्न व सामदत्तो महाय"ा ॥६४ 


इधर [_ बाय पुराण 


खब्वमदवकमुख्याता खब्वमद्भूनिवासिताम। 

खब मध्यदेशार्नां त्रिसर्वी जनमेजय । 

विषादाद्‌ ब्राह्मण साद्ध मभिज्वस्त क्षय ययौ ॥११६ 

तप््य पृत्र शतानीकों बलवान सत्यविक्रम । 

तत सुत शतानोक विप्रास्तमम्यषेचमत्‌ ॥११७ 

पुत्रोहवमेघ दत्तोशभूच्छतानीकस्य वीय्यवान्‌ | 

पुषोअश्वमेघदत्ता# जात परपुरजय ॥११८ 

अधिसामक्ृष्णो पर्मात्मा साम्प्रतोष्य महायज्ञा ॥ 

यस्मिन्‌ प्रशासति मही मृध्मासिरिदमा हृतस्‌ ॥११६ 

दुराप दीघसत्र घ॑ त्रीणि वर्पारि दुश्वरम्‌ । 

वपद्ठय कुरुक्षेत्र इषद्त्या द्विजोत्तता ॥१२० 

परीक्षित के पुत्र पीरव जनमेजय मे दो प्रश्वमेध यज्ञो का भ्राहरण करके 
इसके परघात्‌ थाजसनेय को श्रवृत्त कराकर तव जतमेजय प्रह्मनिस्तर्वी होगया 
या (११५ मुख्य अरवी की एक खूब सख्या-अजूनिवासियों का एक सर्व शोर 
मध्य देशो का एक सव इस तरह से जनमभेजय तिखवी हुप्ला या। विपाद से 
ब्राह्मणों के साथ प्रभिशस्त होता हुप्ता क्षय को प्रास हुभा था ॥११६॥ उसका 
पुष्र शातानीक था जो बहुत बलवादु झौर सत्य विक्रम वाला था। इसके पप्माव्‌ 
ब्राह्मणों मे उस पुत्र दतानीक को राज्य पर अभिषेक कर दियाथा ॥११७॥। 
शतानीक का पृत्र भववमेष दक्त बड़ा वीयवाद हुआ था। भ्रदवमेध दत्त से 
परपुरजय पुत्र उत्पन्न हुआ था ॥११८॥ यह भहाद्‌ यशवाला साम्प्रत बहुत 
धर्मात्मा भ्रभिसाम कृष्ण है जिसके सूमिपर प्रधान करने १र तुम लोगो ने यह 
झाहुद किया है। ओहि तीन वर्ष पयन्त बड़ा दुरचर एवं दुराप बह दीष संत्र 
है। हे डिजोत्तमो ! दो वष तक कुरकीहर मं हृपइ्ठती मे हुआ था ॥११६ १२ ॥ 

श्रोतु सविध्यमिच्छास प्रजाना दे महापत्ते | 

सूत साद् नृपर्भाव्य व्यतीत कीत्तित त्ववा ॥१२१ 

यत्त सस्थास्पते शत्यमुत्पत्स्यन्ति व थे नृपा । 

बर्षाग्रतो४पि प्रद्भ,हि नामतख्न व तातृपाव्‌ ॥0२२ 


अनुषन्नपाद समात्ति [३१४७ 

काल यूगप्रमाणच गुशदोपान्‌ भविष्यत । 

पुखदु खे प्रजानाा्व धमंत कामतोध्यत ॥११३ 

एतरत्सर्वे प्रसद्भभाय पृच्छता भर हि तत्वत । 

स्‌ एजमुक्तो मुनिशिः सूतो दुद्धितता वर । 

आचचक्े यथावृत्त यवाहष्ट ययाश्ष्‌ तम्‌ ॥१२४ 

यथा में कीतित सर्ग व्यासेनादुभुतकम्मणा । 

भाव्य कलियुगच्च व तथा मन्वन्तराशणि तु ॥१२५ 

श्रनागतानि सर्वाणि ब्र्‌ बतो मे निवोधत । 

अत ऊदृध्वे प्रवक्यासि भविष्यन्ति नृषास्तु मे ॥१२६ 

ऐलाश् व तथेदवाकुत्‌ सौच स्ताश्य व पा्िवातू । 

सेपु सस्थाप्यते क्षेत्रम्वाकवमिद शुभम्‌ ॥१२७ 

तानू सर्वान्‌ कीत्त॑यिष्यामि भविष्ये पठिताल्नूपान्‌ । 

तेम्य परे च ये चान्‍्ये उत्पत्स्यन्ते महीक्षित १२८ 

क्षत्र प्रणवा शूद्धास्तथा ये व द्विजातय । 

अन्धा शका पुलिन्दाश्न तूलिका यवने सह 9२६ 

कंवर्ताभीरणबरा ये चास्ये स्लेच्छजातय । 

वर्षाग्रत प्रवक्ष्यामि नामतश्व व तास्नृपान्‌ १३० 

श्रूपियों ने कहा--हे महाद्‌ मति वाले । भ्रव हम लोग प्रजाश्नो का 
श्रागे भ्राने बाला भविष्यकाल सुनन फी उत्कट इच्छा करते हैं! है सूत ! झ्रापने 
भ्रव तक तो जो होगया भ्रौर होरहा है वह हो वर्ण किया है ॥१११॥ जो 
कृत्य स्थित होगा प्रौर जो राजा लोग उत्पन्‍्त होगे | उन समस्त राजाग्रो को 
धर्षाप्र से श्रोर नाम से बतलाइबे ॥१२२॥ काल भर य्रुभ का प्रमाण तथा होने 
बाले गुण एवं दोयो को वताध्ये । धम से और काम से अ्रजाओ्ं के सुद्ध तथा 


दुखो को भी बताइये ९३॥ यह सब प्रसश्पान करके पूछने बाले हमको श्राप 
पा करके तात्विक झूपसे बताइये | बुद्धितानो में परम श्रेष्ठ इस तरह से 
सुतियो के द्वारा पूचे गये थ्रो सूतजी मे जैसा भी हुआ ढैसा देजा शोर जिस 


प्रकार जे सुना का बह ऊहना आरम्भ कर दिया था । १२५॥ श्री सूतजी मे 


इंडड ] [ बाग पुराण 


कहा--अद्भुत कमर करने वाले थी व्यासजी ने जिस तरह से मुझसे यह सब कहां 
था । भाग्य-क्िगुग प्रौर सवत्तर उन सब अनायतो को भुमसे जल छो। 
इसके प्रागे जो तृप होगे उनको बताऊगा ॥१२५ १२६॥ ऐलो को-इक्वकुप्तो 
को प्रौर सौध म्त राजापो को जिनमे यह शुभ ऐश्वाकन क्षेत्र सस्थापतति किया 
घाता है उन संब भविष्य गे घटित राजाओं का वणन करू शा | भौर उनके 
झागे जो प्त्य राजा लोग उत्पन्न होगे ॥१२७ १२८।। पारशव क्षत्रियों का 
समूह तथा घूद्र प्रौर थो द्विजातिगण थे भ घ-शक-पुसिद्-यवनो के साथ 
सूलिक-फ्रवत-अ्रभीर-रंवर झोौर जो भ्रत्य स्लेक्छु जाति वाज़े लोग इन सफ्स््त 
नृपो को वर्षाग्र तथा नाम से बतलाऊगां ॥१२६ १३ ॥ 


अधिसामकृष्ण सोध्य साम्भ्रत पौरवाल्लृप । 
सस्यान्ववाये वद्यामि भविष्ये तावतों नृषान ॥१३१ 
व. श४ ४५०४४ निवक्‍्तरे भविता किल | 
गरृयापत्हते तागसाहये । 

त्यकत्वा च त सुदादख कौशाम्ब्या स निवत्स्यति ॥१३२ 
भविध्यदुष्णस्वल्ुत्र उष्णाद्वित्ररथ स्मृत । 
शुचिद्रथ भ्वित्ररपादवृतिमाश्र ध्ुचिद्रथात्‌ ॥१३३ 
सुपेणों ) महावीयों भविष्यति महायशा 
तस्मात्सुपेणाज्भ,बिता सुतीर्थो ताम पाथिव ॥१३४ 
रुच युतीर्षा:द्वविता त्रिचक्षो भविता तत | 
जिचक्षस्य तु दायादो मविता व सुलीवल ॥१३४ 
सुख्तीबलसुतगख्ापि भाव्यो राजा परिष्वुत | 
परिष्लुतसुतश्लापि भविता सुनयों भप ॥१३६ 
मेधावी सुनपश्याथ भविष्यति नराधिप । 

मेघाविन सुतश्रापि दष्डपाणिभ विष्यति (॥३७ 
दण्डपारोनिरामित्रो निरामिनाज्ञ क्षेमद । 
पत्चविशनूपा ह्य ते मविध्या पृवचशजा ॥१३८ 


पनुपाड्भपाद समाप्ति ) | हेह 


अधिमाम उष्ण वह मह सामस्प्न पोच्यों तो राजा ह॥ उसी भायय 
में भविष्य मे उतने राजाओं या प्रशन गशोगा ॥१३१॥ प्रतिगाम शष्श था 
धुत निव क भे होगा । नागस नामक उस नगर के गाद्रा + द्वारा भ्पह्ा झ्ोजाने 
पर वहू उसका निवास त्याश बरफे कौशास्पों मे निया परेगा ॥(३३॥ उसका 
पुज उप होगा और उप्ण से चित्रग्य होता। निप्ररथ ता पुप्र घुजिद्रण होगा 
और शुलिद्रप से वृत्तिमानु होगा ॥१३३॥ सुरेश निशम्भण हो मराम बेशयाता 
होगा । उच्त सुपेरण का प्रात्मज सुतीर नामवारी जा होगा ॥१-४८॥ खुवीये 
से रुच का जन्म होगा भोर फिर उससे पविचक्ष होगा ) धिचक्ष था दायार सुसा- 
बल नाम वाला होगा ॥१३५॥ सुपीवल यह पुत्र परिष्युन जाम शाजा होगा । 
फिर परिप्लुत कृत पुत्र सुनथ नाप जाला “जा होगा ॥१-६॥ गुलय था पृ 
मेघाबी नाभक राप्ता होगा भौर भेचावी व5 पुत्र दरुडपाशि नाम वाला जन्म 
ग्रहण करेगा ॥१३७॥ दशडपाशि से निरामित होगा श्ौर निरामित्र मे शेमक 
नाम बाला जन्म आस करेगा। ये पशीस र,जा पूर बध्ज होगे ॥8 ३८॥ 

आत्रनुवशब्लोकोध्य गीतो विप्रे प्राविदे । 

ब्रह्मक्षत्रस्थ यो योनिर्मशों देवविमत्कृत ३१३६ 

क्षैमक प्राप्य राजान सस्था प्राप्स्यत्ति वें कलो । 

इत्मेप पौरवों बशो यथावदनुक्ीत्तित ॥१४० 

घीमत पाण्डुपुश्नस्य ह्यजु नस्य महात्मन । 

अत ऊद्व प्रवक्ष्यामि इक्ष्वाकृणा महात्मनाघ्‌ ॥१४१ 

बृहृद्रथस्य दायादो बीरो राजा बृहत्कषय | 

तत क्षय सुतस्तस्य बत्सब्यूडस्तत क्षयात्‌ ४१४२ 

वत्सव्यूहत्मतिव्यूहस्तस्य पुत्रो दिवाकर | 

य्न साप्रतमध्यास्त अयोध्या नगरी नूप प्रश४३ 

दिवाकरस्य भविता सहदेवो महायशा । 

सहदेवस्थ दायादो वृहददवों भविष्यति ॥१४४ 

त्तस्थ भानुरथों भाव्य प्रतोताइबश्व तत्युत । 

प्रतीतताइबसुतश्चापि सुप्रतीतो भविष्यत्ति (ए्डप 


१० | [. बांयु पुराण 

पहुदेव मुतस्वस्प सुनक्षवरञ् तत्युत ॥१४६ 

यहां पर पुरावेत्ता विश्रो के द्वारा भ्रनुवश् का यह इलोक गाया गया है 
जो ब्रह्मक्षत की यीति है वह दक्ष देवपियों के द्वारा प्रकृत हुमा है. ॥78॥ 
गधावत्‌ भनुकौत्तित यह पौरव थष्य क्षेमक राजा को प्राप्त करके कलियुग में 
स्पा की प्राप्त करेगा ।१४ |। परम बुद्धिभानु महाम्‌ झामा वाक्षे पारएडु के 
पुत्र भजुन का यह वश है। शरद इससे श्रापे महामा इक्ष्नाकुओ के वश्च का 
बरान करू या ॥(४१॥ मृहदप का दायाद वीर दाजा बृहरक्षय है फिर उसके 
प्चात्‌ उत्तका पुत्र बत्सग्यूह कय से हधा ॥१४२॥ वहयव्यूहू परे अरतियृद धोर 
सका पुद्र दिवाकर दुपा है जो इस समय थे प्रयोष्या नगरी का राजा है 
॥(१४३॥ टिवाकर का थरुत्र महात्‌ सशवाला सहदेव होगा शौर एहंदेव का 
उत्तराधिकारी पुत्र बृहदश्य होगा ॥१४४॥ उस बृहरश्व राजा का पुत्र भावुरथ 
होगा प्लौर उसका पत्र प्रतीताश्व होगा। प्रठीताइव का पुत्र सुप्रदी्त नाम माता 
जम गहरा रुरेया ॥ (४४॥ उस धुप्रतीत का पूत्र धहुदेव होगा भ्ौर सहृदेव की 
पुत्र सुनक्षत्र जर्म खेगा ॥ १४६॥ 

किप्नरस्तु सुनक्षत्राद्भूविव्यति परतप । 

भविता चान्तरिक्षस्तु किन्नरस्थ सुतो महान्‌ ॥१४७ 

अन्तरिक्षास्सुपरास्तु सुपर्णादवाप्यमित्रजित्‌ । 

पुत्रस्तस्थ भरहानो धर्मी तस्य सत्र घ्मृत । 

पुत्र कृतछ्नयों नाम घमिण स॑ भपिष्यति | 

झतक्षयसुदो ब्रातो तस्य पुत्रो रणज्लय ॥४८ 

भविता सश्यश्वा'प बौरो राजा रणक्षयाद्‌ । 

उज्जयस्य चुत द्ावय शाक्याच्छुद्धोदनोउभवत्‌ ॥१४६ 

शुद्धोदनस्य भविता शाबया्थे राहुल स्पृत । 


प्रसेनजित्ततो भाव्य क्षुदको भविता दत ॥१५ 
युदवात्मुलिको भाव्य स्मृत । 


रत 
सुमित्र सुरधस्पापि भन्त्यत्न भविता नृप ॥१५१ 


नुपद्भपाद समाप्ति 


एसे ऐक्त्राकब्ा प्रोक्ता भवितार कलौ युगे | 

चूहद्वलान्बये जाता भवितार कलौ युगे । 

शूराश्र कृतविद्याश्व सत्यमत्वा जितेन्द्रिया ॥१५४२ 

सुनक्षत्र का पुत्र किन्नर सामघारी परन्‍्तय होगा। झौर फिर किन्नर 
का पुत्र वृहत्‌ हो महात्‌ अन्तरिक्ष होगा ॥१४०७॥ अन्तर्क्षि से सुपर्ण नामक 
पु जन्म लेगा और सुपर्ण का पुत्र अ्रमित्रजिद्‌ नामघारी होगा। उसका पुत्र 
भरद्वाज भ्रौर उससे यहाँ पर घ॒र्मी नामक पुत्र होगा। फिर घर्मो का इतेक्षय 
सा चाज़ा पुत्र भभुत्वन्‍्न होगा । कृतझअघ फा पुत्र ब्रातत नाधक होगा भ्रौर इसपा 
पृत्र रणबजय नाम वाला जन्म ग्रहण उरगा ॥१४८॥ रणज्जय से सम्जय 
न्ञाम का बोर राजा होगा | सड्जय का पुत्र शाक्य होगा भौर शावध से घुद्घोदन 
नाम वाला हुआ घा (१४७॥ शुद्धोदन धावषयार्थ मे रादुव नाम मे बह्दे जाने 
बाला पुत्र होगा । उससे फिर प्रसेनजितू होगा और उस प्रसेनणित्‌ से छुद्रक 
होगा ॥१५०॥ क्षुद्रक का पुत्र क्षुलिक होगा झौर क्षुलिक से सुरय सलाम से कहा 
जामे वाला पूत्र जन्म घारण करेगा। सुरुण से सुभित्र नामक अन्त में होने वाला 
राजा होगा ॥१9 शा ये इतने इृधवाकु के वद्य मे होने बाल बताये से हैँ जेततक 
अ्रागि कलियुग में जन्म घारण कर शासन करेंगे | ये सब वृहब्दल के वध में 
जन्म ग्रहण करेंगे और कलियुग में हो होगे ये सभी राजा घूरवीर ये-छृतविद्य 


भ्र्थात्‌ विद्या पढ़े हुए-ये सब सत्य सनक प्रतिज्ञा बाले भौर इन्द्रियों को जीतने 
बाले थे ॥१४२॥ 


अबःनुवणसलोकोध्य भविध्यज्ञरुदात्हत ॥ 
इृ्बाकूशामय बच सुमित्रान्तो भद्िप्यति। 
सुभित्र प्राप्य राजान सस्था प्राप्स्यति वे कलौ । 
इत्येतन्मानव क्षेत्रमेल समुदात्हतस्‌ 0१५३ 
अत्त ऊर्द्व अवक्ष्यासि मागवैयान्वृहद्रथान्‌ ! 
जरासन्वस्य ये बे सहदेवान्वये छूपा ॥१५४ 
अतीता वर्त्तमानाख्र भविष्याश्न त्तया पुनः । 
भाधान्यत प्रद्यामि यदतो मे विदोधघत 0१४४ 


बश्श [. बाबुजगण 


सग्रामे भारते तस्मिन्‌ सहदेवी निपातित । 
सोसाभिस्तस्य तनयो रा्जाप स गिरिग्रजे ॥१५६ 
पत्चाशत तथाष्टी च समा राज्यमकारमतु । 
श्रूतश्नचा चतु पष्टिसमास्तस्य सुतोड्भवद्‌ । 
अरयुतायुस्तु पद्‌विश राज्य वर्षाण्यका रयत्‌ । 
समा शत तिरामित्रों मही मुक्त्वा दिवज्भुत ॥१५७ 
पखख्ाादत समा घट च सुकृत्तः प्राप्तबान्महीस्‌ । 
श्रयोविश्व बृहर्कर्मा राज्य वर्षाष्यकारयत्‌ ॥ १५८ 
सेनाजित्साम्प्रत चापि एता व भुज्यते समा । 
श्र तझपस्तु वर्षाणि चत्वारिशद्धविष्यति ॥१५६ 
भहाबाहुमहाडुद्धिमरहाभीमपराक्रम । 
परच्नत्रिशत्तु वर्षाशि मही पालयिता तृप ॥१६० 
यहाँ पर भविष्य के ज्ञाठाओों के द्वारा यह भनुवश इलोक उदाहवत किया 
गया है कि इक्दाकुओ का यह वंश सुमित्र के अत तक हो होगा । धुमित्र राजा 
को भ्राह करके कलियुग मे सस्ष्रा को भ्राप्त करेगा यह इतना ऐल का मातव 
दाहुत किया गया है ॥१५३॥ इसके भागे मागथेय वृहृद्रयों का वखान फू गा 
जो सहदेद के श्रदप्र मे जराप८ के इक के राजा ये ).१५१४॥ जो ध्यत्ती5 होएपे 
और जो इस समय मे वत्तम्रान हैं तथा जो भविष्य मे राजा होगे मैं इस सबयों 
प्राघान्य रूप से बताऊ गा। बठ़ाने थाले सुमसे इन सबका ज्ञान प्राप्त करों 
॥१५४॥ उस भारत सग्राम में सहदेव निपादित ह्ोगवां था। उत्तका पृर्ण 
राजपि सोसामि हुआ उसने दिरि ब्रज मे अटठावन व वय ते राज्य किया था 
फिर चौंमठ दप तक उसका पुत्र ग्रतश्नद्मा नाम बाला हुमा । प्रयुतायु में छल्जीस 
वर्ष राज्य किया था। विरामित्र सौ वर्ष तक राज्य करके विवद्धृत हुमा पा 
॥१६६ १४७॥ पचास शोर हु छुट्पत दष तक सुहत्त ने इस भूमि को प्रात 
किया था | तेईस मर्ष बृहकर्मो ने राज्य झास्तन किया था ॥१५८॥ इस समन 
सेदनितु इस भूमश्डल को भोग रहा है। श्रुतरूवय चाक्षीस पप तक भविष्य में 


अनुपज्भ पाद समात्ति ] / देशई 


राज्य शासन बरेगा ॥१५४६॥ महाव्‌ बुद्धि वाला शरीर महाव्‌ भीम पराक्रम 
बाला महावायू नूप पैलीस बर्ष तक भूमि का पालक होगा ॥१६०॥ 

अष्टपश्वाशत चाव्दान्‌ राज्ये स्थास्यति वै शुचि । 

अ्रष्टाविशत्समा पूर्णा क्षेमो राजा भविष्यति ॥१६१ 

भुवतस्तु चतु पष्टीराज्य प्राप्स्यत्ति वीय्येवान्‌ । 

पत्वर्पाणि पूर्णानि घम्मनेन्नो भविष्यति ॥१६२ 

भोध्यते नृपतिश्र व हाष्टपश्वाशत समा । 

श्रष्टाविशत्समा राज्य सुब्रतस्य भविष्यति ॥१६३ 

चत्वारिगदशाष्टी च दृढसेनो भविष्यति । 

श्रयस्त्रिशत्तु वर्षारिण सुमति प्राप्स्यते तत ॥१६४ 

द्वाविद्वतिसमा राज्य सुचलो भोक्ष्यते तत । 

चत्वारिशत्समा राजा सुनेत्रो भोक्ष्यते तत ॥१६५ 

सत्यजित्यूथिवी राज्य 5्यज्ञीति भोक्ष्यते समा । 

प्राप्येमा बी रजिज्वापि पर्चावशय-द्धू विष्यति ॥१६६ 

भ्ररिक्षयस्तु वर्षारि पद्माशत्प्ाप्स्यते महीम्‌ । 

द्वात्रिज्न नृपा हां ते भवितारो वृहद्रवा ॥१६७ 

घुनि नाम बाला राजा भ्रदूठावन वर्ष तक राज्य में स्थित रहेगा भौर 
फ्षेम नापधारी राजां भ्रद्ठाईस बर्ष तक होगा ॥१६१॥ वीर्यवात्‌ भुवत चौसठ 
चर्ष तक राज्य को प्राप्त करेगा । पूरे पाँच वर्ष तक धर्मनेश्न राजा रहेगा 
॥१६३॥ श्रदृठाबन वर्ष तक नृपति इस भूमि का उपयोग करेगा । प्रडतीस वर्ष 
तक सुब्रत का राज्य होगा ॥१६३॥| चालीस दश और श्राठ वर्ष तक हढसेन राजा 
होगा । तेत्ीस धर्ष पयन्त फिर सुमति नाम वाला भूमि को प्राप्त करेगा ॥१६४॥ 
इसके उपरान्त बाईस चर्ष ठक घुचल नाम बाला भूमि के शासन का उपभोग 
फरेगा। चालीस वर्षा तक सुनेत्र भूमएडल का भोग करेगा ॥१६४॥ सस्यजित्तु 
'णजा तिरात़ी वर्षा पर्यन्त भूमि का भोग करेगा ! फिर इस भूमि को आत करके 
चैंडीस वर्ष तह वीरजित्‌ राजा होगा। १६६॥ ग्ररिष्जय राजा पचास वर्ष तक 
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इस भूमरइल पर छ्वासन करेया । ये वत्तीर राजा वृह्द्थ ताम वले इस भूमि 
पर होगे ॥१६७॥ 

पूएा वपसहस्न व तेपा राज्य भविष्यति | 

बूहद्रयेष्वतीतेषु बीतहोत्रेपु वरतिपु ॥१६८ 

भुनिक स्वामिन ह॒त्वा पृत्र समभिपेक्ष्यति । 

मिपता क्षत्रियाणा हि प्रद्योतो मुनिको बलात्‌ ॥१६8 

स व प्रणतसामन्तो भविष्ये नयवज्जित । 

त्योविश्वत्समा राजा भविता सर नरोत्तम १७० 

अतुविशत्समा राजा पालकों भविता तत्त । 

विशासयूपो भविता गृप पश्चाशती समा ॥१७१ 

एकत्रियत्समा राज्यमजकस्य भविष्यति। 

भविष्यति समा विशत्तत्सुतो वत्तिबद्ध न ॥१७२ 

अष्टात्रिशच्छत भाग्या प्राध्योता पश्च ते सुता । 

ह॒त्वा तैषा यश कृत्स्न शिश्ुनाकों भविष्यति॥१७३ 

वाराशस्या सुतस्तस्य सप्राप्स्यति गिरिग्रजमू । 

शिश्युनाव स्य॑ वर्षाणि चत्वारिश:्भूविष्यति ॥१७४ 

शक्वश सुतस्तस्य पर्टत्रिशज्न भविष्यति । 

ततस्तु विशर्ति राजा क्षेमवर्भा भविष्यति ॥१७५ 

ध्जातक्षत्रुभवित्ता पठ्चरविज्षत्समा हृप । 

चत्वारिशस्समा राज्य क्षेत्रौजा प्राप्स्यते शत ॥१७६ 

पूरे सौ वर्ष पयन्‍्त उतका राज्य होगा। वृहृद्रयों के व्यतीत ही आने पर 
प्रौर बीत दोोत्रो को समात होने पर भुनिक स्वामी को सारकर पुत्र का प्रति 
देद करेगा! । खत्रियों को हटाकर शुनिक मल्पूथक राज्य को छीन लेगा ॥१६5 
१६६॥/ बड़ नयवजित प्रणुद॒ समस्त भदिष्य में भरोसूस तेईस बव हक राजा 
होगा ॥१७ ॥ फिर इसके उपरान्त पालक नाम बाला इस भूमि बर राजा 
द्वोया ; विशाखयूष साय बाला पास वप सऊ राजा होगा ॥१७१॥ इर्तौस 
वर्ष ठक यहाँ पर प्रजक का राज्य होगा । किर उतने पुत्र वत्तिवद्ध न का राज्य 
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दौस बएप॑ तक रहेगा ॥१७२॥ वे पाँच प्राद्योत पुत्र अडतीस सौ दप तक होगे 
फिर उसके समस्त यक्ष को समाप्त कर लिु नाक वादा राजा होगावाश्णशा 
चमका पुत बाराणसी में गिरिब्रज को प्रास करेगा । शिधु नाक का राज्य चालीस 
ब तक होगा ॥१७४॥ उसका पुत्र शक बझ छत्तीस वर्ष पयन्‍्त राज्य बरेगा । 
फिर इसे उपरान्त क्षेम वर्मा बीस दप तक राज्य छासन करेगा ॥१७५॥ 
पल्चीस वर्ष तक इसके पद्चात्‌ श्रजात प्द्नु नामयरारी राजा रहेगा। फिर चालीस 
ब पय्य॑न्त क्षत्रौजा इस राज्य को प्राप्त करेगा ॥१०६॥ 

प्रष्टाविश्वत्तमा राजा विविसारों भविष्यत्ति । 

पञचर्विद्षत्समा राजा दर्गाकस्तु भविष्यति ॥१७७ 

उदामी भविता त्तस्मात्मयस्त्रिणत्समा ठप ६ 

स॒ मै पुरबर राजा पृथिव्या कुसुमाद्यम्‌ । 

गड्जाया दक्षिण कूले चतुर्येड्दे करिष्यति १७८ 

हाचल्ारिशत्समा भाव्यों राजा थे नन्दिवद्ध न । 

चत्व।रिशत्रयस्त्तैव महानन्दी भविष्यति (१७६ 

इत्येते भवित्तारों थे दोब्रुनाका नृपा दक्ष । 

ब॒तानि त्रीरि वर्षाणि द्विपप्टरम्यधिकानि तु | ६८० 

शेशुताका भविष्यत्ति तावत्काल नृपा परे। 

एव सादे भविष्यन्ति राजान क्षत्रवान्धवा ॥१८१ 

ऐक्वाकवाश्रनुविज्वत्पाण्चाला पत्चविश्वति । 

कालकास्तु चतुब्विश्च्नतुब्विद्नलु हैहया ॥१५२ 

ह्ािशद् कलिज्भास्तु पश्॑चविशत्तथा शका । 

कुरबश्चापि पड्विशद्ट विशति मंथिला ॥१८३ 

झुरक्षेनास्त्रयोविशद्वी तिहोत्राश्न विशतिः । 

तुल्यकाल भविष्यन्ति स्व एवं महीक्षित ॥१०४£ 

महानन्दिसुतश्रापि शूद्राया कालसवृत । 

उत्पस्स्यतते महापद्य सर्वक्षत्ान्तरे नृूप ॥१८५ 
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बुमित्र सुतो भाव्यो दशवर्पारिए पाथिव । 

ततो धर क समा द्व तु भविष्यति सुतश्र व ॥१६८ 

भविए4न्ति समास्तस्मात्तिल्न एवं पुलि'दका' । 

राजा घोवयूताश्ापि वर्षारिश भविता त्रय ॥१६६ 

ठत्तो च विक्रमि॒स्तु समा राजा दद पृत्त ६ 

द्वात्रिक्मद्धुविता घाषि समा भागवती भूप ॥२०० 

भविष्यति सुतस्तस्थ क्षेममर म॒ समा दश ! 

दश ते तुजू राजानो शोदयन्तीमा वबुधराप ॥२०१ 

शत पूणा दश द्व च तैम्य कि वा यमिष्यति । 

प्रपाधिवसुदेव तु बाल्याद्रस्ननिन नृपम्‌ ॥२०२ 

देवभूमिस्तत्तोज्यश्न शुक्ल पु भविता नूप । 

भविष्यति समा राजा नव कण्ठायनस्तु स 0१०३ 

भूति|मन्र सुतस्तस्य चतुव्विशद्धूविष्यति । 

अविता द्ादश समास्तस्मान्नाराणसो नूप ॥२०४ 

सेनानी पुष्प मित्र बृहद्रअ का उद्धार करके साठ दर्घ॑ तक सरैंश राज्य 
शासन करापैगा ॥ १६६॥ दुष्पमित्र के पुद्र भाठ वर्ष तक राजा होगे। उनमें 
जोर सदते बडा है वह सांद वर्द' तह रास्म का क्षासद करेगा ॥१६७॥ बसुमितर 
दुभ दह्य बर्ष' तक इस भूषि का राजा होगा । इधके प्रस्चात धुत हुक दो पेष 
लक छोसत होगा ॥१६८॥ इससे टीन पुलिम्दक राजा होगे। राजा पोष मुठ 
कौन बचें शक रहेगा ॥१९९॥ इसके धतन्तर त्रिकामित्र राजा होगा फ़िर भांग 
वेद राजा बत्तीढ ब्ष' तक इपभोग करेदा ॥२ ॥ भागवत्र राजा का पृतर 
हप् भूमि माम वाला दघ् व पर्यत इस भूमश्इल का सोग करेगा | गे देश 
हुआ गामघारी राज! इस दसुस्परा का सुयोषमोत बरेगे ॥२ ह॥ भ्रयत्रा एक 
सौ बारह वर्ष तक यह वषपन से व्यासजी भपादिव सुदेव भृप की यह रहेगी 
॥३ ३॥ इसके पर्नात्‌ एक अंय देवभूमि तृए शक्कर मे देगा । बह १श्टायन 
हाडा सौ वप तक रहेया ॥र२ ॥॥ उसका पुत्र भूदिसिक होगा भौर वह चौनीस 


शगुपक्ञ पाद समाष्ति .] [१५६ 
चर्षे त़क भूमि का शासन करेगा। उससे फिर नारायण नाम बाला राजा 
घारह चर्षा तक भूमि का भोग करेगा ॥२०४॥ 

शुद्ार्म्मा तत्तुतश्वापि भविष्यति समा दशा । 

अतुरस्तुज्भकत्यास्ते चुपा; कष्ठायना द्विजा ॥२०४ 

भाव्या प्रणतसामन्ताभ्रत्वारिशजश्न पञ्च च। 

तिफा पर्य्यायकाले तु तरन्धा तु भविष्यतति ॥२०६ 

कण्ठायनमघोद्धृत्य सुद्ार्म्मण प्रसह्य तम्‌ । 

अजद्भाणा चापि यब्चिष्ट क्षययित्वा बल तदा । 

सिन्धुकी झ्न्प्रजातीय प्राप्स्यत्तोमा वसुन्धरास्‌ ॥२०७ 

ब्रयोविश्वत्समा राजा सिन्धुकों भविता त्वथ । 

श्रष्टी भातश्रन वर्षाणण तस्माहष् भविष्यतरि ॥२०८ 

श्रीसातर्काणर्भविता तस्प पुत्रस्तु वे महान । 

पर्चाशत सभा पद च्‌ सातकारभविष्यत्ति ॥१०६ 

आपादवढ़ों देश वे तस्थ पुत्रो भविष्यति । 

अतब्विशत्तु वर्षारिश पट समा वे भविष्यति ॥२१० 

भविता नेमिक्षष्णस्तु वर्षाएा। पञ्चविशतिमु । 

तत सबत्तर पं हालो राजा भविष्यति १११ 

उसका थुत्र सुशर्मा नामधारी दष बर्प' तक राजा होगा । है हिजदृन्द ! 
ये चार कश्ठकायन सुझुझृत्य राजा होगे ॥२०६॥ रैताजीस श्रणत धामन्त होगे । 
छलके पर्याय फ्रा मे त्तरत्था होगा ॥२०६॥ कएठाग्रत सुझ्नर्भा को बलपूर्वफ 
उद्धृत फरके भर खड्भो का जो भी कुछ शेप था उस बल को क्षीण करके 
आर जाति दाला सिम्घुर नामक राजा इत वसुस्वरा को भ्राप्त करेगा ॥१०७॥ 
सके श्रमन्तर वह ऐिस्धुक तेईस वर्ष तक राज्य का शासक लुप होगा | फिर 
भात अठारह वर्ष तक रहेगा ॥२००॥ उसका महास्‌ वुन्र श्री सातकीश छप्पन 
थर्ष प्रयम्त राज्य-शासव करते वाला होगा 3२०६॥ दशा आयाद बद्ध उसका 
पुर होगा। बह तोस वर्ष तक यहाँ भूमि का राजा द्वागा ॥२१०॥ फिर मेमि 
कऋष्ण जाप बाला पृछ 


फष्छा चीस वर्ष तक राजा रहेगा । फिर पूरे एक वर्षो तन 
हाल ---इस जाम बाला राजा होगा ॥२११॥ 
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पण्व सप्तक टाजानों भविष्यन्ति महावला । 

भाग्य पुत्रिकवेशस्तु समा सोध्येकविशतिम्‌ ॥२१२ 
सातकशिवपमेक भविष्यति नराधिप । 

अशविशत्तु वर्षाणि शिवस्वामी मविष्यति ॥२१३ 
राजा च गौतमीपूत्र एकविशत्समा नृपु । 

एकोनविशति राजा यज्ञश्नी सातकष्यथ ॥२१४ 

पडेव भविता तस्माह्विजयस्तु समा नृष । 

दण्डश्री सातकर्णी च त्स्म पुत्र समास्त्रय ॥२१% 
पूल्तोवापि समा सप्त प्रन्येपाञ्च मविष्यति ॥ 

इत्पेले व लुपास्त्रिशद छा भोव्यन्ति ये सहीम्‌ ॥२१६ 
समा शतानि चत्वारि पञ्च पड़ वे तथैव च। 
अ्रश्नार्णा सस्थिता पठच तेपा गशा समा पुन ॥२१७ 
सप्तय तु भविष्यन्ति दशामोरास्तती भृपा । 

सप्त गदभिनग्ापि दतोध्य दश व शका ॥२१८ 

यवनाष्टी भविध्यन्ति तुषारास्तु चतुदश । 

श्रयोदश गएण्डाश्य मोना ह्यश्टादशव तु २१६ 

प्रश्ना मोक्ष्यन्ति वसुधा ते द्ग च शत च व। 

शतानि त्राण्यशीतिच्व भोक्ष्यान्त बसुधा शका ॥२२० 
पन्‍्च सप्तक महाव्‌ बलवान राजा दवोगे | एक पुणिकपेण होगा वह भी 


एक और दीस वर्ष ठक राजा रहेगा ॥२१३॥ पातकरि एक ही वर्ष ठर्क 
नराधिष होगा। प्रटठाईए नर्प तक शिव स्वामी राजा होगा ॥२१३॥ गौतमी 
पुत्र माम वाला राजा मनुष्यो पर इक्कीस वर्ष पर्यन्‍्त शासन करेगा। उन्नीस 
बद तक राजा यज्ञ थी भौर इसके प्रनन्‍्तर सातकर्खि होगा ॥२१५॥ उससे 
फिर थे ही राजा होगे। विजय-दशड श्री प्रौर सातकाणि उसके ये छीन पुत्र 
होगे ॥२१४॥ सात धर्ष लड़ पुलोवापि होगा भौर दूसरों का भी होगा। ये 
तीस प्राप्त राजा इस मही का भोग करेगे ॥२१६॥ चार सौ ग्यारह उत्त 
कष भ्लौ के समान पाँच बद्य सस्थित होगे ॥२१७॥। सात ही दकशाभीरद नृप होगे । 


गनुपज्ध पाद समात्ति ] [ बहा 
सात गद भी होगे फिर इसके पश्चात्‌ दश शक होगे ॥२१८॥ आाद यय्न राजा 
होगे फिर चौदह तुपाद नाम वाले राजा होगे | तेरह गरएड और उनके पण्चाठ 
अठारह मौत होंगे ॥११९॥ तोन सो बर्ष तक श्रन्त्र जाति बाले लोग उस 
चसुथा का भोग करगे और फिर तीनसो अस्सी वर्ष तक क्क्त जाति थाले उस 
चसुन्धरा का भोग करेंगे ॥२२०॥॥ 

भ्रक्नीतिचं व वर्षाशि भोक्तारो यचना महोम्‌ 

पश्ववपशतानीह तुपाराण मही स्मृता ॥२२१ 

शत्तान्यद्ध चतुर्धानि भविता रस्थयोदश ! 

गरुण्डा त्रेपले साइ भाव्यान्यास्लेच्छजातय ॥२२२ 

शतानि त्रीशि भोध्पन्ति म्लेन्छा एकादर्शव तु । 

सच्छन्नेन च कालेन तब कोलिकिला वृपा ४९२३ 

सत्त- कोलिकिलेम्यश्र विन्ध्यक्षक्तिभविष्यति | 

समा पण्णवरत्त ज्ञात्वा पृथिवी च समेष्यति ॥२२४ 

यूंपान्‌ व दिशकाश्लापि भविष्याश्व निवोधत । 

शेपस्थ नागराज्यस्य पुत्र स्वर॒पुरक्षय ॥२२५ 

भोगी भविष्यते राजा तृपो नागकुलोहह । 

सदाचन्द्रस्तु चन्द्राशो द्वितीयो नखवास्तथा ॥२२६ 

घनधर्भा ततश्लापि चतुर्थो विधज स्भृत् । 

भूत्िनन्दस्ततम्बापि बेदेशे तु भविष्यति २२७ 

अ्द्भाना नव्दनस्यान्ते मधुनल्दि्न विष्यत्ति । 

त्तस्थ आता यवीयास्तु नाम्वा चन्दियदा किल ॥२२८ 

त्तस्पान्वये भविष्यन्ति राजानस्ते तयस्तु वे । 

दौहित्र शिशुकों वामपुरिकाया नुपोह्मवत्‌ ॥२२६ 

विम्ध्यशक्तियुतश्वापि प्रदीरो नाम वीर्थवान्‌ । 

भोक््यस्ति च सम! परष्टि पुरी काचनकाच वे २३० 

अध्ष्यन्ति वाजपेयश्व समाप्तवरदक्षिरं ( 

चस्य पुत्रास्तु चत्वारो भविष्यस्ति नराधिपा २३१ 


३६२ ] [वायु पूराण 
विध्यकाना कुलेञ्तीते नृपा व वाहिकास्त्रम । 
सुप्रतीको नभीरस्तु समा भोव्यति प्रिशतिमु ॥२३२ 


अध्सी बंद कुक बवन लोग इस मह्दी को भोगगे | यहाँ पाँच सौ वष 

तक तुसारो की यह भूमि कही जायगी ॥२२१॥ प्रद्ध चतुथ सौ वष तक तेरह 
भदरड वृषलों के साथ होगे जो भ्रय म्लेच्छ जाति वाले होगे ॥२२२॥ ग्यारद्र 
स्लेज्छ तीन सी वप तक इस भूमि का भोग करगे । और उनके भ्रम्तकाल मे 
कोलिक्लि वृप होगे ॥१२३॥ फिर उत कोलिकिलो से विन्ध्य शक्ति होगा। 
झुवानवे वष तक पृथिवी को ज्ञान प्राप्त करके श्रायेया ॥२२४॥ श्रद बृषों को 
और दिश्को को जोकि आागे होने वाल्ले हैं मली मौत समझ लो | नापराज शेष 
का पुत्र स्वेरपुरणुजय नाग कुलका उद्॒हन करने बाला भोग करते वाला राजा 
होगा । बड्भाद सदाचद्र प्रौर दूसरा नलवादु है ॥२९५॥ इसके बाद धमरधर्मा 
परौर चौथा विशज कहा गया है । इसके पश्थात्‌ भूतिनन्द जोकि वदेश में होगा 
0२२७ प्रगो के न दन के प्रस्त में मबुनीद राजा होगा । उसका छोटा भाई 
स*्दियश् नाम वाला है ॥२२५॥ उसके भवय में (वश मे) तीव राजा होगे | 
शिक्षुक् ताम वाला दौहित तुरिका मे राजा होगा ॥२२६॥ कि्थ्य शर्ति का 
पुत्र वीर्य वाज्ता प्रवीर नाम्रधारी होगा और साठ वर्ष तक काशवनका पुरी कां 
भोग करेगे ॥२३ ॥ व॑ थ्रष्ट दक्षिणा देकर समाप्त करने वाले धाजपेयो के द्वारा 
यजन करगे। उसके चार पुत्र नराधिष होगे ॥२३१॥ बिन्ध्यद्रों के कुल के 
व्यतीत होजाने पर तीव बाहनीक राजा होगे। सुप्रतेक नभीर तो तीस वर्षा 
शक पृष्दी का मोय करेगा ॥२३२॥ 

दार्बयमा नाम वै राजा माहिपीना महीपति । 

पुष्पमित्रा भविष्यन्ति पद्मित्रास्त्रयोदश ॥२३३ 

भेकलाया सृपा सप्त भविष्यन्ति च सत्तमा । 

कोमलायन्तु राजानो भविष्यन्ति महावला ॥२३४ 


मेभा इति समाख्याता बुद्धिमन्तों नवव तु । 
नैधघा पाथिवा सब्दें भविष्यन्त्यामनुक्षयात्‌ १३४ 


अवुपड्ध पाद समप्तात्ति | $ रेह३ 

नलबश्प्रसूतास्ते वीरवम्तो महावला । 

सागधाना महावीयों विश्वस्फानिर्भविष्यति ॥२३६ है 

उत्साद्य पार्थिवाद्‌ सर्ववन्सोध्यान्‌ वर्शान्‌ करिष्योत | 

कैवर्तान्‌ पञुचकाश्न व पुलिन्दात ब्राह्मगास्तथा ॥२३७ 

स्थापमिष्यन्ति राजानो नानादेवोषु तेजसा। 

विश्वस्फा निर्महासत्तो युद्धे चिप्टुसमो बली ॥२३८ 

विश्वस्फानिनेरपति बलीवाकृति रिवोच्यते । 

उत्सादवित्वा क्षत्रन्तु क्षत्रमत्यत्‌ करिष्यति ॥२३६ 

देवान्‌ पितृ श्र विधाश्ा तर्पयित्वा सक्ृत्युत्त । 

जाह्नवीतीरमासाद्य शरीर यस्यते घली ॥२४० 

सन्यस्य स्वशरीरन्तु शक्रलोक गमिष्पति । 

सत्रनाकास्तु भोक्ष्यत्ति पुरी चम्पावती नृपाः ॥२४१ 

धायपमा नाम बालर राजा माहिपियों का भमहीपति होगा । पुष्पमित्र होगे 
श्र तेरह पद्टमिषर होगे ।(२३३४ मेकल्ा मे सात श्रेष्ठास राजा होगे । कोमणा 
मे तो महाद्‌ बल बसे राजा होगे ॥२३४॥ भेघ इस नाम से समाख्यात होते 
घाले नौ बुद्धिमाव्‌ राजा होगे । मनुक्षय पर्यन्त सब दपध पाथिष होगे ॥२३५॥॥ 
से सब भल के वश् मे उत्पन्न वाले महाद्‌ बलवान भोर वीय॑ वाले राजा होगे । 
मायधो में विश्व स्फानि नाम वरला महाद्‌ बीय॑ बल्ला राजए होगा ॥२१६॥ बह 
समस्त पारथिवो को उत्सादित करके भ्रस्थ वर को करेगा। कंकतों को-पश्षको 
को-पुलिम्दको तथा ब्राह्मणों को झनेक देक्षो मे तेज से राजाम्रो को स्थापित 
करेंगे | विश्वस्फानि महान सत्त्य बाला झौर पुद्ध से विष्णु के समान वली था 
॥१३७-२३८॥। विश्वम्फानि जो राजा होग्रा वह क्लीद के समान भ्राकृति दाला 
कहा जाता है । क्षत्र को उत्सादित करके ब्रत्य क्षम्र को करेगा ॥२३६॥ यह 
चली देवों को-पितरो को और द्वाह्मणों फिर एक वार ठृत करके ब्न्त में या 
के तट पर वहुँच कर शरीर को त्याय करेगा ॥२४०॥ प्रपने शरीर का त्याय 


करके फिर इन्द्र के लोक को चला जसयगा । जब ताक राजा चम्पावती पूरी 
का भोग करेंगे ॥२४१॥ 


इ्द्दड ] [. वादु पुरा 


मथुराञ्च पुरी रम्या नागा भोव्यन्ति सप्त नै । 

अनुगड्भू प्रयागअच साकेत मगधास्तथां | 

एताझ्जनपदानु सर्वान्‌ भोक्ष्यस्ते गुप्ततशजा ॥२४२ 

निधानु यदुक्‍ाप्न व शशीतांत्र कालतोपकान्‌ । 

एताझनपदानु सर्व्वान्‌ भोक्ष्यात मणिधायजां ॥२४३ 

कोशलाग्य ध्रपौण्ड्रागच ता म्रलिप्तान्‌ ससागरानु । 

चम्पा चव पुरी रम्या भोध्यन्ति देवरक्षिताम ॥२४४ 

कलिज्जा महिषाश्चव महेद्वनिलयाश्च ये । 

एताश्जनपदानु सर्व्बात्‌ पालयिष्यति व गुह ॥२४५ 

खोराष्ट्र भक्यकराइचय भोध्यते कनकाहूय । 

तुल्यकाल भविष्यन्ति सर्वे हा ते महीक्षित ॥२४६ 

भ्रह्पप्रसादा हयतृता महाक्रोधा ह्मथाभिका । 

भविष्यन्तीह यवना घमत कामतोह्यत ॥२४७ 

नव मूर्द्धाभिषिक्तास्त भविध्यन्ति नराधिपा । 

युगदोषदुराचारा भविष्यन्ति नृपास्तु ते ॥२४८ 

स्त्रीणा बलवधेनव हृत्वा चव परस्परमु । 

भओोष्ष्यीत्त फलिशेपे सु चसुधा पारथिवास्तथा ॥२४६ 

परम रम्य मधुरा नगरी को सात नाग उपमोग करेंगे। गज के साथ 
साथ प्रथाग-साकेत तथा मगघ देशो को--इन जनपदों को सबको गुप्त धह् मे 
उत्पन्न होने वाले नूप भोग करेंगे ॥२४२॥| मसिवायज लोग निपष्र देशों कौ- 
यदुक्को गो-शशीतो को-काल तोपको को-इन समस्त जनपदों को भोग फरेगे 
क्लिजु-भदिष भौर को महेद् निलय हैं वे कोशल देशो को-आन्पत पौरंडो को- 
ताम्रलितो भो सागरो के सद्दित तथा सुरम्य चम्पा नगरी णोकि देवों के द्वारा 
सुरक्षित है भोग करगे इन समस्त जनपदों को गुह पालन करेगा ॥ २४४ र४श॥ 
कनक नाम वाला स्नरो राष्ट्र और भक्ष्यक्रो का भोग करेगा। ये समस्त राजा 
तुह्य काल में ही हागे ॥२४६॥ यहाँ पर घम से भौर काम पे प्रल्प प्रसाद दाले- 
भूठे-महाद्‌ क्रोध करते वाले और भ्रघामिक यवन होगे ॥२४७॥ ये राजा मूुर्यों 


चनुपद्भूवाद समात्ति ] ६: 
श्षपिक्त नही होगे । थे समस्त नृप युग के दोयो से दुसाचार चाल होगे ॥रध्णा 
मे समस्त शजा सिम का वलपूर्यक बब के द्वारा आपस में हनत फरके कलियुग 
के शेष मे वमुबा का भोग करेगे ॥२४६॥ 
छदितोदितवश्ञास्ते उदितास्तमितास्तया । 
भविष्पन्तीह पर्याये कालेन पुथिवीक्षित 0२५० 
विहीीनास्तु भविष्यन्ति घम्मंत कामत्तोर्श्यत । 
तैविमिश्रा जनपदा म्लेच्छाचाराश्च सवेश ॥२५१ 
विपर्य्ययेत वर्ततन्ते नाणयिष्यन्ति वे प्रजा ! 
सुब्धावृत रताओं व भवितारस्तदा भूपा ॥२५२ 
तेपा ध्यतीते पर्याय वहुस्द्रीके युगे ता 
लवातिलव अध्यमाना श्रायूरूपवल्श्वू ते ॥२५३ 
सभा गतास्तु वे काष्ठा प्रजासु जगतीश्वरा । 
राजान सम्प्रणद्यन्ति कालेनोपहतास्तदा ॥२५४ 
क्ल्किनोपहता सर्चे म्लेच्छा यास्यस्ति स्वण 
अधामिकाश्र तेह््यर्थ पापण्डाश्र व सर्वश ॥२५५ 
प्रम््ट नूपशाव्दे च स्ध्यादिलप्टे कल्लौ युगे । 
किच्चिच्छिष्टा प्रजास्ता वे धर्म्में नप्टेड्परिग्रहा ॥२५६ 
समय के प्रभाव से राजा नोग उदितोदित वक्ष वाले तथा उदितास्त- 
मित्त यहाँ पर्याय में होगे (!२१०॥ ये समस्त काम से भ्ौर भ्र्ण से विहीन होगे । 
उमके द्वारा विशेष रुप से मिश्चित स्लेच्छो के समान आचार करने याले सभी 
प्रकार से दूपित जनपद हो जाँयगे ॥२११॥ मे सभी विपरीत व्यवहार करते हैं 
ज़्था हर प्रकार से प्रजाओ का नाक्ष करे मे । उस समय में राजा लोग लोभी 
भर मिथ्या भे रति करने वाले हो जाँयगे २9२॥ उनके पर्याय के व्यतीत हो 
जाने पर शरीर उस समय में चहुत जियो वाले युग में क्षण से क्षण में झायु- 
रूप-बन्र भौर श्रुत सभो भ्रश्यमान हो जायगे /२५३॥ इय प्रकार से प्रजाओ 
के बिपय में परम सीखा को प्रछ हुए राजा लोग उस समय फालवश सब उप- 
हन होते हुए नष्ट हो जाये ॥२४४॥ सपस्द स्वेच्टगण कर्क के द्वारा सब 
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और से उपहत होगे | वे सभी परम अधाम्मिक और सव तरह से पायसद पुक्त 
होगे ॥२५४॥ कलियुग के सघ्या दिलष्ट होने पर तृप--यहं छाब्द ही प्रशष्ट 
हो जायगा जो कुछ योजी सी प्रजा झ्षेप रहेगी वह भी धर्म के नष्ट हो जाने पर 
डिना परिग्रह वाली हो जायगी ॥२५६॥ 
अ्रसाधता हंताइवारा व्याधिशोकेन पीडितए' ! 
भ्रनावृष्टिह॒ताम्य व परस्परवघेन च्‌ ॥२५७ 
श्रेनाथा हि परिश्रस्ता वात्तामृत्यृज्य दु लिताः । 
त्यकत्वा पुराणि ग्रामाम्व भविष्यन्ति वनौकस ॥२५८ 
एव नुूपेषु नष्टेपु प्रजास्त्थवत्वा गुह्ाणि तु ॥ 
नष्टे स्नेह दुरापन्ना अहस्नेह्दा सुत्दक्षना ॥२५६ 
वर्ाश्रमपरि भ्रष्टा सड्भूर घोरमास्थिता । 
सरित्पवतसेविन्यो भविष्या त भ्रजास्तदा ॥२६० 
सरित सागरानूपान्‌ सेवन्ते पवतानि च । 
भज्भान्‌ कलिज्भान्‌ वद्भाश्व बाइमोरान्‌ वाशिकोशलानू ॥२६१ 
ऋषिकान्तगिरिद्रोणी सश्रविध्यात मानवा । 
कत्स्त हिमवत पृष्ठ कूल हि लवणाम्मस ॥२६२ 
प्ररण्याश्यमिपरत्स्पा त॒ ह्यार््मा स्‍्ले्छजन सह + 
भृगर्मीनविहज्ञ श्व ए्वापदस्तक्षुमिस्तथा । 
भधुशाकफलमू लवत्तेयिष्यन्ति मानवा ॥२६३ 
समस्त प्रदा साधनो से शुन्य-इताश्रास भौर व्याधि तथा शौक से परम 
दीडित-अर्चो के विस्नुल ही प्रभाव होते के कारण हत तथा भापद से ही एक- 
दुधरो के वध करने से प्रनाष-भयमीत-रोगी का त्याग करके प्रध्यस्‍्त ही 
दु खित प्रजाजन मगरों या तथा प्रामों का स्याग करके धन में निवास करते 
वाले ज॑गली जसे हो जाँयगे ॥२५७ २५८॥ इस प्रकार से समस्त नूपो के नष्ट 
हो जाने पर भा पपने प्रपने घरो को स्पाग करके स्नेह के नष्ट हो जाने पर 
दुरापन्न-अष्ट स्नेह भौर छुदजनों से रहित हो लायगी २५६॥ वर्णों तपा 
प्राक्ममों से परिभ्रष्ट होते हुए घोर सद्भुट प्रवस्था में प्रास्थित नदी दथा पर्वतों 
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के सेवन करने बाली उस समय समस्त प्रजा हो जायग्री । २६०॥ मनुष्य मदियों 
कौ-साससे को-अनूपो को झोर पदतों को सेवन करते है । अज्षू-बक्ू-कनिद्ध 
फादमीर-काशि कोणलो को सेवन करते हैं. ॥/२६१॥ तथा मानव ऋषिकान्त 
णिरि द्रोणी का सश्रय प्रहस करेंगे। पूरा हिमबाद्‌ पर्वत का प्रृष्ठ भाग तथा 
क्षार समुद्र का तट और प्ररएयो को झायें लोग स्लेच्छो के साथ चले जाँयगे । 
और मानव मृग-भीन-विहु्भू तथा श्वापद तथा तक्षुओं से एवं मबु-शाक-फल-- 
भूलो छे भ्रपना उदरपू्ति का निर्वाह फरेंगे ॥२६२ २६३॥ 

चोर पर्ण लव विविध वल्कलान्यजिनानि च | 

स्व्रय कृत्वा विवत्स्यन्ति मथा मुनिजना स्तथा ॥२६४ 

बीजाज्नानि तथा निम्नेष्वीहन्त काउशडूकुशि | 

अ्जैडक खरोष्टन्व पालयिण्यन्ति यत्तत ॥२६५ 

नदीव॑त्स्यन्ति त्तोयार्थे कुलमाश्रित्य मानवा । 

पार्थिवान्‌ व्यवहारेण विवाधन्त परस्परम ।१६६ 

चहुमन्या भ्रजाहीता झ्लौचाचारविवर्जिता । 

एवं भविष्यन्ति नरास्तवावम्में व्यवस्थिता ॥२६७ 

हीनाद्वीनास्तथा धघर्म्मान्‌ प्रजा समनुवत्तंते । 

आपुस्तदा त्रयोविश न कश्विदतिवत्तेते ॥२६८ 

दुर्वेला विपयग्लाना जरया सपरिप्लुता । 

पत्रमूलफलाहाराश्ी रक्ृष्णाजिनाम्वरा ॥२६९ 

चीर-पर्स (पसे) विदिध प्रकार की पेडो की छाल भौर चमडो को 
स्थय काट कर मुनिजनों की भाँति धारस करेंगे ॥२६४।॥ वीजाज्ञों को निम्न 
भागो काएट तथा शकुओ से इच्छा करते हुए श्र्थात्‌ निकाल कर. प्रात करने को 
चेष्ठा करते हुए बफरी-भेड-गघा ऊंटो को बडे यत्न से पालेंगे ॥२६५॥ मानव 
जल के प्राप्त करते के लिए नदियों के किनारो के निकट आश्षय ग्रह कर वास 
फिया फरेंगे। व्यवहार ऐसा होमा कि उसके हारा परस्पर में राजाप्रोको 
पिक्षेप वाया पहिचायेगे ।२६६॥ अपने आपको बहुत कुछ मानने वाले-सन्ततति 
से हीम औ्रौर णीद (दुद्धि) श्रौर श्राचार मे रहित श्रधर्म मे पं रूप से व्यव- 
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स्थित रहने वाले ऐसे ही उस समय मे मनुष्य हो जायगे | ।२६७॥ उस समय 
मे भ्जा हीन से भी होत धर्मो का समनुदत्तन करेंगे । उस समय में तैईस गष 
की झायु वो कोई भी पार नहीं करगे भर्धाद्‌ परमायु इतनी कम हो जायगी 
॥२६७८। मनुध्य उस समय मे भत्यन्त कमजोर हो जॉँमगे झौर वह ऐसा 
भऔपण समय भावेगा कि सभी विपयो में लिप्त भौर जरा से (वाद्ध पयय से) 
सपरिष्णुत होगे। पत्र-फल भ्ौर मूलो के भाहार वाले होंगे तषा चीौर-कतीर 
झौर कृष्णाजित के वस्त्र वाले हो जाँॉयगे ॥२६६॥॥ 

वृत््ययमभिलिप्सस्तश्वरिध्यन्ति बसु घराम्‌ । 

एतत्वातमनुप्राप्ता प्रजा कलियुगान्तके ॥२७० 

क्षीरों कलियुगे तस्मिन्‌ दिये वपमदखके । 

नि होपास्तु भविष्यन्ति साद्ध कलियुगेन तु। 

संस थ्याशे तु निशेषे कृत 20428 ॥२७१ 

यदा चद्रश्न सूम्यश्न तथा तिष्यबृहस्पती । 

एकरात्रे भरिष्यन्ति सदा कृतयुग भवेत्‌ ॥२७२ 

एप वषक्रम कृत्स्त कीत्तितों को यम्राक्रमम । 

अतीता वर्त्तमानाञ्न तथवानागताश्र ये ॥२७३ 

महादेवाभिपेकात्त जम यावत्परिक्षित । 

एतद्बघसहसन्तु श य पदच्चादशदुत्तरम्‌ ॥२७४ 

प्रमाण व तथा चोक्त महाप्ग्मान्तर च यत्‌ $ 

भन्तर तच्छतान्यष्टी पटनिशच्च समा स्मृता ॥२७९ 

एवत्काबान्तर भाग्या भन्प्रान्ता ये प्रकीत्तिता । 

भविष्यस्तत्र सद्धधाता पुराणज्ञ श्रतपिभि ॥२७६ 

संप्तपयस्तदा प्राहु प्रतोषे राशि वे शतम्‌ ॥ 

सप्तबिश शतर्भाव्या भ्रप्नाणा ते त्वया पुन ॥२उ७ 

सप्तविशतिपर्य्यन्ते ऋत्स्ने नक्षत्रमण्डले 

सप्तथयस्तु तिष्ठन्ति पर्यायेण शत शतम्‌ । 

श्रप्तपीणा युग ह्यं तहिव्यया सद्भुवया स्मृतम्‌ ॥२७८७ 
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श्रपनी दृत्ति (रोजी) के लिये भ्रत्यन्त लालायिव होते हुए पृथ्वी पर 
विचरण जरिया करेगे । करियुग के घन्त में समस्त अ्रजा ऐसा समय प्राप्त करते 
चाले होंगे ॥९७०॥ दिव्य एक सहद्न वर्ष वाले कलियुग के क्षीस् होजाने पर 
कलियुग के साथ ही सव निश्षेप हो जायगे। सन्ध्याक्ष के सहित नि द्ेप होजाने 
पर फिर कृतयुग की भ्राप्ति होगी १२७१॥ जिस समय में चन्द्र श्रौर सूम तथा 
तिप्य प्रौर बृहस्पति एक ही दिन में भर जायगे तव छृतयुग का श्ारस्भ होगा 
॥२७२॥ मैंसे यह वक्ष का क्रम श्राप लोगो के सापने यथाक्रम घढित कर दिया 
है। जो व्यतीत हो चुके हैं भोर वत्तेमान है तबा जो भ्रनागत झर्वात्‌ भविष्य में 
होमे वाले हैं सबका पूरा वर्शन कर दिया है ॥२७३॥ जन्म को परिक्षित महादेव 
के भ्रभिपेक से जितना भी समय है वह एक सहस्त पचास वर्ष जानना चाहिये 
॥३७४।॥ इमका भ्रमाश महापद्मान्तर मे कहा गया है बह प्रन्तर भ्राठसो छत्तीस 
धर्पे कहा गया है ॥२७४५! वह कालान्तर में जो अम्ध्रान्त कहे गये हैं वे होगे । 
चहाँ पर होने वाले ध्रुतपि पुराणों के शाताओो के द्वारा सभयात हुए है ॥२७६॥॥ 
उस समय में सप्तपियों ने दे प्रतीप राजा सौ कहे है और प्रापते अन्त्रो के 
सत्ताईस सी ऐते चाले बताये हैं ॥॥२७७॥ ससविधति पगम्त पूरे नक्षत्र मएढल 
में पर्याय से सौ-सो सप्तपिगण रहा करते हैं । यह युग दिव्य सत्या के हारा 
फ्प्नपियों का फहा गया है ॥२७छा) 

सा सा दिव्या स्मृता पछ्चिदिव्याह्वाश्न व सप्तभि । 

त्ेभ्य प्रवत्तेते कालो दिंव्य सर्प्तिपिभिस्तु तै २७६ 

सप्तपीशास्तु ये पूर्वा हृश्यन्ते उत्तरादिणि । 

ततो मध्येन च क्षेत्र हश्यते यत्सम दिवि ॥२८० 

तैन स्तपयो युक्ता ज्ञेया व्योम्ति शत समा | 

नक्षत्राशामृपीणास्च योगस्येतन्निद्शनस्‌ २८१ 

संप्तषयों मघायुक्ता, काले पारिक्षिते शतस्‌ | 

भ्रम्भाशे स च्ुच्विशे मविष्यन्ति मते मम ॥र८२ 

इमास्तदा तु प्रकृतिव्यपित्स्थस्ति प्रजा भृशमु । 

अनृतोपहला सर्चा घर्मत. दामतो5येल ॥२८३ 
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श्रौतस्मात्तें प्रश्चिखित्रे धर्मे वर्शाथमे तदा । 

सद्धूर दुर्वलात्मान प्रतिपत्स्यन्ति मोहिता ॥२पढ 

ससक्ताश्न भविध्याति क्षुद्रा साद्ध द्विजातिमि । 

द्राह्मणा शूद्रयष्टार शूद्रा व मत्रयोनयः ॥२८५ 


बह-बह दिव्य प्ि कही गई है पौर सातो के ड्वारा दिव्याह्ल कहें गये 
है। उन सप्तधियों के द्वारा दियकाल श्रवृत्त होता है ॥२७६॥ सप्तपियों के 
पहिले उत्तर दिया में जो दिखलाई देते हैं भ्रौर उसके भध्य से जो दिय मे क्र 
दिखलाई देता है ॥२८ ॥ उससे झाकाश में सी वर्ष भक्त सपपिगण जातों 
बाहिये । भ्रौर ऋषियों का ठया नक्षत्रों का जो योग है उसका यही निदर्शेय 
होता है ॥२८१॥ परारिक्षित काल में मभा से यक्त सौ सलपिगण हैं। वह मेरे 
मत में चौबीसवें भ्रप्माश में होगे ॥२८२॥ उस समग्र ये प्रकृति बहुत भ्रविक 
प्रजा को धांस करेंगो। घम से भौर काम से तय प्रष से प्भी प्रजा भव 
[मिव्पा) से उपहत होगी ॥२८३॥ उठ समय में थौत्॒ (वदिक) तथा स्मार्त 
बर्णों भरौर भ्राश्रमो के धर्मों के विशेष रूप से शिविल होजाने पर दुवंत भामी 
वाले एबं भोहकों प्राप्त होजाने वाले मनुष्य सद्भुराव था को पश्रात्त हो जापोें 
४३५४॥ शूद्द लोग द्विजातियो के साथ सप्तक्त हो जायगे । ब्राह्मण लोग तो 
शूद्रयष्टा हो आायगे और शद्व सोग मघयोनि थाले हो जायगे ॥२६४॥ 


उपस्थास्यन्ति ताद विश्राहतदा बे वृत्तिलिप्सव । 
जब लंब ध्स्यमाना प्रजा सर्वा क्रमेण तु ॥२८६ 
दोयमैब भमिष्यन्ि क्षोणक्षेषा युगक्षये । 

यस्मिद्‌ कष्णो दिव थातस्तस्मिन्नेद तदा दिने ॥३८७ 
अतिपन्न कलियुगस्तस्म सद्धघा तिबोधत। 
सहसारां शवानीह क्वीरिश मानुषसद्धधभया । 

पष्टि चव सहत्नारि वर्पाणामुच्यते कलि ॥३८८ 
दिव्ये वयसहल्ल तु ठत्सध्याश प्रकीत्तितम्‌ 

निशेपे च त॒दा तस्मिन्‌ बत बैप्रतिपत्स्यते ॥२८६ 
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ऐल इ्ष्वाकुबशश्न सह भेदें प्रकीनिती । 

इंदवाकोस्तु स्मृत्त क्षत्र सुमित्रान्‍्त विवस्वत ॥२६० 

ऐल क्षत्र क्षैमकान्त सोमवशविदो वचिदु. । 

एते विवस्वत पुत्रा, कीलिंता कीत्तिवरद्ध ताः ॥२६१ 

श्रतीता वत्तेमानाश्व तथैवातागताश्च ये 

ब्राह्मणा क्षत्रिया वेश्या शुद्राश्न वान्वये स्मृता ॥२७२ 

यूगे यूगे महात्मान समतीता सहख्रद् । 

वहुत्वान्नामधेयाना परिसख्या कुले कुले ॥२६३ 


ब्रिप्रगण अ्रपनी वृत्ति के लालच भे रहने वाले होते हुए उस समय में 
उन शाट्ठो के समीप में जाकर स्थित होगे ! क्षण-क्षण में श्रपने कर्त्तव्य से अष्ट 
होते हुए समस्त प्रजा जन क्रम से क्षय को श्रत्त होगे जो भी उस युग के क्षय 
में क्षीण होगे से शेष रह जायगे । जिम दिन मे श्रीकृष्ण अ्रत्तहित होकर दिव- 
लोक को गये उपती दिम ओर उसी समय में कलियूग प्रतिपन्न दोगया भ्रव उसकी 
सरया को भ्राप लोग जान लो । मानुप सख्या से कलियूग तोम सौ हजार अर्थात 
तीन लाख साठ हजार वर्ष को कही जाती है ॥२८६-२८७-०८८॥॥ दिध्य में 
एक सहस्त वर्ष उसका सस्ध्याद कहा गया है; फिर उस समय उसके नि शेप में 
फृतयुग प्राप्त हो जायगा ॥२८६॥ ऐल बश श्रौर इक्ष्वाकु का वश भेदो के सहित 
प्रफीत्तित किये गये हैं। विवस्वान्‌ इध्बाकु का क्षत्र सुमित्र के अस्त तक कहा 
भ्रया है ॥२६०॥ ऐश क्षत्रिय वञ्॒ को सोमवश के शाता लोग क्षेमक के श्रन्‍्त 
तक जानते हैं । ये बिवस्थान्‌ मे वीत्ति बढाने वाले पुत्र बहे गये हैं ॥२६१॥ 
अतीत श्र्थात्‌ जो पहिले हो चुके है, वत्तंमान जो इम समय मे मौजूद है और 
अनागत जो श्रागे भविष्य मे होने वाले है ऐसे ब्राह्मण-क्षत्रिय-चैय भोर शूद 
यद्ा मे बह़े गये है ॥२६२। युग-युग में महान्‌ श्ात्मा वाले सहस्रों हो हुए हैं। 
नामी के अधिक होने से बुल-कुल में परि सल्या है ॥२६३॥ 

पुनरक्ता बहुत्वाच्च न मया परिकीत्तिता । 

वेवस्वतेकततरे ह्स्मिन्‌ निमिवश समाप्यते ॥२६४ 
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एवापास्तु मुगारुपाया यत क्षत्र अपत्स्यते । 

तथा हि कथमिष्यामि गदतों में निबोधत ॥२६५ 

दैवापि पौरवो राजा इक्वाकाम् व यो मत । 

महायोगबलोपेत कलापग्राममास्थित ॥२६६ 

सुवर्चा सोमपुत्रस्तु इध्वाकास्तु भविष्यति। 

एतो क्षत्रप्रणेतारो चतुनिशे चतुयु मे ॥२६७ 

न च॒ विश्वे युग्रे सोमवक्षस्थादिभविष्यति । 

देवापिरसपत्रस्तु ऐलादिभविता नूप ॥२&८ 

क्षत्रप्रावत्तको ह्य तो मविष्येते चतुयु गे । 

एवं सबत्र विश य सम्तानार्थे तु लक्षराम्‌ ॥२९९ 

क्षोणे कलियुग्े तस्मिन्‌ भविष्ये तु झते यूगे । 

सप्तपिभिस्तु ते साद्ध माद्य ग्रेतायुगे पुन ॥३०० 

गोनाशा क्षत्रियाणाच्य भविष्येत प्रवतकौ । 

हापराश न तिइन्ति क्षत्रिया ऋषिमि सद्द ॥३०१ 

बहुत होने के कारण से पुनरुत्ों को मैंने नही बहा है। इस बेवस्वते 
भन्‍्वस्तर मे निधि दा बचा समास होजाता है ॥२८४।॥ भाने बाली वगाश्या मे 
जहाँ से क्षत्र प्रपत्सित होगा उसी अकार से उछको मैं महूँगा। बतलाने वाले 
मुभसे उसका क्रापलोग ज्ञान आस करें ॥२६४॥ देवापि पौरव राजा था को 
इक्वाकु का मात्रा गया है। बह भहाद्‌ बल से यृक्त भौर कलाप ग्राम मे प्रास्थित 
था ॥२१६॥; सुन्दर बच्चें वाला सोमपुत्र इद्वाकु से द्वोगा | ये दोदों चतुयु गे 
मे दो कि भौनीसर्या है क्षत्रियों के प्रशोता होगे ॥२६७। बीसर्बे यग मे सोमवह्ां 
मा। भ्रादि नही होगा । देवापि भसपत्न प्र्भात्‌ शक रहित है. ऐलगदि मूप होगा 
॥२६४८॥ ये दोनो ्षत्र के प्रावतक चारो युगो मे हगे। इस श्रकार से सर्वत्र 
सन्ताम के अर्थ मे लक्षण जानना चाहिए ॥२६६॥ उस कलियूग के क्षीणा होजाते 
पर झौर कझृतयग के हाने वाले होने पर प्राश्य देता यग मे पुन उन सहपियों 
के साथ गोत्रों के भोर क्षत्रियों के में दानों प्रदत्तक होगे। ब्वापरॉश मे ऋषियों 
के हाथ क्षत्रिय नही रहते हैं ॥३० हे शा 
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काले कृतयुगे चेव क्षीणो त्रतामुगे पुन । 

वीजार्थस्ते भविष्यन्ति बरह्मक्षत्रस्थ वे पुन ॥३०२ 

एबमेव तू सर्वेपु तिष्न्तीहान्तरेपु गे । 

सप्तर्षेयों नृपे सा सन्‍्तानार्थ युगे बुगे ॥३०३ 

क्षतरस्यैव समुच्छेद सम्वन्धों वै हिजे स्मृतः। 

म्रन्वन्तराणा सप्ताना उन्तानाश्र क्रत्ताश्व ते ३०४ 

परम्परा युगानाच्थ ब्रह्मक्षत्रस्य चोखूव । 

यथा ग्रवृत्तिस्तेपा वे भ्रवृत्ताना तथा क्षय ॥३०५ 

सप्तयेयो विदुस्तेपा दोषायुष्टक्षयन्तु ते । 

एतेन क्रमयोगेन ऐलेद्रवाक्वन्वया द्विजा ॥३०६ 

उत्पद्ममानास ताया क्षीयमारी कलौ पुनः । 

शनुयान्ति युगाल्या तु यावन्मन्वन्तरक्षय ॥३०७ 

जामदस्तगेन रामेण क्षत्रे तिरवशेपिते ) 

कते वश्षकुला सवों क्षत्रियेवेसुधाधियें । 

हिचशकरणाश्न व कीत्तेयिष्ये निवोबत ॥३०८ 

ऐलस्प्रेधवाकुनन्दस्य प्रकृति परिवर्त्ेते । 

राजान श्रे णिवद्धास्तु तथास्ये क्षत्रिया नृपा ॥३०६ 

ऐलबशस्थ ये ख्यातास्तथवैदबाकवा नृपा । 

तेपामेकशत्त पूर्ण कुलानामभषेकिनास्‌ ॥३१० 

झतयूग का समय क्षीण होजाने पर फिर बत्रेतायुग मे ब्रह्म भ्रौर क्षत्र के 
बीज के ज़िग्रे वे पुत होगे ॥३०२४ इश्न भ्रकार से यहाँ पर सभी पअ्रन्तरों में 
युग-मुग में सर्तावगण नृपो के साथ रहते है ३०३॥ द्विजो के साथ क्षत्र का 
ही समुच्छेद सच्बन्ध कहा गया है। सात सात मन्वन्तरों के वे सन्ताम झूत है 
0३०४४ युणो की दरस्परा झोर बाह्मण क्षत्रियो का उद्धव उनकी जिस प्रकार 
से प्रवृत्ति होती है उसी प्रफार से उनका क्षय होता है. ॥३०५॥ वे ससपिगण 
उसके दोध आयू देने वाले थे । इस क्रम के योय से देल भौर इद्वाकु के अन्यय 
ड्विज हैं ॥३०६॥ प्रेता में उत्वलमान पुन कलियुग के क्षीय मार होने पर जब 
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तक मस्वन्तर का क्षय होता है बगाए्या का प्रतुरमन करत है ।३ ७॥| जमवग्ति 
के पुत्र परशुराम के द्वारा क्षत्रियों को निरवश्षेषित मरने पर सभी वसुषा के 
स्वामी क्षत्रियों के द्वारा दशकुल श्रौर दो बशक रण थे उनको मैं भ्रव अतलाऊ गे 
उनका ज्ञान प्रास करलो ॥३ ८॥ इ्वादु के पुत्र ऐल को प्रकृति परिर्वात्तित 
होती है । भेशिबद राजा लोग तथा प््य क्षत्रिय चूष ॥३ £॥ जो कि ऐल 
दश के रयात ये उसी प्रकार से हृक्वाकु के वश के नूप थे। अभिषेक प्राह करे 
बाले कूलों की पूर्ण सल्या एक्शत थी ॥३१ | 

तावदैव तु भोजाना विस्तारो द्विग्ुरा स्मृत्त । 

भजते ज़िदक क्षश्र चतुर्घा तद्यथादिशम्‌ ३१३ 

तेष्ववीता श्वमाना ये प्र वतस्ताप्चिबोधत । 

ध्त व प्रतिविध्याना क्षत नागा शत हया ॥३१२ 

धृतराष्ट्रान्‍्र कशतमशीतिजनमेजया । 

शतश्व ब्रह्मदत्ताना शीरिणा बोरिणा दातम्‌ ॥३१३ 

तत शत पुलोमाना श्वेतकाशकुशादम 

ततोश्परे सहस्र व येश्तीत्ता शातब्रिन्दव ॥३१४ 

ईजिरे ारवमेभस्ते से नियुतदक्षिण । 

एवं राजपयोश्तीता श्तशोश्व सहलश ॥३१४ 

मनर्वेवस्व॒तस्थास्मिन्‌ वत्तमानेथन्तरे तु ये। 

तेथा निबोधलो्पन्ना लोके सत्ततय स्मृता ॥३१६ 

न शक्य बिस्तर तेपा सन्तानाना परम्परा 

तत्पूर्तरापरयोगेत बकनु बघहात्त रपि ॥२१७ 

अष्टाविशद्‌ ग,व्यास्तु गता थवस्वतेडन्तरे । 

एता राजपिभि साद्ध श्विष्टा यास्‍्ता निबीधत ॥३१८ 

इतना ही भोजो का विस्तार दुगुना कहा गया है। वह क्षत्र ठीस ये 
जो यथा दिशा में बारों झोर थे ॥३११॥ उनमे जो प्रतीत होगये और जो 
समान हैं उद्दे बतलाने पांसे मुझ से भली मांति जात हो | सौ तो प्रतिबित्त्यी 
का था प्रौर एक सो नागा थे तथा को हम थे ॥३१२॥॥ धूवराष्ट्र के एक सौ थे 
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तथा जनभेजय के धस्सी थे । श्रह्मदत्तो के एक सौ थे दशा झ्यीरि और बोरियो 
के एक शत थे ॥३१३) इसके श्रतल्तर पुलामो के सो स्वेत वश कुशादि थे । 
इएके पश्चात्‌ दूसरे एक सहल्ल थे जो झतविन्द द अतीत हो चुके हैं ॥३१४॥ 
उन सब ने तियुत दक्षिणा/ वाले अबवमेधों के द्वारा यजन किया था। इस 
प्रकार से सैकड़ों तथा सहल्ो ही राजा गण अवठीत हो चुके है ॥३१४॥ 
वेवस्वत मख्वन्तर में तो जो उत्पन्न हुए उनकी सन्तत्रि लोक मे कही गई है, 
उसका ज्ञान प्राप्त करलो ॥३१६॥ बिस्तार से वह नही कहा जा सकता है। 
उसके सल्तानो की परम्परा तथा उसका पूर्दा पर योग मह सब सेकडो वर्षों में 
भरी नहीं बठलाया जा सकता है ॥३१७॥ वैवस्वत अ्स्तर से अट्ठाईस युगाएया 
गत होगई । यह राजधियो के साथ जो शिष्ट है उसे जानलो ॥३१८॥॥ 

चत्वारिशश्च ये चेव भविष्या सह राजमि 

सुगारुयाता विशिष्टास्तु ततो वैबस्व॒तक्षये ३१६ 

एतद्र कथित सर्ब्च समासव्यासयोगत । 

पुनरक्त बहुत्वाच्च न शक्‍्यन्तु युग सह ॥३२० 

एते ययातिपुल्लाशा प-चवविशा विजश्ञा हिता । 

कौत्तिताश्रामिता ये में लोकानु गे घारयन्त्युत ॥३२१ 

लभते च धरेण्यच्व दुलभातिह लौकिकान्‌ । 

आय कीत्ति धन पृत्रान्‌ स्वर्ग चानन्त्यमश्नुते ॥३२२ 

घारणाच्छवणात्व व ते लोकान्‌ घारवन्त्युत । 

इस्पेष वो मया पादस्तृतीय कथितों द्विजा । 

विस्तरेरानुपृर्वी व किस्भूयों वत्त यास्थहम्‌ ॥३२३ 

जो चालीस राजाग्रो के साथ ज्ञागे होगे इसके पदचातु वैवस्व॒त के क्षय 
में थुगास्याप्रो के वे विशिष्ट है ॥३१६॥ यह सब दुछ सल्लेप और विस्तार से 
मैंने कह दिया है। बहुत होते के कारण से पुन कहना युगो के साथ नही हो 
सकता है ॥३२०॥ ये विश्षो के हवित करन वाले यथाति के पुत्रो के पद्दीम हुए 

' थे उन्हें सेरे दा बतला दिया गया है और जो लोको को घारण किया करते 

हैं॥३२१॥ वे वरेश्यता को प्रात किया करते है भौर यहाँ पर. लौकिक दुल्भ 
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व र्थों को प्राप्त करते है। भायु-कीतति-घन-पुत्न-स्‍्वा भौर भअनन्‍्तता वो भी 
आप्त किया करते है ॥३२९॥ धाररु करने से ठया श्रवण बरने से वे लोको को 
धारश जिया करते हैं। दे द्विजवृद ! यह मैंने तृतीय याद कह दिया है जोकि 


विस्तार पक तथा झानुपर्जी के सहित ही कह दिया है। अब पुन क्या मैं 
कहूँ ॥ ३२३ ॥ 


प्रररण ६२--मजन्तर कथन 

नि शेषेपु च॒ सर्वेधु ठदा मन्वतरेष्विह 

अतेश्नेक्युगे तस्मिन्‌ क्षोरों सहार उच्यते ॥१ 

सप्तैत्ते भ'गवा देवा ग्रन्ते भावन्तरे तदा | 

भुक्त्वा त्रलाक्यमध्यस्था थुगाख्या हम कसप्ततिम्‌॥२ 

पितृभिमभुभिश्न द स& सप्तपिभिस्तु ये । 

यज्वानाश्व व तेप्प्यन्ये तद्भाक्ताम् व त सह ॥३ 

महलोंक गमिष्यान्त त्यक्त्वा श्रलोक्यमीश्वरा । 

ततस्‍्तेपु गतेपृद्ध क्षीरो मन्‍्वन्तर तदा । 

अनाघारमिद सर्वे त्र लोक्य व भविष्यति ॥४ 

तत स्थानानि शुम्यानि स्थानिवा तानि ) द्विजा । 

प्रश्नर्या त विमुक्तानि दाराक्षग्रहैस्तथा ॥५ 

ततस्तेषु व्यतीतष त्र लोक्यस्येश्वरेष्विह । 

सेद्राष्ट घु महलोक यस्मिस्ते कल्मवासिन ॥६ 

जिताचाश्र गया ह्यत्र चाक्षुपान्ताश्वतुदश । 

सबन्तरेप्‌ सब्बंधु देदास्तु व महौजस ॥७ 

ततस्तेपु गतेपूद्ध सायोज्य बल्पवासिमाम्‌ | 

समेत्य देवास्ते सर्वे प्राप्ते ससलने तदा ॥5 

श्री सूतऔी ने कहा--यहाँ उस समय सब मबतरो के निद्ेष होजाने 
पर भनेक युग के परत मे उसक क्षीण होनाने पर सत्र क्‍ट्टा णाता हैताह। 


मल्वन्तर कयत [ डेछड 
उस मम मन्वन्तर के अन्त में थे सात भागेद देव हुए जो चँचोक्‍्य के मध्य मे 
मे स्थित होते हुए एक सप्तति अर्वात््‌ इकहत्तर युगाज्या का भोप करने वाले थे 
॥२४ पितश्मण-मनुदृन्द झौर सप्तपियों के साथ जो यज्दा थे कौर जो मब्य 
उनके भक्त थे उनके साथ इस जैलोक्य का त्याग करके महर्लोंक में वे ईश्घर 
अले जायगे । इसके पष्चात्‌ उनके ऊर्द्ध को चले जाने पर उस समग्र मन्वन्तर 
के छीएु होने पर यह समन्‍्त त्रलोक्य अनाघार हो जायगा ॥३-४॥ हे दिज- 
गा ! तब स्थानियों के वे देव समस्त स्थान झून्य होते हुए तारा ऋछ भर 
प्रह्मो के द्वारा विमुक्त होकर प्रश्नष्ट हो जाँयगे ॥५॥ इसके भ्रतल्तर शैलरोक्ष्य के 
ड्यतीत हो जाने पर ओक़ि इन्द्र के महित झहठ ये, ने सभी कल्प तक महँलेंकि 
में थास करने वाले हैं ॥यहाँ पर जिताक्य सौर चालुपान्त चोदहमण हैं समस्त 
मन्वन्तरों मे वे महाव्‌ भोज वाले देव ये ॥७॥ इसके पश्चात्‌ उनके कुपर चले 
जामे पर कल्प वासिपों के सायोज्य को प्राप्त कर उस समय सकलन प्रॉप्त 
होने पर वे सब देव जो ये ॥४८॥ 

महलेकि परित्यज्य गणास्ते औै चतुद श । 

सथगीराब्च श्र यन्‍्ते जनलोक सहानुगा ॥६ 

एव देवेष्वतीतेप महलोंकाह्नन प्रति । 

भूतादिष्ववणिष्ट पु स्थावरान्तेपु चाप्युत ॥१० 

ज्ूल्पेप्‌ लोकस्थानेपु महान्तेपु भ्रादिप । 

देवेप्‌ च गतेपूछ सायोज्य कल्पवासिनाम्‌ ॥११ 

सत्हत्व ताम्तनी ब्रह्म देवपिपितृदानदात्‌ । 

सस्थापयति दी सर्ग महद॒हृषया युगक्षये ॥१२ 

तत्न युगमहत्ान्तमहयेंद्व्रह्मणो विदु । 

शर्त बुगमहलन्तामहोरात्रविदो जरा. ॥१३ 

नेमत्तिक प्राकृतिकों यब्देदात्यन्तिकोज्वेत्त 4 

अिचिध मब्बं भूतानामित्येष ध्तिसच्धर ॥१४ 

बाह्य नेमित्तिवस्तस्थ चल्पदाह प्रमयम 

प्रतिपयें तु चूताना प्राकृत करणक्षय ॥१४ 


हद [. षायुदुशण 


ज्ञानाच्चात्यन्तिक प्रोक्त कारणानामसम्भव । 

तत संत्हत्य तान्‌ ब्रह्मा देवास्त्रैलाक्यवासिन ॥१६ 

अहरनल्ते प्रकुस्ते सगस्य प्रलय पुन । 

सुपप्सुभगवान्‌ ग्रह्मा प्रजा सहरतते तदा॥१७ 

थे सब देव मह्तोक का परित्याग करके सशरीर चौ”हगए भनुगों के 
साथ जनलोक भे गये ऐसा सुना जाता है ॥६। इस प्रकार से महतो से उन 
देवो के जनलोक के प्रति चले जाने पर ग्रवशिष्ट भ्रूतादि भ्ौर स्थान राजो के 
साथ लोक स्थानों के एव महातु भू प्रादि के शूय होजाने पर फिर उस देवों 
के ऊपर णाने पर करूप पयन्त वास हुआ भौर उतको सायोम्य प्राप्त हुप्रा था 
॥१ १श१॥ छसके उपरान्त उनको वहाँ से सहृत करके क्रह्माजी देवपि-पि्तृ 
हथा मानवों को युगवाय मे मह॒दृर्शा€ स रुग को सस्यापित करते हैं ॥ १२॥ वहाँ 
एफ सहस्त युग तक जो ब्रह्माजी का दिन कहा जाता है सौर राति का युग 
सहन पयन्त होता है । इस प्रकार हे प्रह्मा के प्रहोरात को मनुष्य जानते है 
॥१श॥ नमित्तिक-पघराकृतिक घोर णो प्रर्षे से ग्रात्यन्तिक यह सीन प्रकार की 
समस्त प्राणियों का सब्चार होता है ॥१४॥ श्राह्म तमित्तिक होता है उसका 
गल्पहार प्रसपम होता है। प्राणियों के प्रत्येक तय मे करण क्षय प्राकृतिक 
होता है ॥१५॥ और शान प्रात्यन्तिक कहा भया है जो कारणों का प्रसम्भन 
द्वोता है। इमके पश्चात्‌ ब्रह्माजी त्रलोक्य वासी उन देवों को सह्ृत करके दिते 
के भनन में सप का प्रखय किया करते हैं। सोने गी इच्छा वाले बह्मा उइ8 
सभय मे प्रजाधो का सहार किया करते हैं ॥१६ १७॥ 

ततो युगसहत्नान्ते सप्राप्ते व युगक्षये । 

तत्रात्मस्था प्रजा भक्त श्रपेदे स प्रजापति ॥१८५ 

तदा भवत्यनावृष्टिस्तदा सा शतवादिकी ॥ 

तथा यान्यल्पसाराशि सत्त्वानि पृथिवीतल्ले ॥ १६ 

तायेवाज पलोयते भूमित्वमुपयान्ति च्‌ 

सप्तरन्‍्मिरथों भूस्या ह्य दति&द्धिमावसु ॥२० 


यम्वस्तर कथन ॥ [ ३७६ 
असह्यरब्मिभंगवान्‌ पिवम्नम्भो गभस्तिभि । 
हरिता रश्मयस्तस्य दीप्पमानास्तु सप्तर्ति ॥२१ 
भूय एव विवर्त्ते व्याप्तुवन्तो वन शये । 
भीम काश धन तेजो भृशमड्धिस्तु दीप्यते ॥२२ 
ठस्मादुदक सृस्पेस्प तपतो$ति हि कथ्यते । 
नावृष्टथा तपते सूर्यो वावृष्टया परिविष्यते २३ 
इसके पदचात्‌ सहस्ध युग के अन्त मे युय क्षय के सम्प्रास हुाने पर बह 
प्रजापति वहाँ पर अपनी भात्मा भे स्थित प्रजा के करने के लिये प्रस्तुत होते 
है ॥१८॥ उस समय मे सौ दर्प पर्थन्त अनावृष्टि हुझा करतो है। एस प्रकार से 
श्रल्पसार बाले जो जीव इस पृथ्वी रुल मे होते हैं वे यहां पर ही प्रलीन हो 
जागा फरते हैँ धौर भूमि मे मिल जाया करते है! इसके उपरान्त विभावसु 
(सूये) सप्तरश्मि होकर उदित होता है ॥१६-९०१! भगवान्‌ सूपे बहुत ही 
तीथ्ण किरणो वाले होते हैं। जिनको फोई सहन नहीं कर सकता है।वे 
अपनी फिरणो के द्वारा जल का प्राव किया करते हैं। उमकी हरित रहिमयाँ 
अत्यन्त ही संप्तो के द्वारा ही दीप्यमान होतो है ११२१॥ छार्त शर्म बन में 
आ्याप्त होते हुए फिर विवर्तित होती हैं । भूमि के का9, घन, तेज को बहुत ही 
भक्षण करते हुए दीप्त होते हैं ।२२॥ इसमे तपते हुए सूर्य का उदक कहा जाता 
है। अनावृष्टि से सूपे तपता है शौर सावृद्धि से परिविष्ट होता है ।॥९३॥॥ 
नावृष्टथा परिचिस्वन्ति वरिणा दीप्यते रवि | 
तस्मादप पिबत्‌ या थे दीप्यते रचिरम्बरे ॥२४ 
तस्य ते रइसय सप्त पिवस्त्यम्भों महारंवात्‌ । 
तेनाहारेणु सन्दीघ्न सूर्य्य सप्त भवत्युत ॥२५ 
ततस्ते रश्मय सप्त सूथ्यंभूताभ्चतुदिणम्‌ 
चतुर्लोकमिम सर्व दहन्ति शिखिनस्तदा ॥२६ 
प्रपप्नुबन्ति व भाभिस्तु हम रद चाधश्र रह्िमिनि । 
दोप्यन्ते भास्कर सप्त युगान्ताम्दि प्रताविनः २७ 


इंष..] [वायु पुर 

ते वारिणा च॒ सदीप्ता बहुसाहस्नररमय । 

ख समादृत्य तिष्ठन्ति निदहन्तो वसु घरामु ॥२८ 

ततस्तेपा प्रतापेन दह्ममाना बसूघरा । 

साद्वि नचर्णवा पृथ्वी विस्नेहा समपद्यत ॥२९ 

दीप्तामि सन्तताभिम्न चित्राभिश्व समनन्‍्तत । 

अधमश्ोध्व- तियक च सरुद्ध सूर्य रक्ष्मिमि ॥३ 

नावृष्टि से रवि परिविन्वित होठा है श्रौर घारि (जल) से दीप्त हुआ 
करता है । इससे जो जल का पान करती है उससे सूय प्रम्वर म दीप्त हुआ 
करता है ॥२४॥ उसकी सात रविमियाँ महाजन से जल का पान किया करती 
हैं। उस भ्राह्ार से सदीप्त होने वाला सूर्य सप्त होता है ॥२१॥ इसके मनस्तर 
सात रब्मियाँ चारो दिशाधो मे सूय भत होती हुए उस समय शिक्षी ( प्रस्ति 
रूप ) वे इस चतु्लोक़ को सर्वे को दग्ध किया करती है ॥९६॥ ऊपर भ्रोष 
नीचे भ्पनी दीप्लियो से रद्िमयाँ सवत्र श्राप्त हो जाती है। प्रताप वाले धूम 
की युगाम्ति सप्त भास्कर दौप्पमान होते हैं ॥२७॥ ये महु सहल रदिमयाँ जल 
के द्वारा सटीप्त हो जाया करती हैं। इस वसुन्यरा को जसाती हुई प्रकाश 
को प्रादृत करके रहा करती हैं ॥२८॥ इसके प्रनन्तर उनके प्रकृष्ट ताप से पह 
समस्त पसुषरा दह्ममात हो जाया करती है। प्रदो के सहित नदी भौर सम 
पे युक्त यह समस्त धृस्त्री बिना स्नेह वाली प्र्थात एकदप शुष्क हो जाती' 
॥२६॥ दीप्त-सबत्र फती हुई -- दिचित्र तेज से युक्त सूप गी किरण से नीचे 
के भाग भौर ऊपर का साय भर तिरछे भाग सभी सरुद्ध हो जाते हैं ॥३ ॥ 

सूर्ग्याग्नीनां प्रवृद्धाना समृष्टाना परस्परम्‌ । 

एक्त्वमुपयातानामेकज्वाल भवत्युत ॥३१ 

सबलोकप्रणाशश्न सोर्स्नसू त्वा सु मण्डली । 

अतुर्लोकमिद सब निदह॒त्याशु तेजसा ॥३२ 

ततः प्रजीयसे सब्थ जज्भम स्थावर तदा । 

निदृ क्षा निस्तृणा भूमि कृमपृक्समा भवेत्‌ ॥३३ 





बन्तर कथन 


अम्बरोपमिवामाति सर्द मारिपित जगत । 
सर्वध्षेव तदाचिमि पूर्ण जज्वात्यते नभ ॥३४ 
पाताले यानि भूतानि भहोदधिगतानि च। 
ततस्तानि प्रलीयन्ल भूमित्वमुपयान्ति च ॥३५ 
छल प्रकार से यदी हुई श्रोर पसम्पर मे गगृष्ट श्र्थात्‌ सिल्ली हुई सूर्य की 
अजियो का जोकि सभी मिलकर एक स्यरूप ॥] प्राप्त हो गई है फिर गवफ़ी 
एुक ही महान ज्वाला करा शघ हो जामा करता है ॥३१॥ वह सशउली दस 
प्रकार से भीणगा भरत झा स्परषूप धार एरक्े तेज से समस्त लोड को प्रकट 
ताक्ष किया करता है भ्ौर इस चतुलोँक को सभम्त वो शीघ्र ही तेज से निर्देग्ध 
पार दता है ॥३९॥ इपके पशनात्‌ पह समस्त रयायर श्र जद्म्र उस गमप 
प्रलीन हो जाता है । यह भगि ऐसी हा जाती है कि इस पर एक भी बृष्ष नही 
बहता है तथा हृणपे से हीन कूमें के पृष्ठ के समान एकदम पह्ट सी होजातो है 
॥३३॥ यह समस्त मारीपित जगत्‌ भ्रम्बरीप त्ी भाति प्रतीत होता है। उस 
समय में प्रचियों के द्वारा गह सपस्त आक्राप्त प्रएटत परिपूर्ण रूप से जाज्य- 
रपमात हो जाता है ३४॥ पाताल मे जो प्रागी है भौर मह्दा ममुद्र मे हैं वे 
भी उश समय प्रलीन हो जाते है मौर भूमित्य को प्र/प्त हो जाया करते हैँ 
अर्थात्‌ भूमि में मिलकर प्रपना भ्रस्तित्व खा दते है॥३५॥ 
द्वीपाश् पर्वताश्य व बर्षाष्ययथ महोदवि | 
सब्ब तद्धूस्मसाच्चक्रे सर्व्वोत्त्मा पाववास्तु स ॥३६ 
समुद्र भयो तदीभ्यश् पातालेश्यश्र सबेत । 
पिकल्नप समिद्गोइग्नि पृथिवीमाश्षितों ज्वलनू ॥३७ 
लत सवत्तेक पीलानतिक्रम्प पहास्तथा | 
लोकान्‌ सहरते दीप्तो घोर सवत्तेशोघ्नल ३८ 
तत स पृथिवी भित्त्वा रसातलमशोशयत्‌ । 
निर्वहन तास्तु पातालाज्नागलोकमथादहतु ॥३६ 
श्रधस्तालूथिदी दाव्या हा दस दहते दिवस्‌ । 
योजनाना सहस्राणि ह्ययुत्तास्थवु दानि चे ॥४० 


कैषर हुँ [ बादु पुरा 
उदतिष्ठज्छिवास्तरय बह्भध सवत्तकस्य तु ॥ 
गन्धर्वाश्न पिशाचाम्न समहोरगराक्षसान्‌ । 

तदा दहति सन्दीप्तो गोलक चव सव्वश ॥४९ 
भूलेकिन्तु मुवर्नोक रवर्लोकश्च महस्तथा । 

धोर दहुति कालाग्निरेव लोक्चतुछयम्‌ ॥४२ 
व्याप्तपु तेबु लोकेधु तियगरुदृध्वमभाग्निना । 

तत्तज समनुप्राप्त कृत्सन जगदि” शने 
प्रयोगुडनिभ सब्व तदा हा व प्रवाशते ४३ 

ततो गजकुलाकारास्तडिद्धि समलकृता । 
उत्ति्न्ति तदा घोरा व्योम्नि सवत्त का घना ॥ढढ 


सर्वामा उछ पावक ने द्वीप-पर्वंत-वर्ष प्रौर महां समुद्र इन सबको 
भर्म सात कर लिया था ।३६॥ समुलो से-तदियोस भौर पातालो से सब 
और से जल का पान करते हुए समिद्ध हुआ मह प्रग्नि जलता हुआ पृथिवी में 
प्राश्चित होगया था । इसके अनन्तर बह महांब्‌ सवत्तक भ्ग्ति छलों का प्रति 
क्रमण करके प्रश्यन्त धोर तथा दीतत होता हुआ लौवो का सहार करता है 
॥१७-३५८॥! इसके परचात्‌ वह इस पृथ्वी का भे*न करके रसातल में पहुचता है 
प्रौर उसने उसका शोषण कर दिया या। उन पाताल लो#ी को निर्दंग्ध करके 
उसके पश्चात्‌ उसने नागलोक को भी जला दिया था ॥३९॥ नीचे के समस्त 
भाग में पृथ्वो को <ग्व करके वह फिर ऊद्ध भाग भ दिवलोक णला देता है । 
सहस्र प्रयुत घौर श्रवु द योजनो तक उस सवत्ते # भग्नि की बहुत सी छालाएँ, 
उठ गई थीं। फिर वह गन्धरयों को-पिशाबों को-महोरगो को प्रौर राज्षसों को 
उस समय सदीतत होता हुआ जलाता है ॥४ ४शा। भूलोक-भुवर्णोक-स्वसोक 
और भहलोंक इन चारो लोको को इस प्रकार से यह घोर कालाग्नि दघ कर 
दिया करता है ॥४२॥ तियग्‌ प्रौर ऊदृब्व भाग में उस प्रग्ति के द्वारा उन लोकी 
मे व्याप्त हो जाने पर वह तेज धीरे धीरे सम्पूण इस अग्रतु भ॑ प्रात हो जाता 
है। उस समय यह सब प्रपोगुड के समान प्रराशित होने लगता है॥्४्शा 


मलतस्तर कबन.] [ देह३ 
इसके पण्चात्‌ क्ाथियों के समान श्राकरार बाजे विद्युत मे अनकुत उस समय 
प्राझाश में परम घोर स्वरूप वाले सवत्तक मेघ उठ आते हूं ॥४४॥ 

केचिन्नीलोत्सलश्यामा केचित्कुमुदसब्निभा । 

केचिद्ठ दूयमराशा इन्द्रनीलनिभा परे ॥४५ 

शब्लवुन्दनिमाध्ान्ये जात्यज्नननिभारतथा । 

धूम्रवर्णा घना केचित्केचित्पीता पर्योधरा ॥८६ 

केचिद्रामभवर्णाभा लाक्षारक्तनिभास्तवा । 

मन शिलाभस्त्वपरे कपोताभास्तवास्वुदा ॥४७ 

इस्द्रगोपनिभा केचिदुत्तिइन्ति घना दियि। 

केचित्युरवराका रा. केचिदृगजकुलोपमा ॥४८ 

केवित्पवतमकाशा केचित्स्थलनिभा घना । 

कुण्डागारनिशा केचित्केचिन्मी नवृलोपमा ॥४६ 

उन मेधो में कुछ तो नीज कमल के सह ध्याम होते है भौर कुछ कुमुद 
के समान हुम्ना ऊस्ते हैं। कुंड बैदूथ के तुर्य है तो दूसरे इ'ट्र नील के सहण 
होते हैं ॥४५॥ प्रत्थ क्षण प्रौर बुल्द के तुल्प है तो कुख्ध श्रझ्जन के समान हांते 
'हैं। कुंड भेघ धूम्र वग्ग वाले होते है तो कुछ मेष पीत है ॥४६॥ कुछ रासभ 
(गधा क व जैसे वश याते हैं तो कुद लास के जैसे रक्त बर्णा वाले हूँ । 
गुद्ध मैनसिन के समात प्राभा से युक्त हैं तथा कृद्ध मेष कपोत (उदयूतर) की सी 
प्राभा वाले होते है ॥४७॥ कुछ वोदन इन्द्र गोष के तु»्य इस भ्ाकाप्न पे उठते 
हैं। कूद पुरुवर के श्राकार बाते हैं तो कुछ गजो के समूह के समान होते है 
॥“॥ कुछ पद॑ती के समान है तो कुछ स्थल के सहृश मेष होते है। कुएटा- 
गार के तु-य कृद्ध है तो कुछ मीन कुन के हुत्प होने है ॥४६॥ 

बहुरूपा धो ररूपा घोरस्वरनिनादिन । 

तदा जनधरा सर्वे पूरयन्ति नभ स्थलम्‌ ५० 

ततस्ते जलदा घोरा नवीना भास्करात्मिका । 

सप्तथा सदृतात्मानस्तर्माग्न शमयन्त्युत ॥५१ 


इंप्ड ] [ गा पराख 
ततस्ते जलदा धष मुखन्ति च महोद्यमम्‌। 

सुधोरमश्षिव नाशर्यन्‍्त च त पावकम्‌ ॥५२ 

प्रवृष्टअ तथात्यथ वारिभि पूम्थते जगत्‌ । 
अद्धिस्तेजोइभिभूतच्व तदाग्नि प्राविशत्यप ॥५३ 

नष्टो चाग्नौ वषछ्यते पयोदा पाकसम्भवा । 

प्लावबन्ति जगत्सध बृहज्जालपरिस्रव पश्४ड 


बहुत से छपो वाले तथा धोर स्वरुप घारी भौर झति घोर तिनाद करने 

वाले जलधर उस समय से नस के रथल भर दिया करते हैं ॥५ ॥ इसके 
झनन्तर भास्प्रात्मिक वे नये मेघ जिनका कि परम घोर स्वरूप है सात प्रकार 
से सबृत भामा वान्ते उस ध्ग्ति को मन कर देते है ॥५१॥ इसके उपरान्त 
थे जलधर महाद्‌ उद्यम वाली बर्षा का ह्याग किया करते हैं अर्थात्‌ भत्यन्त जोर 
से बरसते हैं शोर उस परम घोर प्रमड्भुल उस्त पावक का नाश कर देते हैं 
॥४२॥ प्रकृष्ट रुप पे धर्षा करने वाले अति जलो के द्वारा यह जंग पूरित हो 
जाता है । फिर बद तेशो४शिभूत म्दि जलो के द्ारए जल हू! में प्रवेश कर 
धाता था ॥५१॥ पाक से समुत्यक्ष वे जलद शरृद सौ वष ताक बरसते हुए 
प्रर्नि को शान्त कर देने पर दृहत्‌ छल के समूह के परिक्षयों के द्वारा श्स 
समस्त जगत्‌ को 'लावित कर देते है ॥५४॥ 

चाराभि पूरयन्तीम चो्यमाना स्वयम्भुवा। 

झये तु सलिलौपस्तु वेलाभमिभवन्त्यपि | 

साद्रिदवीपान्सर पृथ्वी ह्यद्धि सछायते त्दा ॥५५ 

तस्य वृष्चा घ तोय तत्सव्व हि परिमण्डितम्‌ 

प्रविशत्युदधौ विप्रा प्रीत सूम्यस्थ रश्मिभि ॥५६ 

पझादित्यरद्िमिभि पीत जलमन्न प्‌ तिष्तति। 

धुन पतत्ति तद्भू मो तेन पूर्य्यन्ति चारावा ॥५७ 

तत समुद्रा सवा वेला परिक्रामन्ति सव्वश । 

पब्वतांश्व विश्ञोग्यन्त मही चाप्सु निमज्जति ॥५८ 


मम्वन्तर कथन 


ततप्तु सहसोद्भ्रान्त पयोदास्तान्नभस्तले | 

स्वेष्टयाति घोरात्मा दिवि वायु* समन्तनः ॥५६ 

तस्मिन्ने कार्णावे घोरे नप्टे स्थावरजज़मे । 

पूरे युगसहलने वे निशेयप कल्प उच्चते ६० 

अयाम्भसा बृते लोके प्राहरेकार्णव बुधा । 

श्रथ भूमितल खत्च वायुश्व का्एंवे तदा । 

नष्टे भावेजलीन तत्माज्ञायत न किन्चत ॥६१ 

पार्थिवास्त्वथ सामुद्रा आपो हैमाश्न सब्दंध । 

प्रसरस्त्यों ब्रजन्त्येक सलिलाख्या भजन्त्युत ॥॥६२ 

स्वयस्भू के द्वारा प्रेरित हुए ये मेच अपनी मूसलाधार धाराओ्रो के द्वारा 
इस जगन्‌ को भर दिया फरते हैं। भ्रन्य तो भ्रपने जल के ओोधो के द्वारा बैला 
यो भी प्रभिभूत कर देते है। उस समग्र मे पतत भौर होथो के भ्म्तरों के 
सहित यह पृथ्वी जलो के द्वारा समाच्ठादित हो जाया करतो है ॥५५॥ क्रौर 
उसकी यूड्टि से हे द्विजपण । परिसश्िडत यह समस्त जल सूर्य की किरणों के 
हारा पान किये गये समुद्र में अ्रवेक्ष करता है ॥५६॥ सूर्य के द्वारा पीया हुआ 
गह जल भेघो में स्थित हो जाता है फिर वही जल यहाँ पर भूमि में पडता है 
उप़्से समुद्र भर जाया करते है ॥५७॥ इसके उपरान्त ये समुद्र भ्रपनी बेला 
फो प्रभ्ी श्रोर से परिक्तान्त फर दिया फरते है। तथ पर्वत विशीण हो जाते है 
प्रौर समस्त भूमि जल में हुव जाया करती है ॥५८।॥ इसके परदचात्‌ सहसा 
उद्भ्रान्द वायु मभभी भोर से घोर रूप धारण फरके प्राकाज्ञ मे उन मेघो को 
सबेडित कर लेता हैं ॥४६॥ उस समुद्र में समस्त स्थावर भर जज्भुम ने नह 
है जाने पर पूरे एक सहल्न युग में सिक्षेप कल्प कहा जाता है॥६०॥ इसके 
प्रनन्तर एकमात्र जल के द्वारा समस्त लोक के आदृत हो जाते पर बुध एका- 
जाव पहा करते है भौर इस भूतल तथा भाकाश को बायू जब एफाणव बना 
देता है तब्र॒ उस समय में भाव के नष्ट होने पर कुछ भी नहीं जाना जाता था 
॥६९॥ पाधिव-सा 


भुंद्र भ्रोर हिम से होने वादे जल सभी ओर फैले हुए एक 
पलिलाब्या को प्राप्त किया करते हैँ ६२॥ 


१5८६ ] [ बांयु पुराख 
आगतागतिक घेत्र तदा तत्सलिल स्मृतम्‌ । 
प्रच्छाच तिप्ठति महीमणावाल्य च तज्जलम्‌ ॥६३ 
भाभान्ति यस्मात्ता माभिभाशब-“-याप्तिदीप्षिपु 4 

अस्म सय्वमनुप्राप्य तस्मादम्भो निरुच्यत ॥६४ 

नानात्वे चब क्षोच्ये च धातुर्वे अर उच्यत । 

एकार्णावे तरा यो व न शीक्रास्तन ता नरा ॥६५ 

तस्मिनु युगसहस्रान्त दिवसे ब्रह्मणो मत | 

तावन्त कालमेव तु भवन्‍्येकाणव जगत्‌ 

तदा तु सब्वव्यापारा मिवत्त ते प्रजापत ॥६६ 

एवमेकारणवे तस्मिन्नष्टे स्थावर ज ड्भमे । 

तदा स भवति ब्रह्मा सहन्नाक्ष सहस्रपात्‌ ॥६७ 

सहस्शोर्षा सुमना सहृत्नपात्‌ सहस्नचक्षुवदन प्तहल्नवाक । 

सहस्रवाहु प्रथम प्रजापतिस्त्रयीपये य पुरुषों मिरुच्यते ॥६० 

आरदित्यवर्ो भुवतस्य गोप्ता हयपृष्वे एक प्रथभस्तुरापाट। 

हिरण्यग्र्भ पुरुषों महान्‌ वे सपद्दत वे तमस परस्तातु ॥६६ 

चतुयु गसहख्रान्त सर्गत सलिलप्लुत । 

सुपुप्सुग्प्रकाश्ा सवा रात्रि तु कुरते प्रभु ॥७० 

उस समय में वह जल भागतागतिक कहा गया है। झरोंव के नाम 
धाला चंह जच इस भूपति गो दब कर स्थित रहता है ॥६३॥ प्रषोकि बह भाध्रों 
के द्वारा भी--इस भ्रत्द की व्याति की टीसिग्रो मे प्रामा युक्त होता है सबको 
अम्म म॒ धनु श्रात्त करता है इसलिये वह भ्रम्भ कहा जाता है ॥६४॥ भौर 
नानारव मे एव झौप्न में ग्ररघातु कही जातो है। उस समय में एकाांंव से जो 
शी नही है इससे वह नर महा गया है ॥६५॥ ब्रह्मः के युग सहस्त वाले उस 
एन के गत हाने दर उन सप्रद सके ही यह जगत्‌ एकाणाव रहता है भौर तव 
प्रज पति के समस्त व्यापार निवृत्त हो जाया करते हैं ॥६६॥॥ इस प्रकर से 
उस एक प्रणव मे समस्त स्थावर भौर जद्भम * नह हो जाने पर तब ब्रह्मा 
सहस नेता और 7हुख बरस्पो बात होत हैं ॥६७॥ सह छोप बले सुमता- 


मख्नन्तर कथत ] [. ३५७ 
सहस्न पादी से युक्त राहुस्त चक्षु भौर मुखो से पूर्ण--सहस माकू-सहख वाहुओ 
घाजा प्रग्रीषथ में प्रथम प्रजापति होता है जोकि पुरुष कहा जाता है ॥६८॥ 
आदित्य के समान वर्ण बालए-इस भुवन को ग्रोप्ता प्रथम तुरापाद्‌ एक श्रपूर्व 
ही होता है । घह हिरणय गर्भ पुरुष तम से परे महाव्‌ सम्पन्न होता है ॥६६॥ 
एप सहस्त चासे युगो फे भ्रन्त मे सब श्ोर से जल मे प्लुत में सोने फी इच्छा 
परने बाल! वह प्रथु प्रकादा होन उग प्रपत्ती राषि को किया करता है ॥॥७०४ 

चतुविधा यदा ्षेते प्रजा सर्व्याण्डमण्ठिता | 

पदथन्ते त महात्मात काल सप्त महपेंय ॥७१ 

जनलोकविवरत्तेन्तस्तपसा लब्बचक्षुप । 

भूखादयों महात्मान पूर्ष्जे व्याख्यातलक्षणा ॥७२ 

सत्यादीव्‌ सप्तलोकान्‌ वै ते हि पश्यन्ति चक्षुपा । 

ब्रह्मण ते तु पश्यन्ति महाब्राहीपु राजिपु ॥७३ 

कल्पाना परमेह्ित्वात्तस्मादाद्य स पठचते ॥७४ 

से यष्टा सर्भभूताना कल्पादियु पुन पुन । 

एब्मावेशयित्वा तु स्वात्मस्येब प्रजापति ॥७५ 

अथात्मनि महातेजा सर्गमादाय सर्गकृत्‌ । 

ततरते ब़॒ते रात्रि तमस्पेकार्णत्रे जले ॥७६ 

ततो राशिक्षये प्राप्त प्रतियुद्ध प्रजापत्तिः । 

मन सिसृक्षया युक्त सर्गाय निदधे पुन ॥७७ 

एव सलोके नि ते उपशान्ते प्रजापती | 

भ्रह्मनेमित्तिके तस्मिच्‌ू कल्पते जै प्रसयमे ॥७८ 

देहैवियोग सत्वाना तस्मिनु जे क्त्स्नण स्मृत । 

ततो दम्धेपु भूतेषु सठव्यादित्यरदिमशि | 

देवपिम नृबर्य्येप्‌ तस्मिनु सद्भुलने तदा ॥&६ 

गर्धर्बादीनि सत्वानि पिज्ञाचान्तानि सर्ब्जश । 

चब्ल्पादावप्रतप्तानि जनमेवाश्यस्ति वै ॥८० 


िग समय मे रास मशिटा चार भ्रफार की पअजा क्षपत फरती है 


शैबण | |. वायु पुराण 
दो सहपिगण उस महान्‌ झाध्मा वाने काल को देखा करते हैं ॥७ १॥ जल लोक 
मे विवत्तमात और तप के हारा नेत्रो की दृष्टि को प्रात करने वाले भरंयु ्रादि 
महात्मा होते है जितका पूव मे सक्षशों की ब्यास्या करदी गई है। सत्य प्रशृति 
सातो लोड को मै ही चक्षु के द्वारा देखा करते है । उन महा ब्राह्ी सात्रियों मे 
वे ब्रह्मा को भी देखा करते है ॥७२॥ सप्तपिगण भ्पनी रात्रियों मे सोफे हुए 
काल को देखते है ! कपो का परममेद्री होने छे वह प्राद्य पढ़ा जाया करता है 
॥७३ ७ नह समस्त प्रारिषयों का कस्पों के झादि में पुत पुन ब्रा होता है। 
इस प्रकार से प्रजापति भ्रपनी प्रात्मा में हीं ्रेशयित होता है ॥७५॥ इसके 
परधन्तर महांत्‌ तेज वालर सबेकों आत्मा में लाकर सम मुछ के करते वाणा 
इसके पश्थ त्‌ एंकाणर जल मे जोकि एकदम भशरन्पक्तारमय दै वहाँ रात्रि में 
दास दिया करता है॥७६॥ इसके उपरान्त उस रात्रि के क्षय हो जाने पर 
चढह प्रजापति भ्रति बुद्ध होता है भौर फिर सृजन करने की इच्छा से सतभोे 
युक्त करके पुत सग के लिये निश्चित डिया करता है ॥७७॥ इस तरह ते 
सलोर के निशृत्त होने पट भौर मजापति के उपक्ाामन्त होने पर तथा ब्रह्म 
नैपित्तिक उस का पत के असयम होने पर सत्त्वों का देहों से वियोग होता है 
और उसनो पूरोशूप मे कहा गया है। इसके पश्चात सूप प्रो किरशो के द्वारा 
समस्त प्राएपी के दग्व हो जाने भर उस सम में मनुज थ्रष्ठ देवपियों के उत्त 
सुलभ में गस्मवें घराति जोद शोर पिशाबान्त तर बसुप के क्षादि से अप्रृत्स 
होते हुए जाम सोक का धाश्रय लिया करते है ॥७व ७६ ८ ॥ 
तियग्योनोनि सत्वानि मारकेगानि यान्यपि । 
जने तान्युपपद्चन्ते यावत्सप्लवत जगत ॥5५१ 
अ्यूष्टायान्तु रजन्या सु अह्मऐेब्व्यक्तयानये । 
जाथन्ते हि पुनस्तानि सब्बभूतानि शत्स्तेश 5२ 
ऋषपयी मनवा देवा प्रजा सब्पश्वितुजिधा ॥ 
तेपामपीह सिद्धाना निधनोत्पत्तिरुच्यत ॥८३ 
यथा सूयस्य लाकउस्मिनुदयास्तमन स्मृतसु । 
तथा ज मनिरोधश्न भूताना मिद्द रृश्यते ॥८४ 


मन्बन्‍्तर कथव ]] [. रेष& 
आभूतसप्लवात्तस्माडूब सस्षार उच्चते। 

यथा सर्व्वाशि भूतानि जायस्ते हि वर्षास्विह ॥५५ 
स्थावरादीनि सत्त्वानि कल्पे कल्प तथा प्रजा । 
ययार्चावृतुलिड्भानि नानाहुपारिए पर्यये ॥८६ 

हृश्यन्ते तानि तान्येव तथा ब्रह्मात्तरात्रिषु । 

प्रत्याहारे च सर्गे च गतिमन्ति प्रूवाणि च ॥५७ 

निष्क्रमस्ते विशस्ते व प्रजाकार प्रजापतिस 

ब्रह्माण संवेभूत्तानि महायोग महेश्वरणु ॥८८ 


जो तियंक्‌ योनि वाले जीव थे श्रौर जो नारकीय णीद ये उस समय 
में थे सभी सब प्रकार से नष्ट पापों बाले होते हुए दग्ध होयये थे। जब तक 
जंगव्‌ सप्लाबित रहता है तव तक दे सभी सत्त्व जनलोक मे उत्पन्न हुआ करते 
है॥5१॥ श्यक्त योनि ब्रह्मा के लिये रजनी के व्यूष्ट हो जाने पर फिर वे 
समस्त प्राणी पूर्ण रूप से उत्पन्न होते है॥६२॥ ऋषिगण-मनुवृन्द-देवता- 
प्रजा समस्त चारो अकार कौ--इस सबका शोर यहाँ पर सिद्धो का भी निघत 
होना तथा उत्नन्न होना कहा जाता है ॥5३॥ जिस तरह से इस लोक मे सूर्य 
को उदय होना और अस्त होना कहा गया है--उसी त्तरह से प्राशियी का 
जन्म भौर निरोब दिखलाई देता है ॥।८४॥ उत्त भूत सप्तव से लेकर मन सस्तार 
कहा जाता है । जैसे समस्त प्राप्त यहाँ वर्षा में उत्पन्न हुआ करते है ॥५४॥ 
जिस तरह ऋतु के समय मे पर्मय द्वोने पर श्रनेक प्रकार के ऋतु के चिह्न होते 
हैं उसी तरह कल्प-कल्प मे स्थावर ग्रादि सत्त्व भर प्रजा हुआ करते हैं ।८६॥ 
अह्या की भ्रात्त राियो में दे-वे हो प्रत्याहार भे और से मे ध्रुव भ्ौर गति- 
माय दिक्लाई दिया करते है ॥।५७॥ महाय्‌ योग वाले भहेश्वर प्रजा के ग्राकार 


वाले प्रजापति ब्रह्मा मे समस्त प्रार[्ती प्रवेश करते हैं भोर निष्कमण किया 
करते हैं ॥८छज॥। 


सस्रष्टा सवेभूताना कल्पादिषु पुन पुन । 
व्यक्ताव्यक्तो महादेवस्तस्थ सवंभिद जगत्‌ ॥८६ 


श्श्३] [ बाय पुराण 


है । उस स्थान वाले जल से भी तेरह पल होते है ॥१ १ सागध मान के 
द्रव रा ही जल ध्रस्थ का विधान होता है। ये घारो उदक ग्रस्थ हैं भौर वालिक 
घट होता है ॥१ १॥ छेद किये हुए चार पग्रुल घाले चार हेममापों के समान 
दिन मे भौर रात्रि मे द्विनालिक मुहत्त होता है ॥१ है! सूय की गति विशेष 
से समस्त भनुष्यों मे निश्य हो पाँचलों छ क्‍्लागो का प्रविघान होता है ॥१ ४ 

तद॒हर्मानुप ज्ञय वाक्षत्रन्तु दशाधिकम्‌ | 

सावनेन तु मासेन ह्यब्दोज्य मानुप स्मृत ॥१०५ 

एठरिव्यमहोरात्रमिति झ्ास्त्रविनिश्चवय | 

अह्लाधनेन तु या सल्या मासत्ववनवाधिकी ॥१ ६ 

तदा बद्धमिद शान सज्ञा या हा पलक्ष्यताम्‌ । 

कलाना सुपरीमाणात्काल इत्यभिधीयते ॥१ ७ 

यदहब्रह्मण प्रोक्त दिया बोटी तु तत्‌ स्मृता । 

शतानाच् सहस्नाणि दशद्विग्ुणितानि च । 

नवतिश्व सहस्नाणि तथवान्यानि यानि तु ॥१०८ 

एतच्द्र सवा तु ऋपयो विस्मय परमादुत्तम्‌ । 

सस्थासम्भजन ज्ञानमपृष्छन्नन्त रतदा ॥१ & 

सप्लावनस्य कालस्तु मानुपेशब सम्मतस्‌ । 

मानेन श्रोतुमिच्छाम सक्षेपाथपदाक्ष रम्‌ ॥११० 

तेपा श्र त्वा स देवस्तु वायूलॉकहिते रत ॥ 

सक्षेपादिव्यचश्लुष्मान्‌ प्रोवाद भगवान्‌ प्रभु ॥१११ 

एव राध्यहनी पूव कीत्तिते त्विह् गौबिके । 

तासा सख्याय वर्षात्र ब्राह्म वध्ष्याम्यह क्षये ॥११२ 

घट मानुष लिन जानना चाहिये झौर नक्षत्र तो दश भविक वाला होता 
है। सावन मास से मह मानुप दाब्द कहा गया है ॥१ ५॥ यह दिव्य भद्दोरात्र 
होता है-ऐसा दाक्ल वा विनिश्यय है । इस दिन से जो सख्या है वह मास भ्रयन 
ऋतु भौर वर्ष की है ॥१ ६॥ उस समय यह बद्ध चान लो सपा है डवे उप 
अक्षित गरी । कलाओ के सुपरीमाण स बाल ऐसा धामसे कहा जाता है॥१ ७ 


गधयन्तर कथन] [ हेछेरे 
जो ब्रह्मा का दिन कहां गया है वह दिव्यकोटी कही गई है| सौ सह दा भौर 
दो गे गुणित होते हैं। भौर तव्वे सहख् तथा जो भन्‍्य है वे एम प्रकार के होते 
है॥१०८।। इसे क्षदश करके ऋषिगण परम प्रद्भधुत विस्मय फो प्रास हुए यह 
सस्ता था सम्मजन ज्ञान ऐसा ही प्रद्धतु था। उस सप्रय प्स्तर को पूछा 
॥१०९॥ क्रूपियों ने कहा-सम्प्लाबन होने का समय मानुप के द्वारा ही सम्मत 
है। हम मान से श्रवण फरने फी इच्छा करते है जो कि सक्षेपार्थ पदाक्षर है 
॥११०॥ ज्ञोफ फे हित में रति रराने धाले उस घामुद्ेव ने उनको ४स बात को 
सुगफर भगवायु प्रभु जो कि दिव्य लेघो बारे थे, सक्षेप से बोले ॥१११॥ ये 
रात्रि और दिन यहाँ लौफिफ पहिले फीत्तित किये हैं। उनके वर्षाप्र को सख्या 
फरफे प्रय दिन ऊ्र क्षय मे णो प्राह्म है उसे बताऊँगा ॥११२॥ 

कोटिशत्तानि चत्वारि वर्षाणि मानुषाणि तु । 

द्वात्रिशन्न तथा कोट्य सद्धघाता सद्भूथया जे ॥११३ 

त्तया शातसहस्राणि एकोननवति पुन । 

आशणीतिश्न सहस्नाणि एप काल प्लवस्य तु ॥११४ 

मानुपाण्मेण सद्भंचरात फालो ह्याभूतसप्लव । 

सप्त सूर्य्यास्तदाश्य पु तदा लोकेपु तेषू वै ११५ 

महाभूत्तेधु लीयन्ते प्रणा सर्ब्बाश्वतुविधा । 

राणिलेनाप्लुते लोके नप्टे स्थावरजज्भमे ॥११६ 

विनिवृत्त च सहारे उपशान्ते प्रजापतौ | 

निरालोफे प्रदग्धे तु नैशेन तु समावृत्ते ! 

ईद्बरसधिषिते द्यस्मिस्तदा हाय कार्रावे तदा ॥११७ 

सावदेकाएंवो ज्ञ यो यावदासीदह्‌ प्रभो । 

रात्रिस्तु सलिलावस्था निवृत्ती चाप्यह' स्मृतम्‌ ॥११८ 

प्रहोरातरस्तशैवास्य ऋ्रमेश परिवत्त ते । 

थाभूतमप्लवो द्ंप प्रहोरान स्मृत प्रभो ॥११६ 

चैलोवये यानि सत्वानि गतिमन्ति अवाणि च | 

भाशूतेम्य प्रलीयन्‍्ते तस्मादाभूतराप्वव ॥१२० 


इ्श्ड ] [_भायु पुराख 


चारसो क ऐड मानुप वप तथा बत्तीस बोटि द्रय के हारा सस्या मे 

सस्यात दिये गये है ॥११३॥ तथा सौ सह नवासी श्रौर भ्रस्थी सहस्त यह 
काल प्लव वा होता है ॥११४। यह झाभूत सप्लव काल सानुधीस्य के द्वारा 
सक्यात किया गया है । उस समय उन प्रग्रलोको में सप्त सू्ये होते हैं. ॥११४श॥ 
श्वारो प्रकार की समस्त प्रजा महाभूतो मे लोन होजाती है । जबकि लोक जल 
से भात्पुत होजाता है झौर स्थावर भौर जदभम स्व नष्ट हो जाते हैं ॥११६॥ 
सहार के बिनिवृत्त होने पर भौर प्रजापति के उपशान्द होजाने पर बिना प्रकाश 
वाले प्रकृष्ट रूप से जले हुए होने पर तथा रातजि के अथकार समादृत होने पर 
खस समय यह एकाणव केवल ईहवर से प्रधिष्टित होता है ॥१९१७॥ उसका 
जब तक दिन रहता है हव तक यह एकार्शोंव जानता धाहिंये। जलको प्रदस्था 
ही रात्रि है भोर उसको भियृत्ति होजाने पर दिन कहा गया है ॥११८॥ उस 
भ्रवार से इसका परहोरात्र क्रम से परिवत्तित हुआ करता है। यह भाभूत सप्लब 
प्रभु का भरद्दोराज् ही बहा गया है ॥११६॥ त्रैलोक्‍्य मे जो गति बाल्ले झुब 
सत्त् है वे अभूठो से प्रतोन हो जामा करते हैं इस कारण से इसका नाम प्राभुत 
सप्लब ऐसा कहा गया है ॥१२०॥॥ 

अप्ने भूत प्रजानात हस्मार्ूत प्रजापति ॥ 

आभूत प्लखते लव तस्मादाभूससप्लव ॥१२१ 

शादवते चामृतत्वे च शब्दे चामूतसप्लब । 

अतीता वत्त सानाश्य तथ्वानागता प्रणाः । 

दिव्यसद्धधा प्रसद्धमाता ह्मपराधगुणीकृता ॥१२२ 

पराध द्विगुणा“बापि परमायु भ्रकीत्तितमु | 

एतावान्‌ स्थितिकालस्तु ह्यजस्येह प्रजापते३ ६ 

स्थित्मस्ते भ्रतिसर्गस्य ब्रह्मण परमेडिनः ॥१२३ 

गया वायप्रवेगेन दीपोचरुपशाम्यति । 

तथैय प्रतिसगेंण ब्रह्मा समुपशाम्यति ॥(२४ 

तथा द्यप्रतिससृष्टे महदादो महेर्वरे । 

महत्मलीयदेब्व्यक्त गुशसाम्य ततो भवेत्‌ ॥१२४५ 


शिवपुर वरेंच | ( रे६५ 
इत्येब च समाख्यातो मया ह्याभूतसप्लव ) 

बहाने मित्तिको हब सप्रक्षालनसयम- धश्२६ 

समासेन समास्यातो भूय३ कि वक्त यामि व | 

थ इद धारयेज्ित्य ख्ूसुयाद्वाप्यभीक््णश ॥ 

कीच नाच्छूवणाज्ापि महती सिद्धिमाप्तुयात्‌ १२६ 


समस्त प्रजाओो के प्रागे हुआ था इससे प्रजापति भूत है और प्राभूत्त 
सप्लवित होता है इस करण से ध्राभूत स॒प्लब इस नास से इसे कहा जाया 
करता है ॥१२१॥ भौर झाम्वत अमृतत्व शब्द मे आश्रूत सप्लद है । जो च्यतीत 
होगये है बे-वर्त मन मे रहने वाले भौर उसी प्रकार से झनागठ झर्थात्‌ भविष्य 
में होने काले समस्त श्रजा की भपराएं गुणीकृत दिष्य सख्या होते हैं ॥९२२४ 
'परादिय्रुण भी परमायु कही गई है ॥ प्रजापति अजका इतता ही स्थिति का काल 
होता है। भत्येक सर्य की स्थिति के अन्त में परमेष्ठी ब्रह्म का स्थिति काल 
होता है ॥१२५॥ जिस तरह वायु के म्रवेग वाले कोके से दीपो को भ्रचि (लो) 
उपशान्त होजाया करती है उसी प्रकार से भ्रत्येक स्य से द्रह्मा भी उपद्यान्त 
होजाया रूरता है ॥१२४॥ तथा महंदादि मे महेस्वर के अग्रति ससृष्ठ होने पर 
भहत्‌ भ्रव्यक्त मे अलीन हो जाता है तब गुणों की सासम्यावख्यय होजाया करती 
है ॥१२५॥ इस तरह मैंने यह भाशूत सप्लब समार्यात कर दिया है मह्‌ 
सम्प्रक्षालन सयम अह्मा के निमिच्त बाला होता है ॥१२६॥ मैंने यह सक्षेप से 
फहू दिया है। भ्रव आगे झशप लोगो को क्‍या बताऊ ं ? इसे जो नित्य ही घारण 
किया करता है भ्रथवा बार-बार श्रवण किया करता है। इसके की्स न करने 
सै तथा श्रदरप करने से महती सिद्धि को श्रास होता हूँ ॥१र्जा 


प्रकरण ६३--शिवपुर वर्सन 
अमाधारणदृत्तेस्तु हुतशेषादिभिद्धिजे । 
अम्मंबेशेपिक्‌ शव व ह्माचूरंसूक्मदर्शिमि ॥१ 


सध६ [ वायु पुराण 

ते देव सह तिप्ठन्ति महलौंकनिवासिन ॥ 

चतुद्द शते मनव कीत्तिता कीत्तिवधना ॥२ 

ब्रतीता वत्तमानाम्व तथवानागताश्न ये । 

ऋषिभिर्देवतश्थ व सह गधवराक्षस ॥३ 

मावन्तराधिकारेपु जायन्तीह पुन पुन । 

देवा सप्ततयश्व व मनव पिसरस्तथा ॥४ 

सब्वें ह्यपि क्रमातीता महलोंक समाश्चिता | 

ब्राह्मण क्षत्रियर्वव्यर्धाभिक सहित सुरा३ ॥५ 

तस्तथ्यकारिभियु क्त श्रद्धावद्धि:रदपित । 

वर्णाथमाणा धम्मेंधु श्रीतस्मात्तेपु सस्थित । 

विनिवृत्ताधिकारास्ते यावम वन्तरक्षय ॥६ 

महलकेति यत्प्रोक्त भातरिश्वस्त्वया विभो। 

प्रतिलोके च कत्त व्यमनेक समधिठिता ॥७ 

यावतश्र व है सोका दहम ते ये न ते प्रभो । 

एतन्न कंषय प्रोत्या ८ दि वेत्व यथातथम्‌ ॥८ 

थी वायुदेव ने कहा--भसाधारर चरित्र पाले हुत शेष आदि ढिजो के 
साथ ठवा धम के वदोषिक झाधूर्णा सूक्म दश्ियों के साथ भर देवों के साथ 
दे महत्तोंक के निवासी होते हुए रहा करते हैं। ये कीत्ति के बढाने वाले चौदह 
मनु बताये गये हैं १ २॥ प्रतीत-वत्तमान भौर भनागत जो हैं वे ऋषियों कै- 
दवतो के श्ौर गधवों के एवं राक्षतों के साथ मजन्तरों के भ्रधिकारी में 
भारम्थार उत्पन्न होते हैं। इसी तरह देव-सम्तपियण-मनु भौर पितृतृन्द हुपा 
करते हैं ॥३ ४॥ सभी क्रम से भतीत हुए महल्ोंक मे समाश्रित होते हैं । 
ब्राह्मणा-क्षजिय भोर वश्यों के सहिठ सुर वहाँ प्राश्नय क्या फ्रते हैं. शा 
तथ्यों के करने वाले-श्द्धां से युक्त-हर्प से रद्ित-युक्त-वर्शाश्रमों के घममों मे 
तथा भ्रौद एवं स्मात धर्मों मं से स्थित उनसे विनिवृत्त अधिकार वाले ये जब 
पक सवठ्र का दय होता है वहाँ रहा करते हैं ॥६॥ कपियो मे कहा--है 
मातरिश्यन्‌ | है विभो ! झापने मदसोक-यह रह्दा है श्रोर प्रतिलोक मे अनेको 


बियुर घन] [३२६७ 
के द्वारा पर्चच्य मे सगधिध्ठित बताये हैं ॥७॥ है प्रभो | और जितने वे जोफ है 
जमे जो तही दग्ध होत है---यद्ध राव हमसे बताएये और प्रेम के साथ पर्खन 
प्रिय पयोधि श्राप सभी बुछ ठीपा-ठीय जानते है ॥5॥ 

एवमुक्तस्तता बायुमुं निभिविनयात्मभि । 

प्रोवाच मधुर वावय यथातत्वेन तत्ववित्‌ ॥& 

घतुद्द ऐव स्थानानि वशितानि महपिभि । 

लोग्राख्यानि तु यानि रयुयेंपु तिष्ठन्ति सानबा ॥१० 

सप्त तेप ज़तान्याहुरशतानि तु सप्त वे । 

शूरावयस्तु सद्भधथाता' सप्त लोका छतास्त्विष्ट ॥११ 

भ्रग्नतानि सु सप्तय प्राइतानि तु यानि वे । 

रथानानि स्थानिभि साह कृतानि तु निवन्‍्धनस्‌ ॥१२ 

पृथियी चान्तरिक्ष व दिव्य यत्न मह स्मृतम्‌ । 

रथानान्येतानि चत्वारि स्मृतान्याणंवकानि व ॥१३ 

क्षयातिणययुक्तानि तथा युक्तानि वध्यते । 

यानि नैमित्तिकानि स्थुस्ति8न्त्याभूतसप्लवस्‌ ॥१४ 

जनरतपश्न सत्यध्य स्थातान्येतानि प्रीणि तु । 

ऐकान्तियानि सत्त्वानि तिप्ठन्तीहमप्रसयमात्‌ १५ 

व्यक्तानि तु प्रवध्यामि स्थानास्येतानि सप्त वै । 

भूजोकि, प्रथमस्तेपा द्वितीयस्तु भुव स्छृत ॥१६ 

विनय से थरुक्त आत्मा बाले गुनियों के द्वारा एम तरह पद्दे गये यागु दैय 
पभुर बापय बोले गयोतति वे तत्त्यो के बेचा थे प्रत यथा तरव ही उसके वचन 
भीथ॥६॥ श्री यायु मे कहा--महपियो ने नोदह ही स्थानों फा धर्णन किया 
है जो कि लोगा-दुश गाग गे प्रसिय है भर जिनमे गलुष्य निवाग की स्थिति 


दिशा करे है ॥१०॥ उनमें सात तो कृत है भौर साथ श्रकृत है। भूजोफ 
प्रादि गागो गे जो सम्यात होते हैये ही शात्त सोफ गहाँ छत होते है ॥११॥ 
भोर प्रकृत प्रो सात ही होते है जा कि प्राछत है । स्थानियों मे साथ ये स्थाम 


एप ६ श्रौर विवन्‍्धव होते है ॥१श॥। पृथिियी भोर प्रातरिक्ष भौर दिव्य जो 
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अहलोंक कहा गया है ये चार स्थान भाशवक कहे गये हैं ॥१३॥ ये क्षयातिशय 
से युक्त होठे हैं तथा युक्त कहे जायगे। नो नमित्तिक होते है वे भाभूत सप्लव 
तक रहा करते है ॥ १४॥ जन-तप झौर सत्य ये तौन स्थान हैं. जहाँ पर भाप्र 
सयम से एकान्तिक सस्‍्य ठहरा करते है ॥१६॥ ये स्तात स्थान ग्यक्त हैं इनको 
म बताता हूँ--मू्लोक उनसे प्रथम है दूसरा तो भुवर्शोक बहा गया है ॥१६॥ 

स्वस्तृतीयस्तु विज्ञयश्रतुर्थो गै मह स्मृत ॥ 

जनस्तु पत्चमो लोकस्तप पष्ठो विभाव्यत्ते ॥१७ 

सत्यन्तु सप्तमो लोको निरालोकस्तत- परसु ॥ 

भूरिति व्या हते पूथ भूलोंकःश् ततोश्मवत्‌ ॥ १८ 

हितोय भुव इस्युक्त भ्रन्तरिक्ष ततो5मवत्‌ 

तृतीय स्वरितीत्युक्त दिव प्रादुर्बभूव हू ॥१९ 

पाथिवो लोक भ्रन्तरिक्ष भुवः स्मृतम्‌ ॥२० 

०९ जै दिव हा तत्पुराणे निश्चय गतम्‌ । 

भूतस्याधिपतिश्वाग्निस्तदो मूतपति स्मृत ॥२९ 

वायुमु वस्याधिस्पतिस्तेन वायुभु वषपति* । 

भव्यस्य सूर्योइधिपतिस्तेन सूर्यो दिवस्पति ॥२२ 

महेतिथ्यात्दतेनव महलोकस्ततो5भवत्‌ | 

विनिवृत्ताधिकाराणा देवाना तत्र व क्षय ॥२३ 

जनस्तु पञ्चमों लोकस्तस्माज्ञायन्ति थ जना ) 

तासा स्वाय भुयाद्याना प्रजाना जननाज्जन ॥२४ 

हूतीय स्वलोक होता है भौर चतुर्थ महलोंक जातदे के थोग्य कहा गया 
है। जनसोक पाँचवों होता है सौर छटा तपलोक होता है ॥१७॥ सरपलोक 
माम वाला सप्तम लोक होता है इसके धागे निरालोक होता है| पूर्व मे भू - 
यह ध्याहत होने पर इससे ही भूलोंक हुआ ॥१८।॥ फिर दूसरा भुव >यह्ट बहा 
गया यह प्रन्तरिष्त भुव कहा गया है। तीसरा स्व-यह कहने पर दिय का 
ब्रादर्भाव टुप्ा था ॥१७॥ इन तौन ब्याद्ारों के ढारा अ्लोक कत्पित हुआ 
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घा। इससे भू पराथिव लोक है श्रौर भुव यह श्रन्तरिक्ष कहा गया है. ॥२०॥ 
भौर स्वन्नोक यह दिव है---ऐसा पुराख में निश्चय को प्राप्त हुआ है। भूत का 
भ्रधि पति भ्ररिति है इसके पए्चात्‌ भूत पति कहा सवा है ॥२१॥ वायु भुव पति 
है। भव्य का भ्रधिपति सूर्य होता है इससे सूर्य दिवस्पत्ति कहा गया है ॥रेशा 
गह एस तरह व्याहृत होनेसे हो इस प्रकार में मह॒तोंक फिर हुआ था। बिनिवृत्त 
प्रधिकार वाले देवों का वहाँ पर क्षय होता है ॥२३२॥ जने पाँचवाँ लोक है 
उसे न उत्पन्न हुआ करते है। उन स्वायम्भुवादि प्रजाओ के जनन से जन 
होता है ॥२४॥ 

यास्ता स्वायम्भुवाद्या हि पुरस्तात्परिकीत्तिता । 

ऋष्पदग्णे तदा लोके प्रतिष्ठन्ति लदा त्तप ॥२५ 

ऋ:शु सनत्कुमाराथा यन्र सन्त्मुद्ध रेतस । 

तपसा भावितात्मानस्तत्र सन्‍्तीति वा तप ॥२६ 

सत्येति ब्रह्मणा। शब्द सत्तामात्रस्तु स स्मृत, । 

ब्रह्मतोकस्तत, सत्य सप्तम स तु भास्कर ॥२७ 

गन्धर्वाप्सरसो यक्षा गुह्मयकास्तु सराक्षसा । 

सर्वेभूतपिशाचाश्न नागाश्व सह मानुपै । 

स्वलॉकबासिन सववे देवा भुवि निवासिन ॥२८ 

मरुतो मातरिश्वानों रुद्वा देवास्तथाश्रिनौ । 

भ्रनिकेतान्तरिक्षास्ते भुवलौं क्या दिवौकस ॥२& 

आदित्या ऋभवो विश्वे साध्याभ्र पित्तरस्तथा । 

ऋषयो$ज़ि रसश्र व भुवर्लोक समाश्चिता ॥३० 

एसे वेमानिका देवास्ताराग्रहनिवासिन । 

इत्येते ऋमश प्रोक्ता ब्रह्मव्याह्म रसम्भवा ॥३१ 

भूर्लोकिप्रथमा लोका महदन्ताश्व ते स्मृता । 

भारम्यन्ते तु तन्‍्मात्रे शुद्धास्तेषा परस्परम्‌ ॥३२ 

जो स्थायम्मुवादि पहिले कहे गये है कल्प के दग्ध होने पर उस समय 
जोक में तप को प्रतिष्ठिन किया फरते हैं ॥२५॥ ऋषु सनत्कुमार आदि जहाँ पर 
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ये उद्ध रेता लोग द्वीते हैं जो तप के द्वारा मावित प्रात्मा वाले वहाँ पर हैं इससे 
प्रप कद्दा गया है ॥२६॥ सत्य-यह क्रह्म का शब्द है और वह सत्तामात्र कहा 
गया है। इससे सत्य लोक जो है वह द्रह्यलोक सप्तम है भौर वह भास्कर है 
परण। गघव-अफ्र रायें-यक्ष-गुहाकरराक्षसों के सहित-समस्त भूत्त भ्रौर पिशाच 
शाय मनुष्यों के सद्दित ये सब देद स्वर्शोक के निवास करने वाले हैं भोकि 
भुद्वि निवासी हैं ॥२८॥ मस्त-मातरिश्वान-रुद्र-देवता तथा भ्रश्विनीकुमार 
होभो के भ्रनिकेतान्तरिक्ष है प्रौर दिव मे स्थान वाले सब भुवली नय होते हैं 
॥१६॥ धादिश्य-ऋणभु-विश्वेदेव-साध्य-पितर-ऋषिगर भौर भरक्लिरस मे सब 
भुवर्लोक मे समाधित होते हैं ॥३ ॥ ये ताराग्रह निवासी देव व्तानिक होते हैं। 
ये सब कम से ब्रह्म के व्याहार से उापन्न होने वाले कह दिये गये है ॥३१॥ 
'मृष्तोंक प्रषम लोक है ओर महदन्त ये कहे गये हैं। परस्पर मे उतकी तन्मात्राओों 
से शुद्ध भ्रारघ किये जाते हैं ॥३२॥ 

शुक्रद्याश्वाल्षुपान्ताभ्र ये व्यतीता भुव ध्िता । 

महलोंकश्तुथस्तु सस्मिस्ते कल्पदासिन ॥३३ 

भूलोकिश्रथमा लोका मह॒दताश्न ये स्मृता । 

तानू सर्वाद्‌ सप्त सूर्यास्ते भ्रश्चिभिनिदहन्ति व ॥३४ 

मरीचि' क श्यपो दक्षस्तथा स्वायस्भुवोशज्भधिरा । 

भूगु पुल्तस्त्य पुलह कऋतुरित्येवमादय ॥३५ 

अ्जाना पतय सर्वे वत्ततै तत्र त सह। 

नि सत्ता निममाश्र व तत्र तै ह्य,ढ़ रेतस ॥३६ 

ऋणमु सनत्कुमाराधा वराज्यास्ते तपोधना” | 

मन्वन्तराणा सर्वेपा साबर्णानां तत स्मृता ॥ 

चतुद्द शाना स्चेपा धुमरावृत्तिहेतव ॥३७ 

योग तपश्य सत्य सफाधाय तदात्मनि ॥ 

चष्छे काले निवत्तन्ते ससतदाह॒बिपयये ॥३८ 

सत्यन्तु सप्तमो ल्लोकों हापुनर्मागयामिनासु । 

अ्ह्यलोक समाब्यातों हप्रतोघातप्षक्षण ॥«6 
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पर्यासपारिमाण्येन भूलेक समिति स्मृत । 

भूम्यन्तर यदादित्यादन्तरिक्ष भुवः स्मृतम्‌ ४० 

धुक्रा श्रौर चाक्षुपान्त जो व्यदीत है वे भुण में प्राधित होत हैं। 
भहूत्नोव तो चौथा है उसमे वे गर्प वासी रहते है ॥३३॥ भूलोंक से प्रथम 
शोक जो महुदन्त कहे गये है उन सबको सप्त सूय प्रपनी भ्रचियों के ढ्वारा निदग्ध 
कर दिया करते हैं ॥१४॥ मरीचि-फफ्यप-दक्ष-स्वायम्भुव-अ्रद्धिरा-भूगु- 
फल्य-पुलह श्रौर क़तु इत्येबमादि हैँ ॥३५॥ वे सब भ्रजाप्रो के पति हूँ 
पौर वहाँ पर वे उनके साथ रहते हैं। वे वहां नि सत््व भौर निमम एवं ऊ्द्ध- 
ता होते हैं ३६॥ ऋणु श्ौर सतत्कुमार प्राय वे सब तपोघल वैराज्य है। 
सारण सभस्त भत्वस्तरो के थे कहे गये हैं जो कि चौदहो लोको के सब के पुनरा- 
वृ्ति होने के हेतु होते है ॥३७)॥ उत्त समय में योग-तप और सत्य को प्रात्मामे 
समाधान करके पप्ष॒ काल मे उस अह के विपर्यय मे निवृत्त होजाते हैं ॥३८॥ 
रेत तो सन्तम लोक है जो कि भ्रपुनर्भागें गामियो का लोक होता है| बह 
भरतीघरात लक्षण वाला ग्रह्मजोक कहा गया है ॥३६॥ पर्यास पान्मारय से 
भूोंक समिति कह्दां गया है। भूमि के प्रम्तर मे थो प्रादित्य से भ्रन्तरिक्ष है 
पेह भुव फहा गया है |।४०॥ 

सूयंध्र वान्‍्तर यत्च स्वगंलोको दिव स्मृत ; 

भ्रूवाज्जनान्तर यत्च महलोंकस्तदुच्यते ॥४१ 

विख्याता सप्तलोकास्तु तैपा वक्ष्यासि सिद्धय । 

भूरोंकवासिन सर्वे ह्यन्नादास्तु रसात्मका ॥४२ 

भुवे स्वर च ये सर्वे सोमपा आज्यपाश्व ये । 

चतुथ्थें ये४पि वत्तेन्ते महलोंक समाश्रिला ।४३ 

विज्ञे या मानसी तेषा सिद्धिवें पश्चलक्षणा । 

सचश्रोत्पथते तेषा मनसा सब्बंभीप्सितम्‌ ॥४४ 

एसे देवा यजन्ते वे यज्ञ सर्वे परस्परम्‌। 

भ्रतीततान्‌ बतमानाश्र वत्तेमानाननागतान्‌ ॥४५ 
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प्रथमानन्तर रिष्ठा ह्यन्तरा साम्प्रत पुन । 

निवत्ततीत्यासम्ब घोश्तीते देवगणे तत ॥४६ 

विनिवृत्ताधिकाराणा सिद्विस्तेपान्तु मानसी। 

तैथा'तु मानसी ज्ञ या छुद्धा सिद्धिपरम्परा ॥४७ 

चक्ता लोकाश्व चस्वारों जनस्पानुविधिस्तथा । 

समासेन मया विप्रा भूयस्त वत्तेयामि व ॥४८ 

श्रौर जो सूय भुवान्तर में है वह स्वग लोक दिन कहा गया है। प्रव 
हे जनान्दर नो है वह महर्नोंक कट्दा जाठा है ॥॥४१॥ ये सात लोक विल्यात है 
ग्रय उनकी घिडियो को बताता हूँ। भूलोंक के निवास करने वाले सभी प्री 
खाने वाले रसामक होते है ।४२॥ भुव मे भौर स्वग मे जो सब हैं मे सोभ 
पान करने वाले भौर प्राज्य पान करने वाले होते हैं । घोषे भे जो रहा करते 
हैं जोकि महलोकि को प्राअय किये हुए हैं ॥४३॥ उनकी पाँच लक्षणों वासी 
भानसी सिद्धि जानते के मो य है। उत्के मन से जो भी कुछ भ्रभीष्ट द्वोता है 
वह तुएन्त ही उत्पन्न हो जाता है ॥४४॥ दे देव समस्त यश्लों के द्वारा परस्पर 
में गजन रिया करते हैं। नो प्रप्तीत्र द्वोगये है--जों वसमान है भौर णो 
झनायत हैं. उन सभी को करते हैं ॥४२।। प्रथमो को अन्तरो के द्वारा यजन 
करके फिर साम्प्रतो के द्वारा प्न्तरों को करते है फिर देवगण के प्रतीत होने 
पर प्ासस्वन्ध निवत्तित दो जाता है ॥४६॥ उन विनिवृत्त ्रविकार था्तो की 
भानसी सिद्धि हुमा करती है। उनकी शु” सिद्धियों की परम्परा मानसी जाननी 
चाहिए ||४७॥ घार लोर कह दिये गये हैं तथा है विप्रभृत्द | जनकी प्रनुविधि 
भी सक्षेप से हैंने बतला दी है में पु उसको तुम्हारे सामने कहता हूँ ॥४८॥ 

मरीचि कश्यपों दक्षो दसिष्ठआ्राज्धिरा भूगु । 

पुलस्त्य पुलहश्चव क्रतुरित्येवमादय ॥४& 

पूय ते सप्रसूयन्से ब्रह्मणों मना इह। 

तत प्रजा प्रतिष्ठाप्य जनमेवाश्नयन्ति ते ५० 

कल्पदाहशदीप्तेपु लतदा कालेपु तैपु व। 

भूरादिपु भद्दान्तपु भृश ब्माप्तेष्घाग्लिता ॥४१ 
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शिखा सवत्तेंका ज्ञेया प्राप्तुवन्ति सदा जवा । 

यामादयों गण सर्वे सहलेकिनिवासिन ॥१२ 

महलकिपु दीप्तेपु जनमेवाश्रयन्ति ते । 

सर्वे मृक्ष्मशरोरास्ते तत्रस्थास्तु भवन्ति ते ॥१ ३ 

तैपा ते तुल्यसामर्थ्यास्तुल्यमूत्तिबरास्तथा । 

जन लोके विवत्तेन्ते यावत्सप्लबते जगतु ॥५४ 

व्युष्टायान्तु रजन्या वै ब्रह्मणो5व्यक्तपोनिन । 

श्रहरादौ प्रसूमन्ते पूर्ववत्कमग् स्त्विह ॥५५ 

स्वायम्भुवादय सर्वे मरीच्यन्तास्तु साथका । 

देवास्ते दे पुनस्तेपा जाग्नल्ते निधनेष्चिह्‌ ॥५६ 

श्री वायुदेव ने कहा--मरीचि-कश्यप-वक्ष-वसिष्ठ-भ्रद्धि रा-भृगु-युल- 
सप-पुनह झौर क्रतु इत्येबमादि लोग पहिले यहाँ ब्रह्मा के मन से उत्पन्न होते 
हैं फिर ये प्रजा को प्रतिष्ठापित करके जन का ही भ्राश्रथ लिया करते हैं |[४६ 
३०॥ कल्पदाह के प्रदीक्ष उद कालो मे भू से ग्रादि लेकर महान्त तक अग्नि के 
प्रश्छी तरह व्याप्त हो जाते पर सवत्तिका शिखा जाननी चाहिए जिसको कि 
मनुष्य सदा ही प्राप्त किया करते है | यामादि समस्तगण जो महलोंक के निवास 
फरने बाले हैं ॥५१-५२॥ ये भहलोंक के दीप होजाने पर जनलोक का आश्रय 
प्रहरा कर लेते हैं। वहां पर वे सभी सूक्ष्म शरीर वाले होते हुए वहाँ ही अपनी 
स्थिति क्रिया करते हैं ॥५३॥ उनके बे तुल्य सामर्थ्य वाले और समान ही 
भूत्तियो को धारणा करने वाले जब तक यह जगत्‌ सप्लावित होता है जनलोक 
में ही विशेष रूप से रहा करते हैं ॥५४॥। श्रव्यक्त योतरि ब्रह्मा की रजनी के 
ध्यु्ठ होनाने पर दिन के आदि मे यहाँ पुन पूर्व की भाँति क्रम से उत्पन्न किया 
करते हैं ॥५५॥ यह निघन होने पर समस्त स्वायम्भुवादि भ्रौर मरीच्यन्त 
साधक देव वे कर उनके जन्म अहण किया करते हैं ॥५६। 

यामादय क्रमेरोंव कनिछाद्या प्रजापते । 
पूर्व पूर्व प्रमूयन्त पश्चिसे पश्चिमास्तथा ॥४७ 


४६ ] [. बादु पुराण 
बाले प्यासजो के पुय्र भौर पुराणों के पूण श्ञाता सूतनी से कहा--॥७ ॥ 
ऋषिवृल्द बोले--वे बद्ाम जिस झाहार वाले जित धरवों दाले और जिस 
आषय वाले होरूद रहते है और जितने समय तक ठद्रते हैं बह हसठे ठीक ठीक 
कहिए ॥७ है॥ 

तदुक्तमृ पिभिवाक्य श्र त्वा लोकाथतत्ववित्‌ 

सूत पौरारिको वाक्य बिनयेनेदमश्रवीत्‌ ॥७२ 

तन प्राप्यन्त त साथ घुद्धिशुद्धतमाश्न ये। 

झाभूत सप्लवास्तन्न दश तिष्ठन्ति त जना ॥७३ 

सर्ग सृबमशरीरास्त विह्मासों घनमूत्तय । 

स्थितलोकास्थितत्वाद्ध सपा भूत न वि्यत ॥७3४ 

कब सनत्कुमा राद्या सिद्धास्त योगधामिण । 

ख्याति नमित्तिकी तपा पस्ययि समुपस्थिते ॥3५ 

स्थानस्यागे मनश्राषि युगपत्सप्रवत्तते । 

ऊबु सर्व्वे तदास्पोडन्य बराजाज्युदबुद्धण ॥७६ 

एवमेय महाभागा प्रणव सम्प्रविद्य हू। 

प्रह्मलोके प्रवर््तारस्तन्न श्र यो भविष्यति ॥७७ 

एवमुकतवा ठदा सर्वे ब्रह्मान्ते ब्ययसायिन । 

योजयित्ता तदा सब्बें वत्तन्ते योगधम्मिण ॥७प 

चनव सम्प्रतीयन्ते धान्ता दीपाचियों यथा । 

बह्ाकायभमपत्न्त पुनरावृत्तिदुल्लभम्‌ ॥७६ 

लोक स समनुप्राध्य सच्चे ते भावतामस्ग । 

धानन्द ब्रहाण प्राप्य ह्मृतस्वाय ते गता३ ८ 

धराजेम्यस्तथवोद्ध मन्तरे पद्गुणे तत । 

ब्रह्मतोक समाख्यातों यत्र ब्रह्मा पुरोहित ॥5१ 

ऋषियों के द्वाश कहे हुए उस वाक्‍प को श्रवण कर लोहो के धर के 
सत्व को आनने थाले पीराछिक सुतती विजय के साथ यह वाबय बोले ॥७२र॥। 
दे उद फो घुद्धि से शुद्धपप ये वहाँ प्रात होते हैं और बहँ पर दे भनुष्य दश 
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प्राभृत सण्लव तक ठहुरा करते है ॥२३॥ वे सब सूक्ष्म धरीर वाले विद्वाव और 
घन पूत्ति वाल्ले है श्रौर स्थित लोक में प्रास्थित होने से उनका भूत नहीं होता 
है ॥७श॥ सनस्फुमार झ्राद्य सिद्ध श्रौर योग धर्मा उनके पर्याय के समुपस्थित 
होने पर तैमित्तिकी रुथाति को कहते है ॥७१॥ स्थान के त्याग करने पर मन 
भरे एक ही साथ सप्रवृत्त होता है । उस समय बुद्ध बुद्धि वाले सब प्रन्योन्‍्य में 
बैराओो को कहते हैं ॥७६॥ इसी प्रकार से ही महामाग प्रसव में सम्रवेश 
परके ब्रह्मतोक मे प्रवत्तंन करने वाले हमारा श्रेय होगा ॥७७॥ इस रीति से 
फहकर उस समय से सब ब्रह्मान्त में व्यवसाय करने वाले घोजित फरके तब 
सदर योग धर्मी होते हैं ।।७८॥ वहाँ पर हो जैसे दीप की भ्रतियाँ शान्त होजाया 
करती हैं थे सम्प्रलीन हो जाते हैं ॥७६॥ दे सब उस भावनामय लोक को अनु« 
प्राप्त करके भौर क्रह्म के झानन्द की प्राप्ति करके वे श्रमृतत्व को प्राप्त हो जाया 
फरते हैँ ॥८०॥। वैराजों से उसी प्रकार से कद में पड़गुणु ग्रन्तर में श्रह्मलोक 
स्पात है जहां ब्रह्मा पुरोहित है ४६१॥ 

ते सर्वे प्रशावात्सानों बुद्शुद्धतपास्तथा | 

श्रानन्द ब्रह्माणा प्राप्यामृतत्वशच् भजन्त्युत ॥८२ 

इन्हं स्‍्ते नाभिभूयन्ते भावत्रगविवज्जिता ॥ 

आधिपत्य विना तुल्या ब्रह्मणस्ते महोजस ॥८३ 

प्रभाववियश्वर्य्य स्थितिवैराग्यदर्शने । 

ते ब्रह्मलोकिका सर्दे गति प्राप्य विवत्तंनीसु ॥८४ 

ब्रह्मणा सह देवैश्व सम्प्राप्ते अतिसचरे | 

तपसोडस्ते क्रियात्मानों बुद्धावस्था मनीषिश ॥+ 

भ्रव्यक्ते सप्रलीय-ते सर्वे ते क्षणदर्शिन ॥८५ 

इत्येसदमृत शुक्र नित्यमक्षयमव्ययस्‌ | 

देवषंयो बहासत्र सनातनमुपासते 5६ 

अपुनर्मागंगादीना तेषा चैवोड् रेतसामु 

कर्मान्यासइत्ता जुद्धिवेंदान्तेपूपलक्ष्यते ८७ 


४ष्] | इाव पुराण 
तत्न ते“म्याभिना युक्ता परा वाउमुपासते । 
हित्वा चरोर पांप्मानममृतस्वाय त गता ॥८८ 
वे पत्र श्रखत्र वी प्रात्मा वाल तथा बुद्ध एवं ुद तप बाल ब्रह्म के 
आ्ानद वा लाभ कर अमृतत्व का सेवन किया करत हैं 5२॥ तीनो भावों से 
विवजित घे द्ढ़ो से भ्रमिभूत नही हुप्रा करते हैं ॥ भ्राधिपटय के बिना महाव 
प्रोज वाले ब्रह्मा के तुघ हो जाते हैं ॥८३॥ प्रभाव-विजय-ऐग्वय-श्पिति- 
बराज श्रौर दशनों से दे सब विवर्तिनी गति वो प्राह्त कर श्रह्मलौकिक द्वोगाते 
हैं ॥८४॥ ब्रह्मा और देवो के साथ प्रति सच्चार सम्प्राप्त करने पर तप के प्रन्त 
सम क्षियारमा झौर बुद्धावस्था घामे मनीपी वे सब क्षशदर्शी होते हुए भग्यक्त मं 
सम्प्रसोन हो जाते है ॥५५॥ देवपिगण इस प्रमृत-शु क्र-शित्य-प्रब्यय सनातन 
और प्रक्षप ब्रद्मायत्त को उपासना किया करते है ॥८६।॥ प्रपुनर्भागे मं गसन 
करने वाले ऊद्ध रेता उनकी वर्भास्यास से की हुई शुद्धि वेइान्तों मे उपलक्ित 
होती है ॥६७॥ वहाँ पर प्रम्शास करने वाले-युक्त वे पराकाष्ठा की उपासना 
करते हैं भोर पाप यूक्त क्षरीर का श्याग करके भमृत्द को प्रात होगये हैं ॥८८॥ 
बीधरागा जितकोधा सतत सत्यवादिन । 
शान्ता प्रणिहितात्मानों दयावन्तो जितेन्द्रिया ॥८६ 
नि सड्भा शुचयश्व व भ्रह्मसायुज्यगा स्मृता । 
अकामयुक्‍तयें थीरास्तपोमिद ग्धकिल्विपा- | 
वैपामश्र शिनो लोका भ्रप्रमेयसुखा स्मृता ॥8० 
एतद्ब्रह्मपद दिव्य व्योम्नि दौप्त भास्वरम्‌ । 
गत्वा न यत्र छोर्चान्त हमरा ब्रह्यणा सह ॥९१ 
करमादेय पराद्ध श्र क्प्म थ पर उच्यते । 
एतद्व दितुमिच्छामस्तन्नो निगद सत्तम ॥€२ 
अुरुध्व मे पराद्ध व्व परिसख्या परस्य च | 
एक दश् शठअ व सहसत व सद्धघया ॥6३ 
विज्ञ यमासदरुन्तु सहस्नाणि दक्षायुतसु 
एक शतसहलन्तु नियुत प्रोच्यते दुधे ॥६४ 


पिएवर्शन ] |. ०६ 


तथा शतसहस्राणामबु द कोटिस्च्यते | 
भ्रवूद दशकोट'घस्तु छ्यव्ज कोटिणत बिंदु ॥६५ 
सहख्रमपि कोटीना खर्वमाहुर्मनी पिणः । 
दशकोटिसहस्रारिग निखर्व समिति त विदु ॥६६ 
चीतराण-क्रोध को जीतने घाले-पोह से रहित-सत्य बोलने वाे-शान्त 
रचित प्रात्मा बाले-दया हे पूर्णा-इन्द्रियों को जीतने वाले--सज्ल से हीन 
ऐ धुष्ि ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त होते वाले कहे गये है । निष्काम नपों से युक्त 
) वीर द्ोते है वे उ तपो से पापों को दग्ध कर देने थाले हो जाते है उनके 
फि भ्र्त रहित भौर अप्रमेय युस से भ्रन्वित्त कहे गये है ॥प६-६०॥ यह 
है| स्थान परम दिव्य भर व्योम में भास्वर रहता है जहाँ पर जाकर ब्रह्मा के 
एप कोच नही किया करते है ॥६१॥ ऋषियों ने कहा--मह पराद्ध किस 
पिएए से है श्रौर यह पर कौन कहा जाता है | हम भ्रव यह जानना चाहते है 
पी है श्रेष्ठण । बह हमसे हो ॥६२॥ श्री सूतजी ने कह्ा- ध्राप लोग मुझसे 
परादध के विपय मे श्रवण करो प्ौर पर फी परस्या भी सुन लो । एन-दष-- 
प्च भौर परया से सहख तक जानना चाहिए ॥8३॥ दक्ष सहस्न का श्रयुत होता 
। एन शाह क| एए नियृत्त बुों फे द्वारा कहा जाता है ॥६४॥ उसी प्रकार 
एक एत्त सहस्तो का भ्रधुद कोटि कहा जाया करता है। दर कोटियो को 
भबुंद बहुते है प्रीर सौ करोट को प्रब्ज कहा जाता है ॥६५॥ एक सहस्त 
'ेडियो को भमीपीगण खथे फहते है । दश सहल करोडो को निखर्थे कहते 
*॥६६॥ 
शेत कोटिसहस्राणा शड्कुरित्यभिधीयते । 
सहस्रन्तु सहस्नाणा कोटीना दशधा पुन । 
गुरिततानि भ्मुद्र वै प्राहु सख्याविदों जना ॥६७ 
कीटीना सहखमग्रुतमित्यय मध्य उच्यते । 
कोटि सहस्ननियुता स चान्त इति सज्ञित ॥€८ 
फोटिकोटिराहुस्लाणि परादं॑ इति कोर्ल्यते । 
पराद्ध॑ ब्विगुणआापि परमाहमंनीपिण ॥&६ 


५ । [. दायु पुराण 
शतमभाहु परिदृढद सहख परिपकश्चक्म्‌। 

विचयमयुत तस्मान्नियुत प्रयुत तत्त #॥०० 

झबु * लियु दश्इ व सब दब्छ तत स्मृतम्‌ | 

सवच व निखवश झडदु प्च त्थव च ॥१०१ 
समुद्र मध्यमथ्व व पराद्ध सपर ठत्त । 
एवमष्टादशतानि स्थानानि गणनाबविधौ ध१०२ 
दातानीति विजानीयातद सश्ितानि महपिमि । 
बल्पसरया प्रवृत्तस्थ पराद्ध ब्रह्मा स्मृतम ॥१०३ 
तावच्छेपो४पि फालोध्स्प त्तस्पान्ते प्रतिधृज्यत ) 
पर एप पराद्ध शव सख्यात सस्यया मया ॥१०४ 


सौ सहन करोडो को झबू--इस नाम से कहा जाता है । सहद्नों करीडों 
के सहस्त को फिर दशव"र पुरिित कर देने पर सख्या के बेत्ता लोग उसे शमुद्र 
इस भाम से कहते हैं ६७।। कोटियों का सहृक्न धयत है--यह मध्य क्द्ठा जाता 
है। कोटि साहृन्न निंयुत जो है वह झात--इस सभा दाता होता है कौहियों 
के फोटि सहल्ष पराद्ध इस नाम से कहां जाता है। पराद्धों का दुगुना भी मती 
फियो बेर एप परम कहए णाता है (६१॥ छात को परिष्टठ कहते हैं प्लौर सहला 
को परिवध्नक कहते हैं। उससे झयुत जानना चाहिए शोर फिर नियत तथा 
भ्रयूत होता है ।१ ॥ भवु द-निवु द भौर खथु द कहा गया है। क्षव-निखर्य 
और फिर हंकु तथा पत्म कट्टा जाता है १ १॥ समुद्र शौर मध्यम झौर इसके 
पदचाद्‌ पराद्धों होता है। इस ठरह से इस गणना की विधि के प्रठरह स्पान 
होते है ७१ ३॥ छठानि-यह जानना चाहिए जोकि भनीपियों के द्वारा संज्ञा 
बाले हुए है। कल्प सस्या में अवृत्त उस बह्मा का पराद्द कहा यया है ॥१ शा] 
डतना उसका शेष काल भौ उसके क्रत में प्रति खुट किया जाता है। पह पर 
और पराद्ध पैंने सस्या ते पिन्ता हुआ किया है ॥१ हा 


बच्मादस्य पर वीय परमायु परन्ठप)) 
परा शक्ति परी घर्म्मे परा विद्या परा घृति ॥१०५ 
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पर बहा पर ज्ञान परमैश्वर्यमेव च । 

त्तस्मात्परतर भूत बह्मणोउ्न्यन्न विद्यते ।१०६ 

परे स्थितो हाय प पर सर्वार्थेपु तत पर+। 

सख्याततस्तु परो ब्रह्मा तस्याद्ध तु पराद्ध ता ॥९०७ 

सरुयेय चाप्यसख्येय सतत चापि त जिकम्‌ । 

सख्येय सख्यया दृष्टमपारार्द्धाद्विभाष्यते ॥१०८ 

राशौ ह्टे न सख्यास्ति सदसख्यस्य लक्षणस्‌ 

प्रानन्त्य सिकताख्येपु हष्टवात्‌ पश्चलक्षणमस्‌ ॥१०६ 

ईश्वरैस्तत्प्सख्यात् शुद्धत्वाद्िव्यहष्टिभि । 

एव ज्ञानप्रतिष्ठत्वात्‌ सब्बं ब्रह्मानुपदवति ॥११० 

एतत्ट्वू त्वा तु ते से नैमिपेयास्तपस्विन । 

चाप्पपर्य्याकुल क्षास्तु प्रहर्पदिगद्गदस्वरा ॥॥१११ 

पप्रछ ६ 8६490 सब्ये ते ब्रह्मवादिन । 
ब्रह्मलोकस्तु भगवन्‌ यावन्मात्रान्तर प्रमो ॥११९२ 

भोजनाग्रे णु सख्यातः साधन योजनस्य तु । 

क्रोशस्य च परीमाण श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ॥११३ 

जिम फारण से इगकी पर वीर्य है--परम आयु-परम तप-परा क्षक्ति- 
पर धम-परा विद्या-परा वृति-परम ब्रह्म-परभ ज्ञान भौर परम ऐश्नर्य होता 
है उससे पर्तर भूद होता है जोकि ब्रह्म से भ्रन्पत्‌ कोई नहीं है ॥१०४५-१०६॥ 
पर भें स्थित यह पर है भोर समस्त श्रथों मे पर है उससे पर ब्रह्म सख्यात 
होता है और उसका भर्द्धां ही परा्द॑ ता होती है ॥१०७॥ सल्या फरने के मोग्य 
भर प्रच्मा न फरने के भी योग्य सर्ददा उस विक को सख्या से सख्या करने के 
योग्य देखा है जो अ्रपराद्ध से विभाषित किया जाता है॥१०८॥ राशि के 
दैखने पर स्रस्मा नही है वह श्रसतय का लक्षण है। सिकता नाम वालो का 
पश्च लक्षण चाला आनन्त्य देखा है ॥१०६।॥ दिव्य हृष्टि वाले ईश्वर के द्वारा 
चुद होने से वह प्रसख्यात है। इस प्रकार से ज्ञान प्रत्िष् होने से सब ब्रह्म का 
भनुरधेंद करता है ११०॥ मह श्रपरश कर वे सव चैमिपेय दपस्वी लोग वाष्पो 
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से झावुल नतो वाले भ्रष्ट टप से म”गद स्रर वाल हागये थे ॥१११॥ उन 
समस्त ढृह्य वाल्यो ने वायुटेव से पूछा--हे प्रभो ! है भगवाद । ब्रह्मसोक 
जितना धन्तर बाला है वह योजताग् से सव्यायात रिया गया है।थोजन वा 
साधन झौर बोस का परीमाण तत्त्व पूवत हम लोग सुनने वी इदा करते 
हैं ॥११२ ११शा 

तपा तद्बचन श्र त्वा मातरिश्वा विनीतवाक । 

उवाच मधुर घाक्य यथाहष्ट ययाक्रममु ॥११४ 

एशद्दो5ह्‌ प्रघदयामि श्य॒णणुध्ण मे विवद्धितम्‌ | 

भ्रव्यक्ताव्यक्तमागों गै महास्थूलो विभाष्यत ॥११५ 

दशव महता भागा भूतादि स्थूल उच्यत । 

दश्भागाधिक चापि भूतादि परमाणुक ॥११६ 

परमाणु सुसूक्मस्तु भावग्राह्मो न चक्षुपा । 

यदमभेद्यतम लोके विज्ञ य परमाणु तत्‌ ॥११७ 

जालाष्तरगत मानोयर्सूदम दरथत रज । 

प्रथम तत्पमाणाना परमाणु प्रचक्षत ॥११८ 

अष्टाना परमाणुना समवायो यदा भवेत्‌ | 

श्सरेणु समाल्‍्यातस्तत्पश्चरज उच्यत ॥११६ 

शसरेणवश्न येध्प्यष्टी रथरेणुस्तु स स्मृतत । 

तेथ्प्पष्टी समवायस्था बालाग्र तत्स्मृत बुध ॥१२७ 

बालाग्राण्य्ट लि७क्षा स्पाद्य का तच्चा्क भवेत्‌ । 

थूकाष्टक या प्राहरज्ध लन्तु यदाष्टकम्‌ ॥१२९ 

उनके उस वचन का श्रवरा कर विनीद वचन वाले वायुदेव जसा भी 
देखा है उसे यधाक्रम से मजुर वाक्य कहने लगे ॥११४॥ वायु ने कहा--यह 
मै भापको बतला दू गा मेरे विवक्षित को प्राप सुनिये। प्रव्यक्त भाग निश्चय 
ही भद्दाद्‌ स्पूल विभाषित होता है ॥११५॥ महतो के दश ही भाग हैं। भूतादि 
स्थूल कहा जाता है । दर भागो से अविक भी भूतादि परमाणुक होता है 
॥११६॥ परमाणु बहुत हो मूद्म होता है और वह भावग्राह्म है चछु के द्वारा 
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प्राह्म नही होता है । जो लोक मे भ्रभेद्यतम होता है उसी को परमाणु जानना 
चाहिए ॥११७५ भागु के जान के अन्तर्गत जो सूक्ष्म रत के कण दिखलाई देते 
हैं | प्रथम उसके प्रमाण वालो को परमाखु कहते है ॥११८॥ प्राठ परमाणुश्रो 
का संभवाय जब्र हो जाता है तो उसे श्रतरेसु इस नाम से समाझ्यात करते है 
पह पश्चरज कहा जाता है । श्राठ प्र॒सरेणुओ का रवरेणु कहा जाता है। भ्राठ 
रेथरेर॒ुश्नो का जब समवाय होता है तो वुधो के द्वारा धलाग्र कह गया है 
॥११६ (२०॥ भ्राठ बल्लाग्राओं का एक लिक्षा भौर प्राठ लिक्षाओ का एक 
यूका होती है | भ्राठ यूकाशो का एक यवर झौर झाठ यवो का एक अ्ग्रुल होता 
है ॥१२१॥ 

द्वादशागुलपर्ब्यारि वितस्तिस्थानमुच्यत्ते । 

रल्निश्वागुलपर्वारि विज्ञेयो हाय कविशति ॥१२२ 

चत्वारि विशतिश्व॑ व हस्त स्थादगुलानि तु 

किष्कृद्विरत्निविज्ञे यो द्विचत्वारिशदगुल ॥१२३ 

पण्णुवत्यगुलच व धतुराहुमंनीपिण । 

एतद्गव्यूतिसख्याया पादाना घनुप स्मृत ॥१२४ 

घनुददेण्डो युग नाली तुल्यान्येतान्यथागुलः । 

धनुपल्लिश्ञत नल्वमाहु सख्याविदो जना ॥१२५ 

घनु सहन द चापि गव्यूतिरुपदिश्यते | 

भ्रष्टी घनु सहस्नारिण योजनस्तु विधीयते ॥१२६ 

एनेन'घनुषा चेव योजन तु समाप्यते । 

एतत्सहस्र विज्ञेय शकक्रोशान्तरन्तथा ॥१२७ 

योजनानान्तु सख्यात सख्याज्ञानविद्यारद | 

एतेन बोजनाग्र रा शरुध्व ब्रह्मसोउन्‍्तरस्‌ ॥१२५ 

भहीतज़ात्सहस्नाणा शतादूदूष्द दिवाकर., | 

दिवाकरात्सहसत ण॒ तावदूदूव्व॑ निशाकर ॥१२६ 

'इृर्ण शतसहंस्रन्तु योजनाना निशाकरात्‌ । 

नक्षत्रमण्डल इत्ल्रपुपरिष्ठात्मकादाते ॥१३० 


डा४ | [._ वायु-पुराण 

द्वादश श्रगुलो के द्वों भा एक वितध्ति होता है। भोकि वधो मे द्वारा 
विदस्तति स्थान बहा जाता है। इक्क्रीस घगुला का एड पव जानना चाहिये 
॥१२२॥ धौबोस भ्रगुत्रो का एक दत्त होता है। दो रातियों का जिसम बया 
सीस भगुप्त हुआ करते हैं एक किप्कु होता है ))8२३)) छमातवे भ्रगुल वाहा 
जो होता है उसे मनीपी लोग एक धनु बहते हैं। यह गम्यूति सबया म पादों गए 
कहा गया है ॥१२४॥ दो धनुदरुड वाला भीली है जसे श्गुलो के तुल्य हैं) 
तीनसी घनुपों का न“व सस्या के विड्ानु जन वहते हैं ॥१२५॥ दो सहक्त धनुप्नो 
का एक गव्यूति बहा जाता है।भाठ सहल्न घनुप्रों का एक थ्रोजन होता हैं 
॥१२६॥ इस घतुप से योजत समात किया जाता है। सह जब एक सहस्त हों 
तो छक्र क्रोधान्दर होगा हैं ॥१२७॥ स्यां के शान रखने वाले पशिडतो के 
द्वारा योजनों की सस्‍्या शी गई है। इस मोजनागर से ब्रह्मा का भ्रन्तर थवण 
करो ॥ १२८॥ महीतल से सौ सहक्ष ऊपर दिवाकर होता है ! दिवाकर से सह 
अपर निशा कर होता है ॥१२९।॥। निशाकर से उसर एवं पूरे सौ सहस्त समरतत 
ताराग्रहों कै सक्षत्र भुरृडल होता है जोकि प्रकाश करता है ॥१३ ४ 


शत सहस्र सल्यातों भेरुद्िगुरितत पुन । 
अ्ह्वान्तरमथककमूदुध्व नक्षत्रमण्डलात्‌ ॥१३१ 
ताराग्रहाणा सर्वेषामधस्ताच्चरते छुघ + 
तस्योदुध्व॑श्चरते शुक्रस्तस्मादूदृष्य च लोहित ॥१३२ 
ततो बृहस्पतिआ्रोदुष्क तस्मादूदुध्वे शनख्र । 
ऊदृष्य दतसहस्नन्तु योजनाना दानश्ररात्‌ ॥१३ दे 
सर्प्रपिमण्डल कत्लमुपरिष्ठात्रकाशते | 

ऋ.घिमिस्तु सहखाणां शतदूद्र्ध्व विभाव्यते 0१३४ 
योज्सो तारामये दिव्ये विमाने 'हस्वरूपके । 
उत्तानपादपुत्रोध्सों मेढ्भूतों प्रो दिवि ॥१३५४ 
भलोक्यस्यष उत्सेघो व्यास्मातों योजनसया । 
मन्वन्तरेधु देवानामिज्या यतव लौविकी ॥१३६ 
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बर्णाश्रमेभ्य इज्या तु लोकेउस्मिन्या प्रवर्ततते । 

सर्वेपा देवयोनीना स्थितिहतु स॒ वे स्मृत ॥१३७ 
अंलोक्यमेतद्रभ्रास्यातमत ऊद्‌-व॑ निवोवत । 

अ्रवादूदूर्ध्य महलोकों यस्मिस्ते कल्पवासिन । 

एकयोजनकोटी सा इत्येव निश्चय गतम्‌ ॥१३४५ 


सौ सहस्न सरया गे भेर द्विगुरिगत बताया गया है। ग्रहों का एकनाक 
से उपर नक्षत्र भश्टल से भ्रस्तर होता है ॥7३१॥ समस्त तांगग्रशे के नीचे के 
भाग मे बुध रहता है। उसके ऊपर घुक्र है झौर उससे ऊपर लोहिल चरण 
भरता है ॥॥१३२॥ उससे ऊपर बृहस्पति और उससे ऊपर धघर्नेण्चर होता है। 
प्रनेद्चर से भौ महस्न योजन ऊपर सप्तपियों का मशठल हुआ करता है जोडि 
पूणे रुप सै प्रयाणित हुआ करता है। ऋषियो से सौ सहन ऊपर हृस्वस्पक 
पा दिव्य ताशामय ब्रिमान में जो यह मेढिभूत उत्तानपाद राजा का पुत्र ध्रुव 
जि भे प्रशाद्ित होता है ॥१३३-१३४-१३५॥ मैंने यह तैलोक्य का उत्मेष 
'चाई) व्यान्यात कर दिया है भ्र्थातु सुलासा बतला दिया है जोकि योजनों के 

भार होता है। भन्यन्तरो मे जहाँ पर ही लौक़िवी देवों वी एज्या होती है 
॥१३६॥ णो इज्या यहाँ लोक मे वर्शाश्रमी से प्रदृत्त हुआ करती है। समस्त 
दैव योनि बालो को बह हो स्थिति का हेतु बताया गया है. ॥१३७। मैंने यह 
मे हरह प्रेलोगय को व्यास्या करदो है श्रव इससे भ्रागे समभलों। ध्रुव से 
केपर सह है लिसमे कि वे कल्पयासी रहते हैं। बहू एक कोटि योजन है 
धसी प्रकार निश्चय किया गया है ॥१३८]॥) 

है कोस्यो तु महरलोकायस्मिस्ते कल्पवासिन । 

यतर ते ब्रह्मर पुत्रा दक्षाद्या साघका स्मृता ॥१३६ 

चपुगु णोत्तराद्‌दर्ज जन वोकात्तप स्पृसस 

बैराजा यत्र ते देवा भूतदाहविवर्जिता ॥१४० 

पदट्गुण॒न्तु तपोलोकात्सत्यलोकान्तर स्मृतस्‌ । 


अपुनर्मास्कामाना ब्रह्मलोक स उच्चत्ते ॥१४९ 
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यस्माप्त च्यवतते भूयो प्रह्मारा स उपासते। 

एकवीटियोजनानां पश्चाक्षन्नियुतानि तु ॥१४२ 

अदृध्व भागस्ततोष्ष्डस्य बरह्मलाकात्पर स्मृत ॥ 

चतुरभ्च व वोट्यस्तु नियुता पत्चपष्टि च ॥१४३ 

'एपो5द'शप्रचारोध्स्य गत्यन्तभ्बापर. स्मृत । 

चर वाग्रमेतदयास्यात योजताग्राद्ययाव तन । १४४ 

धधोगतीना वध्यामि भूताता स्थानकल्पनाम्‌ । 

अच्छा त धोरकर्म्माण प्रारिनों यत्र बम्मभि ॥१४५ 

नरको रौरवो रोध सूबरस्ताल एवं च । 

सप्तकुम्मो महा वाल “वलोज्य विमोचन ॥१४६ 

कमी उ कृमिभक्षक्न लालामको विशसन ॥ 

श्रघ शिरा पूयवहों रुधिराधस्तथैव च ॥१४७ 

तथा वतरण क्लष्णमसिपत्रवन तथा । 

अग्निज्वालो महाघोर सदशोज्य श्रभोजन ॥१४८ 

तमशख्न इष्णसूत्रश्म लोहआाप्मसिजस्तभा । 

अप्रतिशेष्य दीच्यप्घन रथ ह्य दमादय ॥॥१४६ 

भहलोंक से दो कोटि ऊपर णहाँ ये कल्प पयन्त थास करने वाले हैं प्री 
जहाँ ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रादि साघक कहे गये हैं ॥१३९॥॥ जनलोक से चतुगु र 
ऊपर तपोलोक गताया गया है जहाँ पर दराज देव रहते हैं ओकि भूत वाह 
रहित रहा करते है ॥१४ ॥| तपोलोक से बड गुर ऊपर सत्यलोक का पन्‍्त 
द्वोवा है| को प्रपुनर्मारकों का ग्रह्मलोक कहा जाता है ॥१४१॥ जहाँ से फिए 
कोई भी ब्यवन नही किया करता है भौर वह ब्रह्म की उपासता किया करत 
है। एक करोड योजन शौर प्रास नियुत ऊपर उससे अरड का भाग है ण 
ब्रह्मलोक से भो पर कहां गया है चार कोटि शोर पैसठ नियुत है ॥१४९५ १४३ 
इसका यह भर्दांश प्रचार झपर गत्यस्त कहा बयः है। गह जरा भी चुना गये 
है योजनाग्र से झुवांग्र मी थ्यास्या वरदी गई है ॥१४४॥ भव झधोगति वाले 
ब्राणियों की स्दान कपना फ़ो बतलाता है । जहाँ पर धोर गर्म करने थाले 
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प्राणीगण अपने कर्मो के द्वारा जाया बर्ते है ॥४४-१४८५)॥ नरवों के साम ये 
है- रौरब-रोध-सूरर-ताल-सप्तकुम्म-भहाज्याव-शवल- विमीचन-नढ मी-बू मि- 
भक्ष-लालाभक्ष-विधमन-अवशिरा-पूयवह-र घिरा घ-म तरण- इ प्सा- भर पन्न- 
बन-अस्निज्वाल-मह'घो र-सदश-श्वभो जन-तम-कएसूत्र-लोह - अस॒िज-प्रश्न- 
ति४-वीघ्यश्व॒ उस प्रकार से ये नरक होते हैँ ॥॥१४६ से १४६॥ 

तामसा नरका सर्बे यमस्य विपये स्थिता । 

गेपु दुष्कृतकर्मारा पतन्तीह पृथक्पृथक्‌ १५० 

भूमेरवस्तात्ते सर्वे रौरवाद्या प्रकीत्तिता । 

रौरवे कूटसाक्षी तु मिथ्या वश्चा भिणमति । 

ऋरम़रहे पक्षवादी ह्मसत्य पतते नर ॥१५१ 

रोधे गोध्तो ञ्र्‌ हा च ह्यग्लिदाता पुरस्य च | 

सूकरे ब्रह्महा मज्जेत्सुराप स्वर्णेतस्कर ॥१५२ 

ताले पतेकक्षेत्रियहा हत्वा वैश्य दुर्गतिम्‌ 

बह्मह॒त्याश्व य. कुर्याथश्र स्याद्गुरुतल्पग ॥(१५३ 

सप्तकुम्भी स्वसागामी तथा राजभरश्रे य । 

तप्तलोहे चाश्ववरिक्तथा बन्धनरक्षिता ॥१५४ 

साध्वी विक्रमकर्त्ता च यस्तु भक्त परित्यजेत्‌। 

महाज्वाले दुहितर स्तुपा गच्छति यस्तु वे ॥ 

ये समस्त तामस्त नरक यमराज के देण में स्थित होते हूँ ! उन मरकों 
में जो पाप कर्मो के करने वाले पृथक्‌ होते हैं वे अपने श्रपने कृत कर्मो के श्रभुतार 
पृथक्‌ पृथऋू पतित होते हैं ॥7१५०॥| वे सब नरक भूमि के नीचे भाग भें रौरत 
श्रादि होते हैं। जो कूटसाक्षी भर्थात्‌ 'मूठी गवाही देने वाला है प्रौर सर्वथा 
मिथ्या बोलता है वह ऋरप्रह रौरक नामक नरक में मिथ्याबादी तथा पक्ष में 
बोलने वाला जाकर गिरता है ॥१४१॥ रोध नामक तरक मे गौ की हत्या करने 
बाला तथा अ्रूणशो का3 बव करने वाला और नगर में श्राग लगाते बाला जाया 
करता, है | ब्राह्मण का बध करने वाला सूकर में गिरता है। सुरापान करने 
५ वाला और स्वर्ण का चुराने वाला ताल नाम वाले नरक में गिरदा है। क्षत्रिय 
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का हतन करने वाला तथा वद्य की दुगति करने वाला घोर जो ब्रद्महस्‍्या 
करता है एवं जो गुरुपत्नी भा गमन करता है वह ततदुम्भ नरक म जाता है। 
सवसा का यमन करने वाला भौर जो राजभट होता है वह भौर प्रश्नों का बेचते 
बाला तथा बाधन रक्षिता ये सब तहलोह नामक नरक में पतन प्राप्त विया 
करते हैं ॥१५२ १५३ १५४॥ स्वाघ्वी के विद्रय धरन वाला प्रौर भक्त का 
परित्याग कर देता है तथा पुत्री एवं स्तुपा गा गमन क्या करता है वह महा 
कया नाप बाते भरक मे गन करके पाषो के फल यो भोगता है ॥१४४॥ 

वेदों विड्रीयत येन वेद दूपयत च ये । 

गुरू श्र वावम यन्ते वाकछोशस्ता डयन्ति च ॥१५६ 

भगम्यग्रामी श्र नरो तरक शबल ग्रजेत्‌ । 

विमोहे पतिते चोरे मर्यादा यो भिनत्ति व ॥१५७ 

दुरघ्व कुरुते यस्तु कीटलोह प्रपद्यते । 

देवब्राह्मणविद्व षा गुरूणाशाप्यपूजक । 

रत्न दुप्यते मस्तु कृमिमक्ष्य प्रणणते ॥१५८ 

पस्यश्नाति य एकोश्यो द्राह्मणी सुत्दद सुतात्‌। 

लालाभक्षे स पतति दुगनन्‍्धे नरके गत ॥१५६ 

काण्डकर्त्ता कुलालाश्य निष्कहर्त्ता चिकित्सक | 

भारामेच्वग्सिदाता थे पतते स विशसने 0१६० 

असत्पतिग्रही यश्व तथवायाज्ययाजक | 

नक्षत्रर्जीवितों यम्व नरो गच्छत्यधोमुखत्‌ ॥१६१ 

जिसके द्वारा बेदो का विक्रय किया जाता है भ्ौर जो वेदों को दूपित 
किया करता है तथा युदगण का जो प्पमात करता है ए4 वाक्क्रोशों के द्वारा 
थो ताड़ना किया करते है एव भ्रगम्था गमन करते है वे सभी छबल्न नामक तरक 
मे जाया करते हैं | चोर विमोद नाक मे पहित दोठे हैं घोर मो भर्पादा को 
तोब्ते है वे भी उसी नरक मे जाते हैं ।१५६ १५७) जो दुरभ्व करता है वह 
कीटलोक नरक मे जाता है । देवो-श्राह्मणो का हु प करने वाला तथा ग्ुरुभो 
की पूजा दे करने वासा भौर जो रहत को दूषित किमा करता है वह कृमिमप्य 
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नामक रस्य मे प्राह्ष हुग्ना सस्ता है 0११ ८॥ जो एए प्रन्य प्राह्मणी ग्रौर उरदे 
ही बुत का उपभोग परता हैं बह दुंग घ शा जाल(बल नामक तर्क मे जापर 
पैण्ता है ॥0५ छा फाशयर्त्ता-डुम्हास-विप्प हा हरख पस्म बा तथा 
दिपित्मा करत बाला हुए थाग में भाग लगाने थाजा स्यक्ति जा होता है यह 
बेगतत नाम बाते सरफ में शिरता है ॥१६७॥ प्रमतु झरलु ये प्रतिक्रह ता लिस 
बात श्रोर उगी तरह थे जो बाजन के प्रयोग्य है उसता बाजार उरान भाजा 
पैणा शक्षत्री के द्वारा जो जीपिका चजाता है अर्थात्‌ गणक उशतिणां मनृष्य 
?। है वह प्रशोगुए नामक सरऊ में जाता है ॥१६१॥ 

क्षोर सुश च सास च लाक्षा गर्ध रसन्तिलानु । 

एवमादीलि विज्रीसास्थोरे पूयव्हे पतेतु ॥१६२ 

थे छुक्कुटानि वध्ताति सार्जारन्यूफराश्न तानू । 

पक्षिगाश्न मृगाडछागान्मो5प्येन नरक ब्जेत्‌ ॥१६३ 

भ्राजीविकों माहिपकस्तथा चक्रध्दजी च ये । 

जल्नोपजोधिकों श्रिप्न ध्राकुनिग्राम याजक ॥१६४ 

प्रयारदाही गरद कुण्ठाशी सोमविक्रयी । 

सुरापो मासभक्षश्र तथा थे पशुधातक ॥१६४ 

विश (श्व) सता महिपादीना मृगहन्ता तथव च । 

पर्वकारश् सूची च यश्र स्थान्मित्रपातक । 

रषिरास्धे पतन्त्येते एवमाहुमेनीपिण ॥१६६ 

क्षीर (दूष)-सुरा-मोग-छास-गरय (मुगन्थित पदाथ)-रख झोर तिलो 
को एव इस प्रकार ही वस्तुओं को बेचने वाला व्यक्ति घोर परूथ वह नामक 
जैसा में जाकर पिरता है ॥१६२ जो मुर्गों को बथ करता है तथा सार्जारो 
रो भौर सूफरो फो-यक्षियो को-मृगो को तथा छाग्ो को बघ किया कर्ता है 
पह भी इसी नरक मे मिरता है ॥१६३॥ आजोविफ-माहिपिक और जो कक 
जी होता है--जो रज्जो से उपजीबिका करने वाला विश्र है तया प्ाकूनि एव 
पम थाजफ होदा हैं--श्रगार को दाह करने वाला-विप देने चाला-मृएडाशी- 
शत का विक्रम करत बाला-अदिश पौसे बाल्ला-सौस भक्षण करने वाला- 
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एवम ह कम से हो बखन किये हुए नरको का समझ लो । शरूत्रि के मीच के 
भाग भर सात ही नरर४ गहे गय है ॥१७६॥ मे प्रघ सामिस्तकाटि प्रघम के 
सूनु है। रौसव प्रौर महा रौरव उतम प्रथम है ॥१७७॥ इसके तीच फ़िर भी 
प्रन्य झोतस्तय कहा गया है । तौसरा काल मृत हांता है जो महा हृदि विधि 
बहा गया हैं ॥१७५॥ पप्रतिष्ट योधा झौर पाँदवां अवीदी नाम बाला होती 
है। उनमे लोह पृष्ठ स्तम जो प्रविधेय है सानवाँ होता है ॥१७६॥ धोर होने ते 
रोटब कहा गया है पौर साम्भक दहन कहा गया है। घुटादण तो धीताध्मा 
होता है उसके नीच भधप तप होता है ॥१८ ॥ सर्प निहवन्तन मद्दा गया हैं! 
काल धून यह दादण है। श्रप्नतिष्ठ मे स्थिति तहों है उसम सुल्रुण अम होता 
है ॥१६१॥ भवीधि नरक दारुख कहा गया है क्यों वह यरत्र पोड़ित करता है। 
उससे भी सु रु कर्मों के क्षय के बारण लोह नामक नरक होता है ॥(८२९॥/ 

तथाभूत्तो शरीरत्दादविधिम्पस्तु स स्मृत्त 

पीडब'धवधासद्भांदप्रतीकारलक्षण ॥१८३ 

ऊद्ृध्व शैलमितास्ते तु निरालोकाश् ते स्‍्मृता । 

दु लोत्कथस्तु सर्वेधु ह्मधमस्य नि्ित्तत ॥१८४ 

ऊदृष्व लोक सभावेतो निराजोकों च॒ ताबुमौ। 

क्ूदाज्भारप्रमाणगश्व शरोरी मूनननायक १५५ 

उपभोगसमर्थेस्तु सद्यो जाया त कर्ममि' । 

दुख प्रकपम्रोग्रत्व तपु सर्वेधु थे स्मृत+ ॥१८६ 

यातनाप्वाप्यसख्येया नारकाणा तथा स्मृता । 

ततबानुभूयत ढू श्र क्षीणे कमणि वे पुन ॥१८७ 

ठियग्योनो प्रसूपन्त कमधेपे गत ठत । 

देवाश्व नारकाश्न व हा दध्व चाघाव सल्यिता ॥९८८ 

धर्माघमनिमित्तेन सद्यो जायन्ति मूसंय । 

उपभोगार्थ मुत्पत्तिरीपपच्िककमत ॥१८९ 

पश्मन्दि नारकान्देवा ह्घोवक्ञान्‌ ह्मथोगतानु। 

मारकांम्म तथा देवाव्‌ सर्वोत्पस्य त्यघो मुखान्‌ ॥१६० 
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अ्रनग्रमूलता यस्माह्ठारणाश्र स्वभावत । 

तत्मादृद॒रध्दमघोभावो लोकालोके न वि्वते १६१ 

एपा स्वाभाविकी सज्ञा लोकालोके प्रवत्तेते । 

श्रथान्नू वन्युनर्वायु ब्राह्मगा सन्रिशस्तदा ॥१६२ 

सर्वेधामेव भूताना लोकालोकनिवासिनाम्‌ ) 

सारे ससरन्‍्तीह यावन्त प्राणिनश्न तान्‌ १९३ 

सेंड रुपया परिसह्भुचाय तत प्रत्र[हि कृत्सतण । 

ऋषीणा तदच श्रूत्वा मारुतो वाबममन्रवीत्‌ ॥१६४ 

तथा भूत क्षरीर होने प्रविधिम्म कह कहा गया है पीढवन्ध झोर बंध 
हे भारज् होने मे श्रप्रतीफार जक्षण वाला होता है ॥१८३॥ वे ऊपर में शैल 

गये हुए हथा बिना आलोक बाले बहे गये है। भ्रथम के निमित्त होने से 
पब मे वु ल का उत्तार्ष हुआ फरता है ॥१८४॥ ऊद्ध्ई भाग में ये शोकौ के 
समान होते है तथा ये दोनो निरालोक होते हैं। श्रौर कूटाकार प्रमाणों से 
परीरी भूत लायक होता है ॥१८४५॥ उपभोग में समथ कर्मों से तुरुम्त ही होते 
हैं। उन सब में थु सो का प्रकपे थीर उग्रता कहे गये है (१६६॥ मरको में होने 
बोष्ी याहनाएँ श्रमणय कही गई हैं। वहाँ पर फिर क्षौश कर्म में डुखफा 
अनुभव किया जाता हैं ॥१८७॥ इसके पह्चाद्‌ बम्मों के शेप रहमे पर जीवात्मा 
'्‌ मोनि में जर्म लिया करश्ते हैं। देवगण भर तारकीगण ऊपर झौर नीचे 

कै भागो पे सरिषत होते है ॥१८८॥ धर्म श्र श्रपर्म के विमित्त होते से तुरन्त 
पृत्तियाँ उ्नक्न हो जाती हैं। भौपपत्तिक कर्म से उपभोग करने के लिये उत्पत्ति 
हैद्ी है ॥१८६॥ देवगण प्रवोगत भौर नोचे की श्रोर मुख करने वाले तारकी 
अजियो को देखा करते हैं। भ्रौर मारक प्तमस्त देवो को झवों मुख किये हुए. 
देखे हैं ॥१६०॥ जिम फारण से अनग्रमूलता भोर स्वभाव से घारण होती है 
उससे लोकालोक से ऊदन्येभाव तथा भ्रघोभाव नही होता है ॥१६१॥ लोकालोक 
में यह स्थाभाविकी सका होतो है। इसके अनन्तर उस समय में सत्र करने वाले 
गहाओ ने फिर बायुद्ेद कहा--ध१६२॥ ऋषियों से कहा---लोकालोक के 
विवारा करने दाले सकती प्रास्ियो मे से यह्दाँ सस़ार भे जितने श्राणी समरण 
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विश होने के फारण पह योग फी भ्ग्नि वाला प्रभु ब्रह्म के अनुप्रह 
मे रत रहते है । दे खोक दिग्रह होदर सहायता क्या बरते हैं।२१७। उस 
ईश्वर के श्रक्षर घुव-परव्यप्र-प्रशध्म भोपसर्िक परम भायामय यमात्र स्थाग 
हैं ॥२१८॥ मह्देश्वर देव माया से थुक्त है भ्रौर माया के द्वारा ही सबदुछ 
किया करते है। देवो भ। उप सहाद भी इसी प्रकार विया करते हैं। उसका 
प्रमाण झग कहा जा रहा है। मैं विस्तार के साथ उसे घातुपूर्वी से कहता है । 
भाप लोग उसे मुझसे जान लेव । इस भूलोक से ब्रह्मतोक चयोदश कोटि तथा 
प्रद्भह नियुतर योजनों से मुक्त कहा जागा करता है ॥२१६॥२२ ॥ इस इह 
लोक पे भी ऊपर एक करोड पचास नियत सोजन भागवतारु स्थित है ऐप 
कहा गया है ॥।२२१॥ यह इनसे ऊपर गमन फरने थाला प्रचार है झोर वहां 
रा का ध्न्त होता है ऐसा चत्ताषा रपा है। परस्पर से गुणों के प्राष्रम जो 
है वे नित्य हैं धौर प्रपरिसरयेय होते हैं ॥२२२॥ प्रसव के धम वाली जो 
प्रकृतियां है वे परम सूहर है जिनमे प्रणिकर्ता ब्रह्म ही सक्ञा वाला क्षेत्रा 
छत्पन्‍्न होता है ॥२२३॥ 

तासु भ्रकृतिमत्सूद्ममधिष्ठातृत्वमव्ययमु । 

झनुताद्य परधाम परमाणु परशेयम्‌ ॥२२४ 

अक्षयश्नाप्यनुहधम्य भमूरत्तिमू त्तिमानसो । 

प्रादुर्मावस्तिरोभाव स्थितिश्व वाप्यनुग्रह ॥२२५ 

विधिरन्यरनौपम्य परमाणु महेश्वर । 

सतैजा एप तमसो य परध्तात्प्काशक ॥२२६ 

यदण्डमासीतत्सौवर्ण प्रथमन्त्वोपर्सा पक । 

भृहत सबतोदृत्तमोश्वराइ्यवजायत ॥२२६ 

ईदवरदाद बोजनिर्मेद क्षेत्रों बीज शप्यते। 

यानि प्रकुतिमाधप्टे सः च नारागण्ात्मिका ॥१२८ 

विभुलोकिस्य सृष्यथ लोकसस्यातमेव च ॥ 

सप्तिसग स तन्‍्वा च लोकघातुमहार्मन ॥२२६ 
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पुएरतादूबद्ञातोबारय हाण्यदवविच ब्रद्मगा । 
तयोरेव्ये पुर दिव्य रथान यरय भनोगयग ॥ २३० 
तद्ठिग्रहवत्त स्थानगीष्वस्स्थागितौजन । 
पित्र जाम पुर लव शरगा जन्मभीरणाय ॥ १३१ 
ऊपर प्रति यात्रा गूदषा एव श्रव्यय सधिप्रावृत्ा होता है । बह पर» 
गंणु पेय परणाग शबुल्माहग मे योग्य शेया है ॥२२ थ। यह क्षय मे रहित- 
कहा प्रो के श्रभोग्य लगा गति साया हर गए शूत्तिणामु है जिसका 
भाग श्रोर तिरोशाय राधा रिथिति भी एफ प्रकार वा श्रगुप्रह हो होता 
॥१२४॥ यह पशशाणु भहेध्यर भन्‍्मों फै द्वारा श्रभृपण शिग्रि शोता है। याए 
पापों परण प्रक्ाष्ष करन राणा थेज से युक्त ोता है ॥२२६॥ थो यह प्रथम 
गौक़ों एप पागल श्रणु होता है। सभी और से बृर्य भर परम विशाल 
पह पर से उत्तान्न हुआ भा ॥१२७॥ ईएगर गे बौण पा पिश्ेंद होता है। 
पो क्षेतरन्न पता है यही बीज होता है । प्रणति को छग ग्रीज फो भारण परे 
पक्षी थ्रोत्रि प्धा जाता ॥ झोर यह भी गारायगा के रम्श्ण यालो ह्ीती 
है ॥९२५॥ पिशु ने शोक की ग्ृष्टि के शिग्रे लोक गरभान किया है लोको के 
गंगा उस बढ़ाता मे क्षरौर से ही का निसंग होता है ॥२२९॥ सरते पहले 
भा होता है शौर पिर म्रह्वा को श्रगह है । एन दोसों के क्रय गे पुर जिरापा 
गनोगय परण दिया रथाग होगा है ॥२३०॥ भ्रपरिमित भोण मारे शिप्रहपारी 
उस एगर फ्ा राग है| कह छित्र गराण घाला पर ह घोर यद्षा पर जला 
परण के भग से थी सा णीयो कीच होती ? प्र्थाद गही छियपुर उनका 
धारण है ॥२३१॥ 
राहक्षाणा छत पूर्ण पोजनानों द्विजोत्तना । 
'ग्यन्तरे तू बिरक्ी्ण महीगण्ण्तरास्थित्तण्‌ ॥२३२ 
मध्याह्वाफंप्रफाणेन परतेजो5भिमादिता । 
शातकीस्नेश गहता प्राफारेणाकंबचंशा ॥॥ २३३ 
परिरेक्षतुणि सौवरंग क्तावामविभूषितत । 
तपनौसणिभ छुआ गोढ युकतबेधनग्‌ ॥ २३७ 
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वच्चादाते पुर रम्य दिव्य घण्डादिनाल्तिम्‌ । 

न तब्र क्मत मृत्युत तपो न जरा श्रमा ॥२३२५ 

त हि तस्य प रस्यान्यरुपमा कतु महत्ति 

सहस्नाणा शत्त पूणा योजनाना दिशा दशा ॥२३६ 

तत्पर गोवृषाडुस्य तेजसा -माप्य तिश्नति । 

भावेन मनसो भूभिविन्यस्ता बनकामयी ॥ २३७ 
रत्नवालुक्या तत्र वियस्ता शुययुभेशघिकम्‌ । 
शारदेन्दुप्रकातानि बालसूयनिभानि व | २३८ 

अ्रदूष ख्व तादध रक्तानि सौबणानि तथब च। 
रथचक्र्प्रमाणानि मालमरक्तप्रभ । २३६ 

सोकूमारेण स्पेण गा धिनाप्रतिमेन च । 

तत्न दिव्यानि पदुमानि वनेपूषदनेपु च्‌ ॥ २४० 
भूड़ेपत्रतिकाशाति तपनोयाति याति थ । 

अद् कृष्णाद्ध रक्तानि सुकुमारास्तराशि घ । २४६१ 

झातपत्र प्रमाणानि पद्भुज सवृतानि च । 

भूय सप्त महानयस्तासाक्षासानि दोधत || २४२ 

दरा चरेष्या दरदा वराह्ा यरवर्णिनी । 

बरमा वरभद्वा च रम्यास्तस्मिन्पुरोत्तमे ॥ रृ४३ 
पदुमोत्पदलोसमिथ फेनाशावं विग्रहम्‌ । 

जल मशिदलप्रस्यमावहन्ति सरिदरा ॥(२४४ 

है दिजोत्तमो । वह सौ सहस्न योजनो से पूर्रो हैं। उसके प्र-दर एवं परम 
जिस्तीरों महीमष्डल सस्थित होता है ॥२३२॥ मध्याहत के सूय के प्रवाह 
का भी अमिमदन करने वाला वहा तेज का प्रकाश है। उसका सुवर्ण का 
विधान प्राकार दोता है जो सूय के वचस झँसर है !२३३॥( सुबण निशित 
आर उसमे द्वार हैं जो कि मुक्ताओ को माजाप्रो से समलड कृत हैं। सोने के 
समात परम भास्वर बस्त्रों से सली आति वेष्टित हैं ॥२३४॥ वह पुर प्रत्यन्त 
रम्य प्रावाश में है जो दि घष्टाताद से निनादित एवं प्रति दिव्य है। यहां 
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पर मृत्मु-ताप-जरा और श्रम ये कोई भी मही पहुँच सकते हैं। ऐसा प्रन्य 
कोई भी पुर या स्थल नहीं है जिसकी उपमा इस पुर को दी जा सके अर्थात्‌ 
साराक्ष यह्‌ है कि यह प्रत्यन्त श्रनुषम है । दक्षो दिशाओं में यह सी सहला 
भोजन तक फैला हुआ है. ॥२३६॥ वह पुर गोवृषाू; के दिवा तेज से व्याप्त 
होता हुम्रा सस्यित रहता है। मत के भाव के हारा वहा कनव्रामथी भूमि 
विन्पस्त की गई है ((२३७॥ रत्नो की बालुका के ढवारा वह ओर भी अधिक 
शोभा से शोभित है । बाल सूर्य के समान झारदोय चम्द्र के प्रकाश बालें झ्राधे 
खेत प्रौर आधे रक्त सुवणण निर्मित जैसे वन भ्रौर उपयबनों में पद्म हैं जिनका 
प्रमाण रुप के चक्क के समान है और मरकत मारिशकी प्रभा के तुल्य उनके 
पात्न हैं। परम सौकुमार रूप है भौर श्रप्रतिम गन्‍्ध से युक्त हैं. ऐसे दिवा पद्म 
बहा पर हैं. ॥२३६२३६॥२४०॥ भू ग पत्र के सुल्य जो तपनीय थे वे आबे 
कृष्ण और भ्राघे रक्त थे ओर सुकोमल अन्तर वाले थे ॥२४१॥ आतपत्न 
( छब्न ) के प्रमारा बाले तथा पद्भुजोसे सबृत थे। श्रव सात जो महा 
भदिया हैं. उनके नामो को समझ लो !२४२॥ महा नदियों के नाम'यें है-- 
वराजरेप्या-वरवा-वराही-वर वाशिनी- वरमा शौर वरभद्रा | ये सात महानदी 
उस उत्तत पुर मे परप रम्य है (२४३॥ ये श्रेष्ठ नदिया मदिदल के समान 
प्रति स्वच्छ जल के प्रवाह वाली थी वह्‌ जल परदुमोत्पल दलो से उन्मिथ था 
और फ़ेन भ्रादि प्रावर्तों के स्वरूप से युक्त था ॥२४४॥ 


नत्‌ ब्रह्मपंयो देवा नासुरा पितरस्तथा। 
स खल्वन्येअप्रभेयस्थ विदुरीशस्य तत्पुरम्‌ ॥ २४५ 
तत्र ये ध्यानमव्यग्रा सुयुक्ता विजितेन्द्रिया ॥ 
पश्यस्तीह महात्मान पुरन्तदूगोवृषात्मम ॥२४६ 
मध्ये पुरवरेन्द्रस्य तस्याप्रतिमतेजस | 
सुमहान्मेस्सद्धाजो दिव्यो भद्रश्चिया बुत || २४७ 
खहस्र॒पाद प्रासादस्तपनीयसय झुभ । 
अनुपमेय रत्नैश्व स्वत स विभुषित ॥)२४८ 


भ्ब्र ] [ बाय दुणक 
स्फटिकेशदस झूटार्वेदूय सामसप्रभ । 

वालसृख्यप्रभगश्न व सौवरम्ाग्लिसप्रभ ॥ २४६ 

राजतध्ापि शुशुभ इख्नीलमय घुभ | 

हृरदेवज्ममश्न वे इत्मेव सुमहाहित ॥२५० 


ईश के उस परम सुंदर पुर की बद्रद्मपिन्देव प्रयुर पितर तथा 
भ्रय कोई भी नही शानते हैँ वयों दि रेश स्वय प्रप्रभेय है अर्थात्‌ अभा के 
विययय नही है ॥२४५)॥ 3त्त गोवृषात्मा प्रभु के उस पुर को ऐसे ही महाएँ 
आ्रात्मा वाले ही पुरुष देखते है लो ध्यान मे सदा प्रध्पग्र रहते हैं छुपुक्त भौरः 
जिजिए इरतदियों दप्ले होते हैं ॥२४६॥ उस परम रमणीय श्वष्ठतम पुर के 
मध्य में झरग्रमित तेज थाले सर ईर्वर का भरद्रश्नी से यूत अतिदिष्प भौर 
सुविशाक्न मेह के सरष सहल्नपाद प्राप्ताद हैं जो परम शुम एवं झुवर्णे के समान 
है । बदद प्रासाद (महल ) भवुषम रत्नों के द्वारा धभी भोर से सुविश्नुषित 
है। २४आ॥र४द॥ अन्रमा के तुल्य स्फुटिक मरि प्रौर सोम के सहश प्रभों 
दाली बहूर्प मशियों से भह सुद्ोभित था। माससुष भर्थाद भात कालीन सूे 
भी प्रभा भालौ तथा भगत के सभाम प्रया से युक्त एव धुव॒णों को श्रोर राजत 
(इए डी की ) वस्तुभो के गह 'िश्ूषित था योर चुथ इस शीत मखियों से 
सुन्दर द्ोभा ते युक्त हो रहा था। हीरी छे जदित परम हुई एंव छोभा है 
सम्पतन वह पुर था ॥२४३१२५ ३ 

अतख्र विविधाकारदी प्यश्ट्रिएिवासिसुणु ९ 

अद्धसश्मिप्रकाशामि पताकाभिरलकुतस्‌ ॥२११ 

रक्‍मघष्टानिनादश्न नित्यप्रमुदितोत्सव ॥ 

किन्लराणामधीवात सच्याज्ञाक्तारराजिते ॥7४२ 

परिवारसमन्तात्तु हेमपुष्पोदकप्रभे ) 

यथा हि भेदशले द्रो हेभश्वद्धौं विराजते 0२१३ 

चासीकरमपीभिस्तु पताकामिस्तथा पुरमभ । 

एव प्रासादराजोञप भूमिकामिविराजते ॥२६४ 


शिवपुर वर्णन] 


वसन्तप्रतिमा यत्र व्यम्वकेस्थ निवेशने | 
लक्ष्मी: श्रीख्र वपुर्म्माया कीति बोभा सरस्वत्ती ॥२१५ 
देव्या वे सहित। ह्यंता रूपागन्धयमन्विता ! 
नित्या ह्मपरिसज्भबाता परस्परगुगाश्रया । 
भूपण सर्व रत्नाना योन्‍्य कान्तिविलासयों ॥२५६ 
कोटिणत महाभागा विभज्यात्मानमात्मना । 
भगवन्त महात्मान प्रतिमोदन्त्यतश्द्रिता !२५७ 
विविध आकार बाले जलो से अर्थात्‌ जलाशयों म वह युक्त था जोकि 
शैणमान थे। चन्द्रमा की किरणों के तुल्य प्रकाण वाली पताक्राशरों से वह पुर 
पपलकृत होरहा था ॥२५१॥ सुंबगा क बने हुए घश्ठा वहाँ पर थे जिनकी 
निया से सदा ही प्रमुद्ित उत्सधो बाला रहता है। किन्नरों के वहाँ श्रथिवास 
सख्याकाल के मेघो के समान शोभा वाले और हेम पुण्योदक की प्रभा 
ते संयुक्त परिचार बाले वहाँ चारों ओर रहा करते ये । जिस तरह मेरु मिरि- 
राज हो उसी भांति वह सुवण के शिसरो से युक्त विराजमान है ॥॥२५२-१४३॥ 
पैवरा क्री पत्ताक़ाश्रों में वह पुर जिस तरह सुशोभित था उसी भाँति यह प्रासाद 
राज भी भूमिकाओं से विभूषिव था।२४१॥ जहाँ पर भगवाश ध्यम्बफ के 
गिवेश्न ( श्रालय ) में बसन्त की प्रतिमा वाली लक्ष्मी-श्ली-बधुर्माया-कीत्ति- 
प्रोभा-सरस्वती रूप-लावशथ एव गन्‍्व ते समन्वित थे सब देवी के सहित वहां 
समबस्थित थी । थे नित्य तथा भ्रपरिसख्यात (अगरित) थीं जोकि परस्पर में 
गुणों की भ्राभार थी। ये समस्त प्रकार के रत्नी की भूपण तथा कान्ति भ्रौर 
बविज्ञाप की मोनियाँ थी ॥२५५-२५६॥ ये महानु भाग वाली आत्मा से ग्रात्मा 
को विभफ्त करके सैंकडों करोड़ थी जोकि अतम्द्रित होफर अर्थात्‌ ग्रत्ति समाहित 
होगी हुई मह्ठान्‌ त्म भगवान को अ्तिमोहित किया करतो है ॥२५७॥ 
तामा सहद्नदश्चान्‍्या पृष्ठत्त परिचारिका ! 
रूपिण्यश्न शिया युक्ता सर्वा कप्रललोचना । २४८ 
लीसाबिलाससयुक्त भावे रतिमनोहरै ॥ 
गशस्ता सह मोदन्ते शैलार्च पावक्रोपपै ॥२५६ 


४३६] [ बायु पुराण 
स्थित है ॥२६६॥ वामाग्र करसे गोचर होने वाले अपटेश करते हुए शुशाभित 
हो रहे हैं। आपका निर्धोप महान्‌ भैरव हैं भौर बल के द्वारा प्रप्रतिम (अनुपम) 
औ्ोज वाले है । दशवणश धनुप जोकि परम विचित्र है बत्यधिरु शोभा दे रहा 
है। भगवान्‌ महेश्वर का प्रिशल विद्युत की आभा के समान एवं श्रमोघ भ्र्युष 
जोकि शन्तुओ्रो प्रा एकदम नाश कर दने थाला है। उसकी कान्ति से यवत वायु 
से जाजल्यमाद है ॥२७ र७ह॥ 

असिश्च वौजसा श्रद्न जीतरदिम शशी तथा। 

तैजसा बपुपा कात्या देवेशस्य महात्मन । 

शुशुभेइम्यधिक तत्र वेधामग्निन्रिखा इव ॥२७२ 

स्थित पुरस्ताद देवस्य शातकौम्भमयो महान्‌ ॥ 

शुशुभे रुचिर श्रीमासोदकः सकमण्डलु ॥२७३ 

अ्रसिमावेश्य चाद्भ पु पाण्डराम्बर घारिणी । 

उरइछदेन महता मौक्तिकेन विराजिता । 

खतुभु जा महाभागा विजया लोकसम्मता ॥२७४ 

देग्या भाव प्रतीहारी थोरिवाप्रतिमा परा । 

विभ्ाजतो स्थिता चब क्॒स्‍्वा देवस्य चाश्वलियु ॥२७५ 

तस्या पृष्ठानुगाश्नाया स्थियो5प्सरोगुणानविता । 

ता खल्व॒भिनव कान्तरुपतिष्ठन्ति शद्धूरम्‌ ॥२७६ 

सवलक्षणप्तम्पन्ना वादित्र रुपबू हिता । 

उपगायातत देवेश गणां मधवयोनय ॥२७७ 

भ्रभ्युन्नतों महोरस्क्र शरमेघसमद्यूति । 

शोभत नन्दमानाथ्व गोपलिस्तस्प बेइमनि ॥२७० 

भगवाद्‌ महेश्व< झोजल्वियो में परम श्रेष्ठ है भौर भ्रप्ति के प्रायुध पो 
भारण किये हुए है तथा शीत किरणों घाला चड्ध भी विराजमान है । तेज झौर 
जपु क्या कान्ति से महार भात्मा बाले देडो के स्वामी महेश्वर यहाँ पर वैदी में 
अग्नि की शिक्षा के सप्रा प्रत्यधिक छोमा से यक्‍त हो रहे थे ॥२७२॥ भग 
थान महदेश्वर देव के आगे एक सुबण का निर्मेल महात्‌ परम सुन्दर तथा जल 


शिवपुर बन] [ हज 
से भरा हुआ एक कमणडलु स्थित है जिसकी एक भत्यछ्ुत शोभा हो रहो थी 
॥२७३॥ अपने अज्भो मे झसि को धारण किये हुए तथा पाणडुर वर्ण के बस्तर 
धारण करने बाली एवं महान्‌ मोतियो के उरइछद से बिराजित-चार भुजाप्रो 
बाली भहान्‌ु भाग बाली लोक सम्मता विजया वहाँ पर विद्यमान है ।२७४॥ 
पह देवी की सर्वे प्रथम प्रतीहारी है जोकि अनुपम दूसरी श्री के ही तुल्य है । 
गह देव के झागे झज्ञलि करके झति विज्ञाजमान होती हुई सस्थित रहा करती 
है॥२७५॥ उसके पृष्ठ भाग मे अनुगमन करते वाली अन्य र््ियाँ हैं जोकि भ्रप्स- 
रा्रों के भुण से युक्त हैं। वे सब अभिनव एवं अति कान्‍्त वाह्यादि के हारा 
भावान्‌ क्षद्व्‌र का उपस्थान किया करती हैं ॥२७६॥ समस्त शुभ लक्षणों से 
सम्पक्ष तथा श्रनेक वादित्रो से उपबू हित गन्धर्वो की थोनियाँ एबं गण भगवायु 
देवेश का उपगायत्त किया करते हैं ॥२७७॥। भगवाद्‌ गोपति अपने बेदय मे 
परमानन्‍्द करते हुए शोभित होते है । भ्रत्यन्त उन्नत भ्रापका कलेबर है तथा 
विशाल वक्ष स्थल है ओर झरत्काल के भेघ के समान भापके झ्षरीर की कान्ति 
है।२७८॥ 

स्कस्वश्न सपरीवार पृत्रोअ्स्यामितवीय्यवात्‌ । 

रक्ताम्बरधर श्रीमान्वराम्बुजदलेक्षण ॥२७६ 

तस्य बालो विशालश्व नैगमेयश्व वाष्टवानू । 

व्यपेत्तव्यसनाकऋ्रूरा भ्रजाता पालने रता ॥रुप० 

ते साद्ध स महावीर््य शोमते शिक्विवाहत । 

व्यालक्रीडनकेस्तत्र क्रीडले विश्वतोमुख ॥॥२८१ 

ये तृषा विबुधेन्द्राणा कानस्य प्रदायिन । 

ये च स्वायतना विप्रा गृहस्था ब्रह्मगादित ॥२५२ 

गूडस्वाध्याय तपसस्तयथा चैथोजच्छदृत्तय ॥ 

एव समासदस्तस्य देवेशस्थ च सम्मत्ता ॥रप३ 

मन्वन्तराष्यनेकानि व्यवसंन्त पुन घुन्र ॥ 

अर यता देवदेवस्य भविष्याभ्रयंमुत्तमम्‌ ।२८४ 


हडं ] [ वायु ६एण 
सुविस्मित होते हुए 'ढपियो ने जोकि समिपारुय म॒ रद्दा करत ये ओर तपबइचर्या 
करने वाले ये वायुदेव से बहा--२६२॥ ह भयवद्‌ | आप तो सम्पूण प्राणियों 
के भी प्रार स्वरूप है--सवन यमन करने वाले है तया प्रभु है। यह हपा कर 
हमको वहाइये कि वे सिह महाभूत कौन हैं झौर वे वहाँ समुत्पन्न हुए है भौर 
उनका क्या स्वरूप है? ॥२६३॥ वे सिह किस प्रपराघ से भूता के प्रभविष्णु 
प्लर्यात्‌ समुत्यक्ष करने वाले समर्थ स्वामी ने प्रस्तिमय पाद्यों से पृथक पृथक उन्हे 
सदद्वध कर रक्‍्खा था ? ॥र€थ। उन तापस ऋषियों के इस वर्भत का श्रवण 
कर यायदेव यह भावय कहा था । गहान्‌ ब्रात्मा बाले ईश्वर ने प्पने देह से 
व्यतीत ( भला ) करके उद्दे जो रबला था वे क्रोध है भ्रौर उनका विग्रह 
सिह का है भर्थात्‌ वे सिंह के शरीर को धारश करने दाल हैं ॥२६५॥ 

भूतातामभय दत्त्वा पुरा बद्धाग्तिब धने । 

यज्ञभागनिमित्त च ईश्वरस्याज्ञया तदा ॥२६६ 

तेपा विधानमुक्त न सिहेनकेन लीलया । 

दव्या मन्यु बुत ज्ञात्वा हतो दक्षस्य स ऋतु ।॥२€७ 

निसृता च॒ महादेव्या महाकाली महेश्वरी । 


प्रात्मन कम्मसाक्षिण्या भूत साद्ध तदानुग ॥र२६८ 
स॒ एप भगवा क्रोधो रुद्रावासकृतालय । 
वीरभद्वोशमेयार्मा देब्या मन्युप्रमाज्जन ॥२६६ 
तस्य वेश्म सुरे द्रस्य सवगुह्मतमस्य वे । 
सन्निवेशस्त्वनौपम्यो मया व परिवीत्तित ॥३ ० 
अत पर प्रवक्ष्यामि ये तन्न प्रति वासिन | 

रम्ये पुरवरश्न ष्ठे तस्मिन्बहायभूमियु॥३ १ 
नानारत्नविचिवैधु पत्ताकावहुलेधु न । 
सवकामसमृद्धेषु वनोपवनशोभिषु ३०२ 

राजतेपु महा तेषु शातकौम्भमयेषु च | 
सध्याश्रसप्चिकाशैेव कलासपश्रतिमेपु च ॥३० 


पिवपुर बशत. ] [ ४४१ 

रामस्त भूतों को श्रभय प्रदान वरके पहिले वे श्रम्ति वन्‍्धत से वद्ध जिये 
गय थे । उस समय ऐगा यय के भाग के भित्ति से हो ईएवर की भ्राज्ञा से किया 
गया भर ॥२६६॥ उन्हीं गिहो में से विवात से मुक्त एक शलिह ने जगरदम्बा देवों 
के क्रोध को जात कर लीला ही से दक्ष भ्रजापति का वह फतु ( यज्ञ ) हत 
(विध्यस्त] किग्रा था (२९७ उस समय में महादेवी से महेबवरी महाकाली 
फिल्ी थी जो प्रात्मा के कम की स्राक्षिणी देवी के अलुगामी भूतों के साथ 
पर्तगान हुई थी ॥२६८॥ वही यह भगवादु क्रौव दे जो रुद्र के तिवास स्थान 
मे प्रपता झाण्य रखने वाला भा । यह भप्रमेय भ्रात्मा वाला वीरभद्र नाप्रधारी 
भा भोकि जगजननी देवो फे फ्ोध का प्रभाजेव करने वाला था ॥२६६॥ उस 
सब्र गुझततम सुरेद्ध का वेदा तथा उसका श्रनौपम्भ सन्निधेश मैंने तुमको 
पतला दिया है. [३००॥ श्रब इसके भ्रागे वहां पर वैह्ञायस भूमि मे जो परम 
रम्य थे एमपुर मे प्रत्तिधामी है इसे में तुमको बतलाता हैँ ॥३०१॥ वहाँ के 
मिवास मिल नाना प्रवार के पत्तों से व्रिचि्र बसे हुए है। उनमे बहुत-सी 
पहउायें लगी हुई है. प्रौर समस्त कामनाप्रों की सभृद्धियों से थे सम्पन्न है। 
या प्रनेक बन एवं उपबनों की शोभा से सयुत 8३०२ उनमे कुछ राजत प्र्थातु 
चौदी से मिमित हैँ तथा बहुत से विद्ञाल सुबशा मय है। वे २ स्थ्याकाल के मेघो 
मो रह हैं भौर कैज़ास के ही पुणातया तुल्य है ॥३०३॥ 

इह धाब्दाणिभ्िभागय भवस्थानुसारिण । 

प्रास़तादवर पृप्पेपु तेपु मोदन्ति सुक्षता ॥३०८ 

ब्रह्मघोषरथिरता कथाश्व विविधा शुभा । 

गीतवादिश्रधोपाश्व सस्तचाप्र समन्‍्तत ॥३०५ 

सहताक्य वमतुला नानाश्रयक्षृतास्तथा । 

एचमादीनि पत्तेस्ते तैपा प्रासादमूद्ध नि ॥३०६ 

सहक्नपाद प्रासाइस्तपनीमभय शुभ । 

अनौपम्धर्व रं रत्ले सर्वत परिभूषित ॥३०७ 

स्फटिपश्न्द्रराज्टाजनदूय मणिसम्पपे । 

बालसूरयमय्रैश्नाप सौवशेश्राग्विसस्परणत ॥३०८ 


अडथ |] [. बायु पुराण 


स्रिया-विता झुण्डलिनों मुक्ताह्ारविभूषिता । 

तेजसोध्म्यधिका देती सर्तता सर्वदशिन ॥३१८ 

विभज्य बहुधात्मान जरामृत्युविवजिता । 

क्रीडते विजिभर्भागभोगान्‌ भ्राप्य सुदुलभाव ॥३१६ 

सब के सब से बश्वानर के भुख वासे है भौर विध्वरूप-कपदी-नीज 
दरशठ वालै-शवेत ग्रीवा से युक्त-तीदण दाढो वाल तथा तीन मेत्री वाले हैं 
॥4१५॥ सभीके भल्तक १९ भाये चक्धमा से उष्णीप बना हुप्ा है भौर घटा तथा 
मस्तक पर मुझुठ शिव के ही समान धारण करने बाले हैं) सभी के द् अुजायें 
है--सब भहाद्‌ वीर है भौर प्रप्नात वी सुग प वाले है ॥३१६॥ वे सप भग 
वाबु मव दे सात्तोवय को पा होने वाले भक्त तररण सूर्य के समान हेज से 
युक्त हैं क्लोर उबने पीठवर्श ने चच्ध धारश कर रे है। उ्त सब के हाथों में 
भगवाब्‌ भव की ही भाँति पिनाक घनुप लगा हुआ्ा है। सथके वाहन भी गोबूप 
होते हैं ॥३१७॥ रब मी से प्माश्वठ होते है भौर सभी ने वादों से कुएध्ल 
थारण आर, उसे है । उद सम नस ने सोकियों के हट रख कर अगनने शीर्प 
को विभूषित बना रपसा है। थे सम देवी से भी भ्विक तेज वाले है। समस्त 
भक्त जो पहां निषास करते हैं सर्वम एवं सवदर्ध्षी होते हैं। भर्यात्‌ सभी $ुछ 
भूत-भविष्य वत्तमान है जानने वाले भौर सब बुछ को अ्र्यक्ष की भाँति देशने 
वाले हैं ॥३१८॥ व सम प्पनी प्रात्मा को श्रतेक भ्रकार स विभक्त करके शल्वित 
रहए करते है भर वृद्धता तथा मृत्यु से रहित होते हैं।ये धिविय प्रकार के 
भावो के ह्वारा फ्रीडा किया करते हैं और परम सुदुलभ भोगो को प्रात करके 
प्रानस्दास्याइन करते है ॥३१६॥॥ 

स्वच्छ दगतय सिद्धा सिद्चशभ्वान्यवियोधिता । 

एकादश्ाना रुद्वाणा कोउ्योध्नेकमहात्मनास्‌ ॥३२० 

एमि सह महात्मा द्वि देवदेगो महेश्छर- । 

भक्तातुकभ्पी सगवासोदते पार्गती प्रिय ॥३५१ 

नाहन्तेषाउु सद्वाणा भव्य च प्ठात्नन ॥ 

नानात्वमनुपश्याप्रि सत्यमेतदब्रबीमि व ॥३१२ 


जिवपुर दर्शन] [ ४८४५ 

मातरिश्नाउ्तरबीत्यृष्या मित्येतामीश्वरोश्युत 

अथ ते ऋषय सर्वे दिवाकरसमप्रभा । 

श्रत्वेमा परमा पुण्या कया च्रेयम्वकी तत ॥३२३ 

भृणओानुग्रह प्राप्य हर्ष चंबाप्यनुत्तमस्‌ । 

सम्भावयित्वा चाप्येना वायुमूचुमेहावलम्‌ ॥8२४ 

समीरण महाभाग ह्मस्माक च त्वया विभो । 

ईश्वरस्थोत्तम पुण्यमष्टमन्त्वीपसगिकस्‌ ३२५ 

तस्थ स्थान प्रमाण यथावत्परिकोत्तितम्‌ । 

यो गस्घेन समृद्ध वै परम परमात्मन ॥३२६ 

महादेवस्य माहात्म्य दुविजेय सुरैरपि । 

स्वेन माहात्म्ययोगेन सहस्रस्थामितीजस ॥३२७ 

स्रच्छन्द गति वाले सिद्ध ओर भ्रन्य मिद्दो के द्वारा विशेष रूप से 
चोषित् किये हुए है। भ्रमेक महात्माओ एकादश रुटो को कोटियाँ है ॥३२०॥॥ 
इगके साथ महात्मा देवो के देव महेश्बर जो भक्तो पर दया करने वाले पार्वती 
के प्यारे भगवान्‌ प्रमन्‍न होते है । ६११॥ मैं तो उन रुद्रो को महात्मा मस का 
नानात्व देखता है बह में श्रापसे बिल्कुल सत्य कहता हूँ ॥३२२॥ मातरिष्वा 
'र्यात चायुदेव ने इस पुएशथर कथा को कहा था और इईव्वर ने कहा था। इसके 
धनन्तर दिवाकर के समान प्रशा घाले वे ऋषिगण सब इप परम पुष्य कथा 
को ओ कि श्रैयाम्विकी है, सुनकर और बहुत ही भनुग्रह शाह करके त्तया 
अनुपम हुए प्रात्त करके और इसका वहुत श्रादर करके महान्‌ बलवान वायु 
से बोले ॥३२३-३२४॥ ऋषियों ने कहा--हे समीरण ! हे महाभाग | हे 
विशो । आपने हमको ईड्वर का उत्तम भ्रष्टम औपसगिक उसके स्थान को भौर 
प्रमाण को यथावत्‌ बतलाया है। जो परमास्मा के गस्ध से परम भ्मृद्ध 
है ।३५५-३२६। महादेव का माहात्म्य देवो के हारा भी दुविज्ञे य है अर्थात 


अभित प्रोज वाले सहस्न का अपने माहात्म् के योग से सुरो के द्वारा भी 
कठितना से जानने के योग्य है ॥३२७॥ 


हट 


॥ [वायु पुराण 


मस्य भक्त प्वसमाहा द्वनुभम्पाथमिव च | 
ब्रह्मलव्स्या स्वय जुष्ठा या साग्रतिमचालिनी ॥३२८ 
ज्योत्स्तया व्याप्पय ख चद्र वियस्ता विश्वरूपधृष । 
विभूतिभ्रजतेःत्यथ दवदेवभ्य वश्मनि ॥३२६ 
महादेवस्थ तुल्याना स्द्रागानु महात्मनाम्‌ । 

तत्सव निल्लिलेनेद वक्‍द्रादभृतनिस्रवस्‌ ३३० 
अपीत्या ख़लु सवस्य भक्‍्त्यास्माभिस्तु सुत्रता ॥ 
नास्ति किश्चिदविज्ञ यमस्थच्चवानुगामित । 

प्रइन देववर प्राण यथावद्ववतुमहसि ॥३३१ 

स॒ खलूवाच भगवान्क भूथ! बत्तयाम्पहस्‌ । 

के मया चव वक्तव्य तद्ददिप्यामि सुब्रता ॥३३२ 
पादित्या पारिपाश्वेया सिंहा व क्रोधविक्मा | 
वश्यानरा भूवगणा व्याभ्ाप्न वानुभामिन ॥३३३ 
आभूतसप्लने घोरे सवप्राण भूता क्षये 

किमवस्था भवस्त्येतै तप्नो ब्र,हि यथाथवत्‌ ॥३३४ 
अनुकम्पा के लिए ही जिसके भक्तो में समोह का प्रभाव होता है| 


लो ब्राह्मलक्मी कै द्वारा स्वय सेवित है वह प्रभ्नतिमशालिंती होती है ॥३२८।॥ 
बयोस्स्ना से आकाश को व्याप्त करके ऋद्ध से विन्यस्त मदद के रूप को घारण 
करने वाली विश्रूत देवों के देद के भर मे बहुत ही पग्रधिक आजमान 
है ॥३१६॥ महात्मा रुद्ी कै तुल्य महादेव गा वह सब निखिल के द्वारा यंस्त 
से प्रभूत का निसन है ॥३३ ॥ हम भक्ति से सब का पाल व करके सुह्दर 
ख़त वाले है। प्रनुगमन करते वाले को भय कुछ भी मे जानने के योग्य मही 
है। है देववर । है प्रा । इस प्रदन को यथावत्‌ भाप बोलने के योग्य है।।३३१॥ 
श्री सूतडी ने कहा--घह्‌ भगवाय्‌ थोले कि झब आगे फिर मैं क्या व्यवहार 
करू ? और मुझे कया कहना चाहिए | दे सुव्रत वालो यह कहूँगा ॥३३श॥ 
ऋषियों ने कहां--भोारित्य-पारिपाइवेम- सिंह से क्रोध विक्रम है जश्वानर- 
भूतगण पौर प्रनुगामी व्याप्न घौर आमूत सप्लव से समस्स प्राशभारियों के 


शिपपुर बणुंच [४४७ 


क्षय हो जाने पर ये यृष्ट किस अवस्था वाले होते ह इसे झ्राप यथार्थ वत्‌ हमको 
बोलें ॥३३३-३३४॥ 

एते ये बे त्वया प्रोक्ता सिहव्यप्रगणे सह। 

ये चास्ये सिद्धिसम्प्राप्ता मातरिश्वा जगाद हू ॥३३१ 

इद्च परम तत्व समाख्यास्थामि शएवताम्‌ । 

विज्ञातेश्व रसद्‌भावमव्यक्त प्रभव तथा ॥३३६ 

तत्र पूर्णगतास्तेषु कुमारा त्रह्मण सुता । 

सनकश्न सनन्‍दशभ्न तृतीयश्व सनातन ॥३३७ 

बोढुध्न कपिलस्तेषामाधुरिश्व महायशा । 

भुनि पदच्चशिलभ्वौव ये चान्येषप्येवमादय ।३१८ 

तेत काले व्यतिक्रान्ते कल्पाना पर्यये गते । 

महाभूतविनाशास्ते प्रलये प्रत्युपस्थिते ३३९६ 

भरनेकरुद्रकोट्यस्तु या प्रसन्ना महेखरी । 

शब्दादीन्विषयान्भोगान्सत्यस्थाष्टविघस्नयात्‌ (?) ॥३४० 

प्रविश्य सर्मभूतानि ज्ञानयुक्ते न तेजसा । 

जैहायपदमब्यग्र भूतानामनुकम्पया ॥३४१९ 

त्त्र यान्ति महात्मान परमाणु महेश्वरम्‌ ! 

तरन्ति सुमहावर्तता जन्ममृत्युदका नदीम ३४२ 

तत पश्यच्ति सर्वाण्ण पर ब्रह्माणभेव च। 

देव्या गै सहिता सप्त या देव्य, परिकीत्तिता ॥३४३ 

यरतत्सहस्न॒ सिहानामादित्याना तथ्व च । 

जैश्वानरमूतभव्यव्याध्राश्र वानुगा मिच ३४४ 

गे सब आपने सिह ज्याध गणो के साथ बताये है और जो भ्रन्य सिद्धि 
को सम्श्राप्त होने वाले हैं. वायुदेव ने जिवको कहा था। इस परम तरव को 
कहूँगा, श्राप सुनिये। विज्ञान ईइ्वर संदुभाव धोर श्रव्यक्त प्रभाव को भी 
कहा (३३५-३३६॥ बहा पर उममे ब्रह्म के पुत्र कुमार पूर्वेगत है जो समक- 
सनन्‍्द और तृतीय सनातन है ॥३३७॥ उनमे बोढु-कपिल झौर महाव्‌ यश 


अ४द .] [ वायु इुएएं 
वाला झासुरि पौर पर्दक्षिख्ध मुनि भौर जो पक्‍न्य इसी अ्रवार क हैं॥रेरेश॥) 
इसके पदचातु काल के व्यतिकरान्त होते पर तथा कल्प के पस्थय के ग्रते होते 
पर भहाभूता के विनाश हो जाने प्र तथा प्रलय के ध्रत्युपत्यित हीने पर प्रतेक 
क्रो की वोडियाँ और प्रस्नत महेग्वरी शब्जादि विषयों सो ता भोगो को 
साय के झष्टविधसय से झञान से युक्त ठव के द्वारा समरत भूतों मे प्रवेश गएके 
प्राणियों पर अनुकम्पा करने से अब्यग्र बहायस पद को पआरप्त होते 
है ॥३३६ ३४ ॥ भह्दा पर महाद्‌ भात्मा वाल्ले परमाणु महेषदर स चले जाते 
है भौर महादु आवतों वाली तथा जम भ्ौर मौत ने जब वाली नदी कौ पार 
किया करते है ॥३४१॥ इसके प्ननतर वहा महादेव को तथा परब्रहा का 
दगन किया करते है। देवी के साथ सांस को देखते है जो देवियाँ कीत्तित 
की गई है। जो वह सिद्दो तपा भादित्यों का सहद्न हैं तथा भ्नुगसत फरने 
बाले पर्वानर भूत मब्य व्यान्न है उतको भी देसते है ॥२४२ ३४३ ३४४॥ 


प्रफरण ६४--प्रलयादि पुन यृष्टि वर्शन 


प्रश्याह्वार प्रवव्यासि परस्यान्ते स्वयम्भुव । 
भ्रह्मण स्थितिकाले तु क्षीऐे तस्मिस्तदा प्रभो ॥१ 
यथेद झुर्तेअ्भ्याप्म धुसूढ्म विश्वमीश्वर । 
अव्याक्ता गसते व्यक्त प्रत्याहारे व कृत्स्सथ ॥२ 
पर तदनुक९्पानामपूर्णो कल्पसडक्षये । 

उपस्थिते महाभोरे ह्मप्रत्यक्षे तु कस्‍्ष्यचित्‌ ॥३ 

अच्चे द,मस्य सम्प्राप्ते प्मिमस्थ सनोस्तदा । 

भ्रस्ते कलियुग तस्मिक्षीरों सहार उच्यते ॥४ 


सम्प्रक्षाले तदा दूते प्रत्याद्वारे हाय पस्थिते। 
प्रत्याद्वारे तदा तस्मिन्‌ घृतत माजसक्षये ॥५ 


ड्श [ वायु पुरा 

झधारिन सवतो व्याप्त भ्ादत्ते तज्जलन्तदा । 

सवमापृम्यत४चिर्भिस्तदा जगदिद दान ॥११ 

भ्रर्चाभ सन्‍्तत तस्मिस्तियगुद्‌ूवमधस्तत ॥ 

ज्योतिषो$पि गुण रूप वायुरीत प्रवाशक्स्‌ 

प्रलीयते तदा तस्मिन्दीपाचिरिव मारुते ॥१२ 

प्रनष्ट रुपतन्मात्रे हृतरुपो विभावसु ॥ 

उपशाम्यति तैजो हिं वायुना धूयते महत्‌ ॥१३ 

निरालोके तदा लोके वायुभूत च तजसि । 

त्ततस्तु मूलमांसाद थायु सम्भवभात्मन 0१४ 

ऊद्ध्व चाधभ्थ तियबंच दोधवीति दिशों दश । 

वायोरपि गुरा स्पशमाकाश ग्रसत च तद्‌ ॥१५ 

प्रशाम्पतति तदा वायु छन्‍्तु तिप्ठत्यनावृतम्‌ । 

अरूपम रसस्पश मगभ न च भूतिमत्‌ ॥१६ 

जलो के भन्दर ओ गुर दोता है वह रस तेज में लीन द्वौजॉया करता 
है। तब भ्रम्त म रस तम्मात्रा के सक्षय होते से जल नष्ट हो जाया करते 
हैं ॥६॥ तेज ५ द्वारा सदरण वाले जल तेज के स्वरूप को ही प्राप्त कर शिया 
करते है। स्नलिल के भ्रस्त दो जाने पर सभी भोर तेज ही दिश्वलाई दिया 
करता है ॥१ । इसके परदथात्‌ सभी धोर व्याप्त तेज स्वरूप भ्रश्ति उस जल 
को उस समय ग्रहए कर लेता है। धौरे धीरे यह समस्त जयत्‌ सब प्रचियों 
से पूरित हो णाता है ॥११॥। तब ऊपर-नीचे धौर इधर-उधर प्रचियाँ फल 
जाने पर ज्योति का णो अकाश रूपी गुण है उस बायू ला जाता है भीर वह 
तब प्रत्तीन ही जाता है णैसे वायू के फकोके मे दिये की सौ नष्ट दोजाया 
करती है ॥१२॥ रूप तम्मात्रा के प्रनष्ठ हो जाते क बाद विभा वस्सु नष्ट 


हूए वाला हो जाया करता है। तेज वायु के द्वारा उपशान्त होता ६ दथा थायु 
भी खुब नहा करती हे ॥१३। तेज के वायु स्वरूप हो जाने पर यह समस्त 


लोक प्रकाशहीनव निरालोक हो जाया करता है। इसके पष्चात्‌ यह वायु भी 
अपने उत्पत्ति स्थान धूत को प्राप्त होकर ऊपर नोचे और तिरहछा दवा वियाभों 


प्रवयादि पुन सृष्टि दंत | [ ४५१ 
जो इम्पित क्रिया करता है। उस वायु था जो स्पर्ण गुण है उसे आकाश 
प्रध लिया करता है ॥१८-१४॥ तर यह प्रश्मित हो जाता है भोर अनावृत्त 
प्राज्ञत् में रहा करता है । रुप-स्स स्पण श्लोर _गन्च तथा मूत्ति से रहित 
केह है एश्क्षा 


सवमाप्रयन्नाद सुमहत्तत्प्रकाश्तते । 

परिधषण्डलस्तत्तुषि रमाका शब्दलक्षशम्‌ ॥१७ 

शब्दमात्र तदाकाश सर्वेमावृत्य तिदुति । 

तन्तु शब्दगुण॒न्तस्थ भूतादि ग्रसते पुन ॥१८ 

भूवेन्द्रियेपु युगपद्‌ भूनादौ सस्थितेपु वे । 

अभिमानात्मको हां प भूतादिस्तामस स्मृत 0१९६ 

भूर्तादि ग्रसते चारपि महान्वे वुद्धिलक्षण । 

भहानात्मा तु विज्ञेय सकतपो व्यवसायक ॥|२० 

वुद्ििमंनश्र लिज़ुश्न महानक्षर एवं च। 

पर्यायवाचके शब्देस्तमाहुस्तत्त्वचिन्तका ॥२१ 

सम्परलीनेष भूतेषु गुणासाम्पे तमोमये | 

स्वात्मस्पेव स्थिते चेव कारणे लोककारणे ॥२२ 

विनिदृत्ते तदा सर्म प्रकृत्यावस्थितेन वे । 

तदायन्तपरोक्षत्वादरृएत्वाद्ध कस्यचित्‌ २३ 

अनास्यानादवोधत्वादक्ञानाज्ज्ञानिनामाप | 

आगतागतिकत्वाच्न प्रहरा तन्न बिययते फर८ 

भावग्माह्यानुमानाच् विन्तयिस्वेदमुच्यते । 

स्थिते ठु कारण तस्मिन्नित्य सदस्दात्मिके एश्९्‌ 

अनिद्देश्या प्रदृत्तिये स्वात्मिका काररे न तु 

एच सप्तादयोध्म्यस्तात्कमात्पकृतयस्तु बे ॥२६ 

सबको नादो के द्वारा आपूरित कर वह सुमहत्‌ प्रकाशित होता है। 
परिमएडल सुषिर आकाश का शब्द मुण ही रक्षण बर्षोत्‌ स्वस्प होता है (१७॥ 
डस समय पाब्द सात दह भाकाश सबको आदृत करके स्थित रहा करना है। 


५2%| [ बाय पुण्य 


उसके उठ शांद गुण को भूताडि प्रस लेते है ॥(५॥ पूतेडियों के एक सार्भ 
भूवालिं मे सस्थित होने पर श्रभिमातात्मक थह भूवादि ढागस मह्ठां गया है 
॥१६॥ और बुद्धि तक्षय बाला महान सृतादि जो भी ग्रस लेता है। गहाव 
स्वरूप दाला व्यप्व॒सायर सब्भुल्य जानना चाहिए 0२ ॥ तत्त्व के विस््क लोग 
सुद्धि-मत-तिद्भधु-महात्‌ भौर भ्रक्षर इन पर्याव दाचक छब्टो से उसको कहते 
है ॥२१॥ तमोमय गुणों के साम्य मे भूतो के सम्प्रजीन होते पर धौर सोकी के 
कारण ऐो भपनी प्रामा मे ही स्थित होने पर उस समग्र म सय के विषय रूप 
से विदृत्त हो जाने पर परकृत्ति से भ्वस्थित होने से डिसी के प्राद्यत परोक्ष होते 
के कारण गे-प्ौर प्रदष्ट होने ते--प्रवात्याद होने ते-प्रवोध द्वोने से तथा 
झानियो को भी प्रश्न से एवं धनागविक होते से वह ग्रहण नहीं होता है 
॥२९ २३ २४ झौर भाव ब्राह्म भनुमात से यह सोचकर कहा बाता है। उधर 
नित्य रद भौर प्रश्षत स्तररूप वाले कारण के स्थित होने पर कारण में तिश्षम 


ही सवा मक प्रवृत्ति अनिद्देश्प होती है। इस प्रकार से प्रम्पस्त क्रम से सप्तादि 
प्रक्रिया होदी है ॥२५ २६॥ 


प्रत्याहारे तदा सर्गे प्रविशयन्ति परस्परस्‌ । 
ब्रेनेदमापृत सब मण्डलन्सु प्रतीयते ॥२७ 
सप्तदीपसमुद्रान्त सप्तवोक सपवतम्‌ । 
उदकाबरख थश्च ज्योतिषा लीयते तु तत्‌ ॥२८ 
मत्तभत॒ चावरणमाकस्ष ग्रसते तु तत्‌ । 
बह्ायव्य चावरणमाकाश ग्रसते तु तत्‌ ॥२९ 
भर काशावरण गद्च भूनादिग्रसते वु तत्‌ । 
मृतादि ग्रसते चापि महान्व बुद्धि लक्षण ॥३ 
महान्त ग्रसतैश्व्यक्त गुरासाम्य तत परम्‌। 
एतौ सद्दारविस्तारी ग्रह्माब्यक्ती तत्त पृत ॥३१ 
सृजते ग्रसत चव दिक्‍ारान्सगसयमे । 
स्रद्वारकायकारणा सप्तिद्ध ज्ञानिवस्तु ये ॥३२ 


प्रतयादि पुन सृष्टि मशन ) | ४५३ 

गल्वा जयझवीभावे स्थानेप्वेपू प्रसयमान्‌ । 

प्रत्याहारे वियुज्यन्त क्षेत्रजा कररं: पुन ॥३३ 

साथर्म्यब व्म्यकृतसयोगो3्नादिमासस्तयों ॥३४ 

एव सर्गेपू विज्ञय क्षेनज्ञ ष्विह ब्राह्मणा । 

ब्रह्मविच्चव विज्ञेय क्षेत्रशानात्यूथपपृथक ॥३५ 

उस गभप मे हम के प्रत्याद्षर पे परस्पर भे प्रयेश् फिया करते है जिरगे 
यह प्रावृत रमस्त भशटन प्रतौन होता है ॥२७॥। संत द्वीप शपुद्री के भरत तड 
पदों के राहिद रात्त जोड़ और जो भी कुछ ज्योतियो का आवरण है वह राघ 
भोग हो जाता है ॥२८॥ जो तैजस झापरणा है उगे भाफाश ग्रगित फर लेता 
है। जो वातस्य प्रायरण है उसे श्रायाक्ष ग्रर जता है ॥२६॥ श्र जो कराता 
का आबरण है उगे भूतादि ग्रग लेता है । बुद्धि के स्वरूप बाला महा? भूतादि 
को प्र लेता है ॥३०।। घशओे पह्नातू गुशों को समता ल्व॒राप प्रव्यवत महावु 
शो प्रस लेता है। ये ब्रह्मा और भ्रव्यततत के सह्वर तथा विस्तार शगफे पोछे 
होते है ।३१॥ शय के रायग गे विकारों को शृुजन करता है तथा भ्रगता है । 
सहार कार्य के एरगु समिद्ध जो ज्ञानी होते है जगत्‌ मे जबी भाव में जाकर 
छत रयथानों में प्रसयगो थे क्षेत्रश फिर कररो से प्रत्याहार से बियुतत हो जाते 
| ॥३२९-३३॥ णो आअव्यक्त है बह क्षेत्र कहा जाता है श्रौर जो प्रह्म है उसे 
क्षेत्र कहते है । उन दोनो का प्र्थात्‌ भ्रष्यक्त और प्रहा का सापम्ये तथा दे धर्म्य 
छत प्रस्तादिगान्‌ संयोग होता हे ॥३४॥ एस प्रार से क्षेत्रश् सर्यों मे जानना 


चाहिए। ओौर यहाँ ब्राह्मण क्षेत्र शान से पृथक्‌ पृथक्‌ प्रह्मविद्ु ही जानना 
चाहिए ॥३५॥ 


विपयाविपयत्वअ क्षेत्रक्षेत्रसमो+ स्मृतमु । 
भह्या तु विपयो शेयोईविपय क्षे्रभुज्यते ॥३६ 
क्षेतजञाधि-त क्षेत्र क्षेत्ञार्थ प्रचक्षते । 
बहुत्वाच्च दरीरासा क्रीरी बहुघा स्मृत ॥३७ 
भ्रच्पूह्दा शद्दूराच्चेव ज्योतिवंच्च व्यवस्थित । 





४५६ ] [ डाबु ठुण्ण 


राजसी तामंसी चव सात्विकी चव वृत्तय ॥ 

ग्रुणमात्रा भ्रवत्तात पुरुषा धिष्ठिता्विधा ॥५४ 

ऊदृष्य देवात्मक सत्त्वमघोभागात्मक तम ! 

तयो प्रवत्तक भध्ये इहैवावत्त क रज ॥|५५ 

इस प्रकार से यह स्वगम्भू का प्राइत अ्रतिसग कह दिया गया है। 
समस्त प्राणियों के प्रसयम मे करण विद्यमान होते हैं ॥४६॥ है ब्गिएद! 
गह ही तत्दो का करणो के साथ सयम है। घोर पश्वत्तर तत्त प्रसयम यद्दी 
कहा गया है ॥४७॥ थौसूतदी ने कहा--धम प्रथम हप-शत तथा घुम 
सत्य भौर प्रतुत ऊदृध्व भाव पौर अघोभाव-सुरू तथा दु ख-प्रिय भौर अभय 
सह सब प्रयाण किय व्वैए का गुझामात्रात्मक कहां गया हैं। श्रौए उठ समय मे 
बिना इाद्रियों वाले ्ञानियों का जो भी कुछ शुभ तथा भश्ुुभ है वह भी पर 
मात्रामर होता है ।४८ ४६॥ बह सब प्रकृति में पुएय घौर पाप प्रतिडित होगा 
है; भर देहधारियो के स्वभाव मे योन्यवर्था निधिक्त होती है (५ ॥ छ छुप्ो 
का पुएय भौर पाप जो प्रकृति भ प्रतिड्िठ है। जन्तुएण जो उद्दी भव्य मे 
श्थित पुरुष भौर पापी को जीत छेते है जोकि पुनर्देह मे तथा देहान्यत्व मे होवे 
है ॥११। जतुओ के 'र्मं और प्रघम दोतो ग्रुणमात्रा मक होते हैं। यहाँपर 
करणों के द्वारा जन्तुप्रो से कार्य के होने से बढ जाया करते है ॥५२॥ सुवैतन 
क्षेत्रज्ञो मे स्थित गुरा प्रसोन हो जाया करते है । श्ग मे प्लौर प्रतिसग में सार 
में जन्तुगण सुक्त मौर मियुक्त होते है भौर करणो के साथ सण्चग्शा किया 
करते है ६३१७ राजसी-तामसी भ्रौर सास्विको दृत्तियाँ पुरुषों # प्रधिष्ठित 
गुशमात्रां तीन प्रकार से अबृत्त होती है ।५४॥ उ्ृश्य ये देवात्मक सत्त्व है भौर 
अधोभागात्मक तमर है । उन दोतो के ध्ध्य में श्रवत्तक यहाँ पर ही प्रावत्तक 
रजोगुण होता है (५४॥ 

इत्येब परिवत्त ते त्रय स्रोतागुखात्मका । 

लोकेपु सवशूताना ठन्न काम विजानता ॥५६ 

अविद्याप्रत्मयार॒म्मा शारभना हि मानव | 

एतास्तु गतयधस्तिस्न दमा परापात्मिका स्मृता ॥7- 


प्रलयादि पुत्र सृष्टि वर्णन [ ४४७ 

तम सामिभवाज्लस्तुर्याथातथ्य न विन्दति । 

अतत्तद्नात्मो5प त्रिविध बध्यत्ते तत (५८ 

प्राकृतेन वन्चेन तथा वैकारिकेन च । 

दक्षिणाभि स्तृतीयेन बद्धोह्त्यन्त विचत्त ते ॥५६ 

इत्येले गै भय प्रोक्ता वन्धा ह्यज्ञानहेतुका । 

अनित्ये नित्यसज्ञा च दु खे च सुखदशनस्‌ ॥६० 

अस्बे स्वमिति भू जानमशु्ौ शुचितिश्यय । 

गेपामेते मनोदोपा ज्ञानदोपा विपस्यंयात्‌ ६१ 

रागद् पनिवृत्तिश्न तज्ज्ञान समुदात्हत्तम्‌ । 

अज्ञान तमसो मूल करम्मंहयफल रज । 

कम्मंजस्तु पुनदहों महादु ख प्रवत्त ते ॥६२ 

श्रोश्नजा नेश्जा चैव ल्वग्जि्वाप्राणत्स्तथा | 

पुनर्भवकरी दु खा करम्मेणा जायते तु सा ॥६३ 

इस प्रकार से ये तीव स्रोत गुणात्मक लोको में समस्त प्राणियों के 
परिवत्तित होते हैं । इसको विश्वेप रूप से जानने वाले को नहीं करना चाहिए 
॥५६॥ मागवो के द्वारा भ्विद्या प्रत्यय प्रारम्भ भारव्ध किये जाया करते हैं। 
थे तीन गतियाँ शुभ और पापात्मिका कही गई हैं ।५७॥ तमोगुण! से श्रसिभव 
होने से जन्तु माथातथ्य को प्रास नही होता है । इसके पन्‍्चात्‌ वह तत्ततू वर्णन के 
न होने से तीम प्रकार का वद्ध होता है ॥५५॥ प्राकृत बन्ध से तथा वेकारिक 
बस्ध से भर तीसरे दक्षिणाभि से बद्ध हुआ्ना अत्यन्त विवत्तित होता है ॥५९0 
ये तीनो बन्ध प्रश्ञान के हेतु वाले कहे गये है। अनित्य भे नित्य होने को सकज्ञा 
प्रोर दुख में सुक्ष का देखना मह भनोदोप है ॥६०॥ जो पअपवा नही है उस 
अस्ब में भ्रपता है ऐसा ज्ञान रखना तथा अशुचि में शु्ि अर्थात्‌ पवित्र होते का 
निदषय कर लेना जिनके ये मनोदोष और विषयय से ज्ञान दोप होते हैं।॥।६१॥ 
राग तथा दे प की तिवृत्ति वह ज्ञान कहां गया है। अज्ञान तम का मूल होता 


है । कर्म हय का फल रज होता है । फिर कर्म से उत्पन्न होने वाला देह होः 
है भ्रोर मदद दुख प्रवृत्त होता है ॥६२॥ श्रोत्र से जन्म लेने 5०५७ 83 


अंभथ ] [ वायु पुराण 
उत्पन्न होने वाली तथा त्वता जिद्दा भौर प्रास्॒ भर्याद्‌ नासिका से पुन्ज न 
करने दाली दु रू स्वस्पा बह कर्मों दी उत्पन्न होती है ॥६९॥ 

सदृष्णोईभिहितो बाल स्तकृतः कम्मण फल । 

तलपालीकवज्जीवस्तत्रव परि वत्त त ६४ 

तस्मात्स्थूलमनर्थानामज्ञानमुपदिश्यत । 

त॑ वक्तमवधाय्येंक ज्ञाने यत्म समाचरेत्‌ ॥६५ 

ज्ञाताद्विजयत सव त्यागादुबुद्धिविरज्यत । 

डौराग्याच्छुद्घत चापि शुद्ध सत्वेन मुच्यत ॥६६ 

झत ऊर्दृष्ण प्रवक्ष्यामि राग भूवापहारिणम्‌ । 

झमिषज्ाय यो यस्माद्विपयोध्प्यवश्ञात्मन ॥६७ 

झनिष्टमभिपद्ध हि प्रीतितापविषादनसु । 

दुशखलाभे न तापच्च सुखातुस्मरण तथा ॥६८ 

इत्येप गैपयो राग सम्भूत्या कारण स्मृतमु | 

ब्रह्मादो स्थावरान्त ) ससारे हयाधिमौतिके । 

अज्ञानपूर्क तस्मादज्ञानन्तु बिदजयेत्‌ ॥६६ 

यस्‍्प चाप न प्रमाण शिशचार तथव च । 

वर्णाश्रमविरोधी य शिष्टशास्त्रविरोधक ॥७० 

एप मार्गों हि निरधितियस्योनो च कारणएस्‌ । 

तियग्योनिगत्व घ कारण स निरुच्यते ॥७१ 

विविघा यातना स्थाने तियम्योनौ व्‌ पढ़ि वधे । 

कारणे विपये चव प्रतिधातस्तु सबश ॥७२ 

अनश्न्यन्तु तत्सव प्रतिघातात्मक स्मृतम्‌ 

इत्येपा ठामठी बृत्तियू छावीना चहुचिया ॥७३ 

अपने हिये हुए कर्मों के फलो से बाल सदृष्ण वह्दया गया है। तैल 
पालीकवत्‌ जीव वहाँ पर ही परिषत्तित होता है ॥६४॥ इससे प्रनयों रा स्यूल 
झज्ञान हो उपदिष्ट हीता है । उस एक को शक्त समर कर ज्ञान में यस्‍्त करता 
चाहिए ॥६५॥ शान से सवकी विजय द्वोतो है प्रौर यागते ” विराजत 
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होती है तथा बराग्य से शुद्धि हाती है प्रौर जो शुद्ध होता है वह भत्त्व से मुक्ति 
प्राप्त किया करता हैं ॥६६॥ इससे झागे भूताप के हरण करने बाले राग को 
दत्तल्राऊंगा । जो जिससे झवद्य आत्मा वाले का विषय अभिपज्ध के लिये होता 
है ॥६७॥ प्रतिष्ट प्भिपद्ध निश्चय ही प्रीति ताप का विपाद करने वाला होता 
है।दुप लाभ में ताप तथा सुखानुस्मरण नहीं होता है॥६८॥ यह वंपय 
राम सम्भूति का कारण कहा गया है । ब्रह्मा से आदि प्रे स्थावरों के प्रन्त मे 
इस भ्राधिपौतिक सत्ार भे अज्ञान पूवक सब है इसलिये प्रज्ञान का त्याग 
फरना ही चाहिए ॥।६६॥ जिसके लिये ऋषियो के द्वारा कहा हुप्रा प्रमाछ नही 
होता है भ्र्यात्‌ कोई प्रभाण के रूप में नहीं माना जाता है भ्रौर शिष्ाचार भी 
नहीं होता है । जो बणों और झ्ाक्षमों करा विरोव करने वाला होना है तथा 
जो शिश्टो के निर्मिच्त णाओ्रो का विरोध करने दाला होता है ॥७०॥ यह मार्ग 
निरषि और तियंक्‌ू योति में कारण बना करता है। वह तियंकू पोनि गत 
कारण फहा जामा करता है ॥७१॥ ली प्रकार के तियक्‌ योविषत कारण कहा 
जाया करता है ॥७१॥ ह प्रकार के तियंर्ू योनि वे स्थात मे प्रनेक प्रकार की 
ग्रातनाऐं होती हैं। कारण भौर विपय में सब ओर से प्रतिघात होता है ॥७९॥ 
हम प्रकार से वह समस्त भरनैश्वय प्रतिघात के स्वरूप बाला कहा गया है । यह 
प्राशियो की तामसी 7त्ति चार प्रकार की होती है ॥0७३॥ 

सत्वस्थमात्रक चित्त यथा सत्वप्रदर्शनातु । 

तत्त्वानाथ्व तथा तत्त्व हृष्टा वे तत्वदगनातु (७४ 

सल्वक्षे््नातात्वमेतज्ज्ञानार्थदर्शनम्त्‌ 

ननात्वदर्शन ज्ञान ज्ञानाई योगमुच्यते 0७५ 

तैन बद्धस्य गै वन्‍्बो मोक्षों मुक्तत्थ तेत च । 

स्नारे बिनिधृत्ते तु मुक्तो लिड्े न मुच्यते (७६ 

ति सम्बन्धों ह्यचेतन्य स्वात्मन्येवावतिछठते । 

स्वात्मव्यवस्थितश्रापि विरुपास्पेन लिख्यते ॥७७ 

इत्पेतल्लक्षण प्रोक्त समाद्षाज्तानमोक्षयों । 

स चापि विविध प्रोक्तो मोक्षो वै तत्वदर्शिभि॥ 3८ 


डर [. वायुबुतण 


पूव वियोगो ज्ञामेन द्वितीयो रागसक्षयात्‌ । 

लिड्भाभावातु कवल्य कवल्यातु निरक्षनम्‌ ॥५६ 

20044: ५ ततो नेता न विद्यते ॥ 

तृष्णाक्षयातृतीयस्तु व्याख्यात मोक्षकारणम्‌ ॥5 

नि्ित्तमप्रतीघाते इष्ठशब्दादिलक्षशो । 

ग्रष्टावेतानि रूपारि। प्राकृतानि यथाक्रममु ॥८१ 

केवल सत्त्व म स्थित रहने वाला चित्त जिस प्रकार से सस्व से दर्शन 
हे द्वोठा है उसी प्रकार से तत्व को देखकर तत्व दशन से तस्तवो का होता हद 
॥७४॥ सर्द क्षैत्रज्ञो का नानात्व होता है भौर यह शानाय दशन है। वागाल 
के दशशन को ज्ञान करते हैं भोर उस ज्ञान से योग दशन होता है जोकि योग 
फहा जाता है ।७५॥ उससे जो वद् होता है उसका बन होता है भौर णो 
उससे मुक्त होता है उसका भोक्ष हुपता करता है। संसार के विनिवृत्त होने पर 
मुक्त लिफू से छुटकारा पा जाया करता है ॥७६॥ निसम्बध भर्थोत्‌ सम्ब्ध 
से रहित भचत-य भ्रष्टनी प्रात्मा मे ही भ्रवस्थित हुआ करता है। भौर स्वात्म 
व्यवस्थित ही विरूप्रास्य के द्वारा लिखा जाता है 99॥ यह इतना ही सक्षेप 
है ज्ञान ग्रोर मोक्ष का लक्षण कहा गया है । वह मोक्ष भी तत्वों के देखने बाले 
पुषयो के द्वारा तीस प्रकार का कहा गया है ॥७७॥ प्रथम नॉन के साथ बियोग 
है । दूसरा राग के सक्षय से होता है लिझ के भाव से कवस्य होता है भौर 
कँवल्य से तो निरठ्जन होता है ॥७६॥ निरण्जन होने से शुद्ध होता है फिर 
लेता नही होता है। दृष्णा के ्य से तीसरा होता है जोकि मोक्त का कारण 
व्यास्यात किया गया है ॥5 ॥ इृष्ट शद भादि स्वरूप वाले प्रप्रतिधात मे 
मिमित्त होता है । इसके प्राठ रूप होते हैं जोकि ययाक्रम श्राकृत होते है ॥८१॥ 

क्षेत्रज्ञष्ववसज्यन्ते गुणमानात्मकानि तु । 

अत उद्‌ध्वे भवद्यामि बराग्य दोपदर्यतातु ॥८२ 

डिव्ये च मानुपे चव विपये पत्चलक्षरो 

अप्रद्व पोईनभिष्वद्ध कत्तेंव्यो दोषदशनात्‌ ॥८३ 
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तापप्रीतिविपादाना काय्येन्तु परिवर्जनम ! 

एवं बैराध्यमास्थाय शरीरी निर्ममो भवेत्‌ ॥८४ 

श्रतित्यमशिव दु ख़मिति बुद्धयानुविन्त्य च्‌ । 

बिशुद्ध कार्य्यकरण सल्ाभ्येत्ि तरान्तु य ॥८५ 

परिषक्षम॒पायों हि कृत्स्तान्दीपास्प्रपश्यति ! 

कत प्रयाणकाले हि दोपनेंमित्तिकेस्तथा ॥८६ 

ऊष्मा प्रकुपित काये तीबबागुसभीरित । 

स शरीरमुपाशित्य कत्स्तान्दोपान्दण॒द्धि वे ॥६७ 

प्राणस्थानानि भिन्‍्दन्हि छिल्दन्मर्माष्यतीत्य च। 

शव्यात्प्रकुपितों वायुरूद्‌ध्वेन्तु ऋपे तत ॥[प८ 

स चाय सर्वभूताना प्राशस्थादेष्ववस्थित्त । 

सम|सात्सकृते ज्ञते सदृतेपु 3 कम्मंमु ॥५& 

स जीयोष्मम्यधिणान कर्म्मेभि स्‍्वे पुराकते । 

अ्रष्टाजप्राणदृत्तीें प़ विच्यावयते पुन ॥६० 

शरीर भजहसो थे निरुच्छवासस्ततों भवेत्‌ । 

एव प्राण परित्यक्तो मृत इत्यमिधीयते ६१ 

गुशमानात्मक क्षेत्रज्ञो मे श्रव सज्जित होते हैं। अव इससे प्रागे दोष 
दर्शन से बेराग्य को बतलाऊंगा ॥६२॥ दिव्य श्रौर मानुष पच्च लक्षण जिपय मे 
दोप दर्शन से प्रद्ेप श्रनभिषज्ध करता चाहिए ॥८३॥ ताप-अरीति और विषादो 
का परिवर्जन करना बाहिए। इस प्रकार से वेरास्य भें ग्रास्थित होकर यह 
घरीर बारी निमम हो जाता है। भ्र्थात्‌ इम शरीरी को ममता से रहित हो 
जाना चाहिए |।८६४॥ बुद्धि के हारा दु ख भनित्य भक्षिव है इस प्रकार हे धनु- 
चिन्तन फास्के जो विशुद्ध कार्य का करना है वह सत्व फी प्राप्ति करता है. 
(८५॥ फिर परिषद्र कपाय वाला होकर समस्त दोपो को देख लेता है| 
प्रयाण करने के समय में निदचचय ही नैमित्तिक दौपो से काया मे प्रकृति ऊष्मा 
होते हुए चीड्र वायु थे समीरित हो जाता है बह शरीर में उपाधित होकर 
समस्त दोपो को रुद्ध कर देदा है ॥।६६-८७॥ प्राण के स्थादो को भेदन करता 
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हुध्रा भौर मर्मों को छेदन करता हुभ्ा भागे चतव॒र शत्य से प्रकुषित होने बाला 
बायु ऊद्॒ष्व भाग को फिर क़ान्त किया बरता है ।5८॥ शोर मदद वह समस्त 
भाएिमो के प्राण स्थानों में झवस्यित रहा करता है। सक्षेप से शान के सशूत 
हो भाने पर भौर समस्त कर्मों के सबूत हाने पर बह जीव पुरा छत भ्र्धावे 
पहिसे जम मे किये हुए प्रपने कर्मों से प्रनभ्यधिप्तान हो जाता है। फिर प्रशह् 
प्रार वृत्ति वाला यह विष्यावमित हो जाता है ॥५६ ६ ॥ णरीर को प्रकृष्ठता 
से ध्यागता हुआ घह फिर बिना उच्छवासो बाला होता है| इस रीति से प्रायो 
के द्वारा परित्यक होने बाला मृत इस वाम से कहा जाता है ॥६!॥ 


यथेह शोके खद्योत नीयमानमितस्तत । 

रक्षन तद्बघे यत्तु नेता नेता न विद्यत ॥९€२ 

तृष्णाक्षयस्तृतीयस्तु व्याश्यात मोक्षलक्षणम्‌ । 

शब्दाद्य विषये दोपविपये पशच्चलक्षणे ॥६३ 

अप्रद्वं पोध्न भिष्बज्धू भ्रीतितापविवजनसु । 

बराग्यकारण हवा त प्रदतीया लयस्‍यथ च ॥६४ 

भरष्टी प्रकृतयो जया पूर्वोक्ता व यधाक्रममु । 

अव्यक्ताद्यास्तु विज्ञ या भूतान्ता प्रकृतलया ॥६५ 

वर्णाश्रमाचारयुरश शिष्टा ध्लास्त्राविरोधिन । 

वरणशरमाणा धम्मोज्स देवस्थानेपु कारणम्‌ ॥६६ 

अह्मादीनि पिशाचान्तान्यष्टी स्थानानि देवता । 

ऐश्वय्यमणिमाद हि कारश हाष्टलक्षणम्‌। ६७ 

निमित्तमप्रतिधात इष्टे शब्दादिलक्षणे । 

अष्टावेतानि रूपाणि प्राकृतानि यथाक्रमस्‌ ॥ध८ 

जिस प्रकार से यहाँ लोक मे इघर उधर ले जाया गया छोत (जुगुदू) 
'रठजन द्वोता है प्रौर उसके वघ होने पर नेठा नेता नही रहता है ॥६२॥ तृप्ता 
का दाय तीसरा मोक्ष का सक्षण व्याग्यत्त क्रिया गया है । दाल्दादि विषम से 
पञ्चलक्षणों वाले दोप विधय मे अभ्र ये झ्रजमिषंद्ध भ्रीति भौर ताप कः विन 
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जन होता ये वैराग्य के कारण और प्रकृतियों के लय के कारण होते है ६३- 
६४॥ पूद मे कथित की हुई प्राठ प्रकृतियाँ क्रम के अनुसार जानलेनी चाहिये । 
श्रव्यक्त श्रादि प्रकृति छय भूतान्त होते हैं ॥६५॥ शिष्ट जो होते हैं वे बर्णों प्रोर 
प्राथमो के वर्मो से यरक्त हुआ करते हैं. तथा वे शास्त्रों के भी विरोध न करने 
बाल्ने होते हैं। चार वर्णों प्रौर चारो प्राश्ममो का सह धर्म देवो के स्थानों मे 
कारण होता है ॥६६॥ प्रह्मा से श्रादि लेकर पिश्नाचों के प्रस्तक श्लाठ स्थान 
देवता होते हैं। ऐश्वर्य तथा प्रणिमा प्रादि श्रष्ट लक्षण वाला कारण होता है 
॥६७॥ श्रब्दादि लक्षण 7९ में जो भ्रप्रतियात होता है वह निमित्त होता है। 
मे श्राठ परयाक्रम जाठ प्राकृति रुप होते हैं ॥६८॥॥ 
क्षेत्रज्ेप्वनुसज्यन्ते गणमात्रात्मकानि तु । 
प्रायुट्काल पृथव्त्वेन पश्यच्तीह न चक्षुपा ॥६९ 
पर्यन्त्येवविध सिद्धा जीव दिव्येन चक्षुपा । 
खाब्िती श्वानपानश्व योनी प्रविशतस्तथा ॥॥९०० 
तिर्य्य॑गुद्ध मधस्तान् धावतोरषप यथाक्रमम्र्‌ । 
जीवप्राणास्तथा लिज्ध कारण चतुष्टपम्‌ ॥१०१ 
पर्थ्यायवाचर्क छब्देरेकार्थ सोइभिलिस्यते) 
व्यक्ताव्यक्ते प्रमाणो्य स थे रूप तु कृत्स्सश ॥१०२ 
अव्यक्तान्त गृहीत च क्षेत्रजाधिष्ठितन्‍्च यत्‌ । 
एव ज्ञात्वा शुचिभू त्वा ज्ञानाद विप्रमुच्यले ॥१०३ 
नष्ट॑व यया तत्त्व तत्त्वाना तत्त्वदर्ण नम्‌ । 
यथेष्ट परिनिर्य्याति भिन्‍ने देहे सुनियृ ते ॥(०४ 
गुण मामात्मिक क्षेतज्ञो मे भ्रनुसज्जित होते है। प्रावृट्‌ श्र्थात्‌ वर्षा फे 
समय में यहां पर पृथकृत्व होने से नेत्र के हारा नहीं देखते है ॥६६।। इस 
प्रगार बाले जीय यो सिद्ध लोग दिव्य चक्षु के द्वारा देखा करते है। श्वाविति 
भर शान के पान वाला तथा हियक्‌ योतियो मे वेश करता हुआ ऊपर और 
नीचे की प्रौर दौडता हुआ भी यथाक्रम जोच प्रास ठपा लिझू यह चार कारण 
है ॥१००-१०१॥ एक ही भ्रय रखने वाले पर्माय ताचक झब्दों से वह अ्रभि- 
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लिलित किया जाता है। व्यक्त और भव्यक्त मे यह श्रमाणं है भौर वह पूरतया 
रुप होता है १६ २॥ णो अब्यक्त के ग्रन्द तद ग्रहण किया हुआ है भौर 
क्षेत्रश से प्रधिष्ठित है इस रोति से शान प्राप्त करे भौर शुचि होकर गिरतय 
ही ज्ञानसे प्रकृष्ट रपसे मुक्त होजाता है ॥१ ३॥ जसे हो तत्त्व और तत्वों का 
त्त्वदर्शन नष्ट होता है वह भिन्न निवृत देह मे त्थित होता है ग्रोए वह चष्षा 
जाता है ॥7०४॥ 

भियते करए-ापि हव्यक्ताज्ञानिनस्तत । 

मुक्तो गुशशरीरेण प्रयाद्य न ठु सबश ॥१०४ 

वायच्छघरीर मादत्त दग्घे बीजे यथाकुर । 

शीविक सवससारादुबीजश्ारीरमानस्त ॥१०६ 

ज्ञानाअतुदद शाच्छुद्ध प्रकृति सोध्नुवत्तते । 

प्रकृति सत्यमित्याहुविकारोझृतमुच्यते ॥१०७ 

तत्सद्भावोशृत ज्ञेय सद्भाव सत्यमुच्यते । 

प्रतामखूपक्षेत्रशनामरूप प्रशक्षते ॥१ ८ 

यस्मात्क्षत्र बिजानाति तस्मात्क्षत्नज्ञ उच्यते । 

क्षत्रप्रत्ययतो यस्मात्क्षतज्ञ शुभ उच्यते ॥१०९ 

क्षेत्रज्ञ स्मय्यते तस्मात्क्षत्र तज्शैविभाष्यते । 

क्षत्रत्वप्रत्यय दृष्ट क्षेत्रज्ञ प्रत्ययी सदा ॥११० 

क्षयणात्‌ ब॒ण्णाच्चव क्षतत्राणात्तथव च | 

भोज्यत्वादिपयत्वा् क्षेत्र क्षेत्रविदों विदु ॥१११ 

सहृदए्य जिशेषए्त सवरूप्य विलक्तरण ६ 

विकारलक्षण तद॒साक्षरक्षरमेव च ॥११२ 

तमेद च विकारन्तु यस्माह क्षरते पुन ४ 

ठम्माच कारणाच्वेव क्षरमित्यभिधीमते ॥११३ 

इसके भनतर जो अव्यक्त ज्ञानी होता है उसका करण भी मिधमान 
हीता है। गुण शरीर प्राणाद्ध से सभी प्रकार से गुक्त होता है ॥१ ५॥ फिर 
गह मुक्त हुमा प्रा प्रत्य दारीर को घारश नहों क्या करता है जिस तरह 
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परीज के द'य द्वान पर फिर उसने श्र कुर नही इते है उसी रीति से यज्ञीयात्मा 
प्रीज णारेर मानस सगार से चतुदश्न ज्ञान स॒ घुद्ध हुथा वह प्रकृति का प्नुक्तत 
फिया करता है। सत्य फो प्रकृति बद्धते है श्रोर जो विकार होता है वह श्रनृतत 
कड़ा जाता है ॥१०६-१०७॥ उगऊा सद्भाव ब्नत जातना चाहिये भरौर सद्भाव 
सत्य कहा जाता है। अताभ रूप पाणे क्षेत्रश् का नाम रुप पढ़ा जाता है ।१०५। 
जिगगे क्ीत्र यो जानते हैं उगय बह द्षीत्रज कद्ठा जाया करता है। जिस क्षेत्र के 
प्रत्यय गे क्षेत्रश् धुभ कहा जाता है ॥१०९॥ उससे क्षेत्रज्ञ का स्मरण क्रिया 
जाता है। उस ज्ञाताप्रो के द्वारा विक्षेष रूप ग॒पाहा जाया फरता है। क्षेप्रत्म 
का प्रत्यय जय हृष्ट होता है तो लेत्रण सयदा प्रत्ययी होता है ॥११०॥ क्षयण 
मे श्रौर करगा मे ही तथा क्षेते न्रागा से भोज्य होने से भ्रौर प्रिय के होने से 
क्षत्र के येत्ता लोग क्षेत्र जानत है ॥१११॥ महततु मे भ्राथ भर. विशेष के भ्रन्त 
तक विलक्षाण गरयेर प्य होता है । नद्ध विष्चय ही विकार लक्षण साक्षर क्षर ही 
होता है ॥११३॥ फिर उस ही प्रिकार शो जिससे वह्द क्षर होता है भ्रौर शगद्ी 
फारण मे छ्षर एज प्रणिद्वित हुआ फरता है ॥११३॥ 

गुरदु खमोहभावा भीज्यमित्यभिवीयते । 

प्रचेतत्वादि विपयस्तद्धि धर्म्मविभु स्मृत ॥११४ 

ने क्षीयते न क्षरति विकारप्रसृतस्तु तत्‌ । 

प्रक्षर तैन चाप्युक्तमक्षीणत्वात्तवय व ॥११५ 

यरमाश्पृर्ग्रनुणेत च तर्मात्युगुप उच्चते । 

पुरप्रत्यधिकों यरमात्युग्पेत्यभिवीयते ॥११६ 

पुरुष बयरवाय कथन्तज्वविभाप्यत्ते | 

शुद्धों निरखनाभासा ज्ञानाज्ञावविवर्जित ॥११७ 

प्ररित भारतीति सोय्न्या वा बद्धो मुक्तो गत स्थितः । 

नह तिकास्तनिहं प्यगूक्तमस्मिन्न विश्वते ११८ 

गुद्वत्वात तु देव्यो बत्टृपत्वालामदर्शन । 

प्रात्मभ्रत्ययत्री सास्नूनखापि हैसुकम 

शायप्राद्ममनुमान्य चिन्‍्तयक्ष प्रमुद्धते ॥११९ 
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यदा पह्यति ज्ञातार गाताप दशनात्मकम्‌। 

हृदयाहह्येपु निह देय तदा तंदुद्धर बरस ॥१२० 

सुक्ष-५ छ भौर मोह के भाव भोय इस ताप से गहे जाते है; भणेत 
के होने से जो विधय है वह हो घम विभु हर यया है ॥११श७॥ वह विकार 
का भ्रसृद न तो शौण होता है और न क्षर हो होता है. भौर उस हो रौोठिते 
उमसे भ्रक्कीण होने के' कारण से झक्षर ऐसा कहा गया है ॥११४॥ मिंधसे वह 
पुरी मे भ्रनुशयन फिया करता है उस कारण से वह पुरुप ऐसा कहा जाया 
बरता है। पुर प्रत्मपिक जिश्से होता है बह पुरुष इस नाम से बोला जाया 
करता है ॥११६॥ १ रुप कहो इसके प्रतस्तर उसके शाताप्रौ के द्वारा वह शुद्ध 
निरण्जवाभास भोर ज्ञान तथा भ्रज्ञात से रहित को विभाषित किया जाता हैं 
॥११७॥ है गौर नही है--४ससे प्षवा वह श्रय है बद्ध एव मुक्त गया हुआ 
एप है। उसयर नहंहिकान्त निर्ेदय सृक्त नही होता है ॥११८॥। शुद्ध होने से 
वह देशय नही है भौर हृए होने से समदर्शन होता है। प्रास्मा वा श्रत्यय कारी 
होता है। सारमूत हेनुर भाव ग्राम एव झनुमान्य का चिस्तत करता हुआ 
मोह को प्राप्त नही हुआ करता है॥११९॥ जंब जिस समय छाताप दशनात्मक 
जाता को देख लेता है तन उस समय ह्पाहएयों मे लिह॑र्य उसका क्र४ उद्धार 
होता है ॥१२ ॥ 

एव ज्ञात्रा स विज्ञाता तत शाति नियच्छति । 

काय्पें च कारणे चब बुदुयादो सौतिके हदा ।१२१ 

सप्रयुत्तो बियुक्तो था जीबतो वा मृतस्य च। 

विज्ञाता न च॒ हश्येठ पृथकल्वेनेह सब ॥१२२ 

स्वेनात्मान तमात्त्मान कारात्मा नियच्छत्ति। 

प्रकृत्ती कारण चब स्वरा मगरेवोपतिष्ठति ॥११३ 

प्रस्ति नास्तीति छोफयों या इद्धामुजेति गा घुन । 

एजत्व वा पृथमत्त्र वा क्षतज्ञपुर्पेति वा ॥ १९४ 

झात्मबाद्‌ स निरात्मा वा चेतनोश्वेतनोइपि वा । 

बर्ता वा सोश्यकर्ता वा भोक्ता वा भोज्यमेव बा ॥१२५ 


प्रलयादि पुन सृट्टि बएँन ] [ ४६७ 

अज्ज्ञात्वा न निवर्तंन्ते क्षेत्रन्े तु निरक्षने । 

अ्रवाच्य तदनाख्यानादग्राह्मत्वादहैतुति १२६ 

इस प्रडार से वह विशेष र्प से ज्ञान रखने वाला फिर शान्ति को प्राप्त 
किया करता है । कार्य में भौर कारण मे तथा बुद्धि प्रादि मौतिक में उस समय 
सप्रयुक्त श्रथवा वियुक्त होता हुआ, जीवित का भथवा मृत का विज्ञाता यहाँ सब 
प्रकार से पृथपत्व होने से दिजाई सही देता है ॥१२१-१२श। कारसखात्मा वह 
श्रपने से आत्मा को झौर उस प्रात्मा को प्राप्त करता है । प्रकृति मे और कारण 
में अपनी ही भ्रात्मा से उप तिए्टमान होता है ॥१२३3॥ है ओर नही है--यह 
अथव। वह अन्य है-यहाँ प्रथतरा परलोक में है-एकत्व है भ्रधवा पृथवत्व है--- 
कैत्रज्ञ है प्रयया पुरुष है-घह श्रात्मवात्‌ श्रधवा निरात्मा है-वैतन है पश्रथवा 
प्रयेतत है-वह्‌ कर्त्ता है किम्बा वह श्रवर्ता है-वह भोक्ता श्रथवा भोज्य ही है- 
सह जानकर क्षेत्रज् निरश्जन मे निवृत्त नहीं होते है। अपितु उसमे श्रतास्यान 
होने से तथा अग्माह्म होने से यह कहने योग्य नहीं है ॥१२४-१२५-१२६॥४ 

अप्रतकर्मचित्त्यत्वादवा ध्यत्वाच्च सर्वश | 

नाभिलिम्पात तत्तत्त्व सम्प्राप्य मतसा सह ॥१२७ 

क्षेत्रज्ञे निगु शऐे शुद्धे शान्‍्ते क्षीरों निरकने । 

व्यपे यै)तसुखदु खे च निरुद्धे शान्तिमागते ॥१२८ 

निरात्मके पुनस्तस्मिस्वाच्यावाच्यो न विययते । 

एतो सहारविस्तारी व्यक्ताध्यक्ती लत पुन ॥१२६ 

सृजते प्रसते चंच प्रत्त पर्यंवतिइते | 

क्षेत्रज्ञाधिष्ठित सब पुन सर्व प्रवत्तेते ॥१३० 

श्रधिक्षनप्रवृत्षेन तस्य ते बुद्धिपू्वंकम्‌ । 

साधम्पंबंधम्यंकृत्सयोगो विधित्तस्तयो | 

अवतादिमान्‌ स समोगो सहापुरुषज स्पृतत ॥१३१ 

यावच्च स्मप्रतिमर्गकालस्तावच्च तिष्ठति सुसन्रिरुध्य । 

पूरं हितव्ये तदवुद्धिपूर्द अक्त ते तत्युरपाथमेव ॥१३२ 
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एपा निप्तर्गप्रतिसग्रपुव प्राधानिकी चेश्वरकारिता च। 

अ्रनाचनन्ता ह्भिमानपूषक विलासय ती जगदभ्युपति ॥१ ३ 

इत्येष प्राकृत सगस्तृतीयो हेतुलक्षण ॥ 

उक्तो ह्यश्मिस्तदात्यन्त कविभिस्तत्ममुच्यते ॥१३४ 

अचि य होने से प्रौर सव प्रकार से भवाप्प होने से प्रप्रतवर्य है। मनसे 
साय उस तत्व यो स्म्प्राप्त करके वह प्रभिलिस नही हाता है ॥१४७॥ शैनगन 
शुद-निगु श-शान्द-क्षीएा-निरण्जन म सुझ् और दु घ व्यपेत होते हुए निय्ठ 
होरर शान्ति को प्राप्त होजाते है ॥१२८॥ वह विरात्मा होता है इसलिमे उसमे 
फिर बुछ भी वाच्य तथा प्रवाय रही रहता है। ये सहार झौर विस्तार तथा 
व्यक्त भौर भव्यक्त फिर सृजन करता है भौर ग्रसन फरता है भौर प्ररत होएा 
हुआ पयवह्षित रहता है । क्षेत्रज्म मे प्रधिष्ठित सभी फिर भ्रवृत्त होता है ॥१२६ 
१३ ॥ भ्रधिष्ठान भवृत्त द्ोने से उसके बुद्धिपूषक प्लाधस्य भ्रौर वधग्य से किया 
हुमा सयोग उन दोनो का विधि से वह श्रसादिमानु सयोग होता है भौर महा 
पुरुष से जायमान कहा गया है (११६१॥ प्लौर झितना सग तथा अतिसर्भ का 
काछ्न है दतना सुरक्षिएद्ध होकर रहता हे। पहिले हितव्य में वह भवुद्धि पूषक 
प्रयृत्त होता है भौर पुस्पाष ही होता है ॥१३श॥ यह तनिस्तय भौर प्रतिसग 
पूनक प्राधानिकी ईश्वर कारिता है जो प्रनाथन्त वाली भभिमान पूवक विल्ास 
करती हुई जगद्‌ को प्रा होती है। यह हेतु लक्षण बाला तृतीय प्राृत सर्ग है 


जोकि कहा गया हू उसमे प्रत्यन्त हम से कवियों के दारा प्रमुक्ति प्राप्त की 
जाती है ॥१३४॥ 


प्रकरण ६५--सुष्टि वर्शन 
सूत सुमहराह्यान भवता परिकोतितमु । 


प्रजाना मनुभि साद्ध देवानामूवित्िि सह॥१ 
पितृग धदभूताना पिज्ञाचोरगरक्षसासु । 


€ याना दानवाना च यक्षाणासेद पक्षिणाम्‌ ॥२ 


सृष्टि वर्णन ) 


अत्यद्भडुतानि कर्म्मारिण विधिमास्थर्म्म निश्चय । 

विचित्राश्व॒ केथायोगा जन्म चाग्र यमनुत्तमम ॥३ 

तत्कथ्यमानमस्माक भवत्ता इलक्ष्सया गिरा । 

मत कणसुख्ध सोते प्रीखात्याभूतसम्भवस् ॥४ 

एवमाराध्य ते सूत सत्कृत्य च महषेय । 

पप्नच्छु: सत्रिण सर्वे पुन सर्मप्रवसेसस ॥५ 

कण सूत महाप्राज्ञ पुत सर्ग प्रपत्स्यते । 

बन्धेषु सम्प्रलीनेषु गुणसाम्ये तमोमये ॥६ 

विकारेस्थ॒विसृष्टेषु ह्यव्यक्ते चात्मनि स्थित्ते। 

लग णस्तु महासायुज्यगेस्तदा । 

2०५५ स्तन्न प्रन्न हि पृच्छतामु ॥७ 

ऋषियों ने कह-हे सूतजी ! महाद्‌ झ्राव्याव का वर्णन किया है जिसमें 
भनुभो के साथ प्रजाओ का तथा ऋषियों के साथ देवो का पूरा वशेन है। इस 
भार्यान में पितृ-गन्‍्धदें-भूत-पिशाच-उरग-राक्षप्त-दैत्य-दानव-यक्ष शोर 
पक्षियों के प्रत्यक्ुत कर्मों का वर्णन भी किया गया है । इसमें झापने विधि से 
युक्त घ्॒मे का भी निश्चय बढाया है। इसमे विचित्र कथाप्रो के योग है तथा 
श्रेष्ठप्त अग्नूय जन्म का भी वर्णन किया है ॥१-२-३॥ हे सोते । आपतो अपनी 
प्रतोव इलक्षण सुन्दर बाणी से मत तथा कातो को परम सुख सप्रत्युक्ष करते 
हुए सभी कुछ का वर्णन करके समस्त प्रारितयों को प्रसन्नता प्रदान किया करते 
हैं ॥४॥ इस प्रकार से उन महँपियो ने सतजी का समाराधन एवं भली भाँति 
सत्कार करके पुन उन सत्रधारियो ते सर्ग के प्रवत्तत के विषय मे उनसे पृद्चा 
था ॥शा हें सूतजी | भ्रापतो महान्‌ परिडित हैं। यह सगे फिर कंसे होगा 
अयोंकि समस्त वस्ध जब प्रलीन होजाते हैं और इस तसोमय मे गुछी की समता 
होजाया करती है ? समस्त विकार तो उस समय में विसृष्ट रहते ही नही हैं 
क्योंकि यह श्रव्यक्त आत्मा से हो स्थित होजाया करता है। महाव्‌ सप्यूज्य को 
प्रात होने पर ब्रह्म को प्रबृत्ति उस समय में होती ही नही है फिर यद्‌ से रुसे 


होता है ? हम सब यही आपसे पूछना चाहते हैं सो झाप कृपा करके चर्सन 
कर दीजिये ॥६-७॥ 


[ ४६६ 


ह७ [ गायु पुराण 


एबमुक्त सतत सूतस्तदासौं लोमहपण ॥ 

व्याख्यातुमुपच्क्राम पुन समप्रवत्तनमु ॥८ 

अह वो वत्त यिष्यामि यथा सग प्रपत्स्यते । 

पूवव॒त्स तु विज्ञ य समासात्त निवोघत ॥£ 

हृष्ट चवानुमेयच्च तब वक्षूयामि युक्तित । 

तस्माद्वादो विवत्त न्ते ह्मप्राप्य सनसा सह ॥१० 

अभ्यक्तवत्‌ परोक्षत्वाद ग्रहण तदृदुरासदम्‌ । 

विकार प्रतिसदृष्ट गुणसाम्ये निवत्त ते ॥११ 

प्रधान पुरुषाणान्च साधम्म्येंएव तिछति । 

च्म्माधम्मां प्रलोयेते प्रव्यक्तों प्राशिना सदा ॥१२ 

सन्त्यमात्रात्मको धर्म्मों गुरासत्त्वे प्रतिष्ठित । 

समोमात्रात्मको$धर्म्मो गुरे तमसि तिजति ॥१३ 

अविमागवताषैती गुणसाम्यस्थितादुभौ । 

सवकाययें बुपूव प्रधानस्म प्रपत्स्यते ॥१ ४ 

इस भरकार से महियों के द्वारा जब सूतजी से कहा गया तो दे सोम 
हपण पुन सम की प्रवृत्ति का वर्णोत करने का द्यारम्भ करने लगे थे ॥८॥ 
है ऋषिया। मैं प्रप सबको बतलाता हूँ कि यह सग किस प्रतार से प्रवृत् 
हुआ करता है। यह पून वी भाँति ही जानने के मोग्य है। श्रत यहाँपर 
अतीब सक्षेप भ इसे समभलों ॥8॥ यह हृष्ट तथा भनुमात करने के योग्य है । 
मैं गुक्ति से तक को बतलाता हूँ। वहाँ से मन के राय वाणी भी निवृत्त हो 
जापा करती है सौर किसी की भी पहुच नहीं होठो है ॥१ ॥ भज्यक्त की ही 
भाति बह परोक्ष वरतु है शोर रसका ग्रहण करना प्रत्पत का मे है। गुणों 
शो साम्पावस्थां प्रति सद्दृष्ट हो जाने पर बह विकप्रों से पुन निवृत्त होती 
है ॥११॥ पुरुषों के साभम्य से ही प्रधान स्थित होता है। प्रारियों के धर्म 
और भ्रघम घव्यक्त होकर सदा प्रलीन हो जाया करते है ॥१२॥ सत्त्वभात्रा 
हमक एक धरम गुण सत्त्व मे प्रति ठ रहा करता है। तमोमात्रात्मक प्रधम 
तमोगुण मे स्थित रहा करता है ॥१३१॥ ये दोनो गुण-साम्य में स्थित रहने_ 
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हुंगे उप समय में विभाग से रहित होते है। प्रचान के समस्त का में चुद्ध 
पूरक ही प्रबृत्त होगे ॥१४॥ 

बवबुद्धिपुर्व क्षेत्रज्ञ अ्रधिष्ठास्यति तानू गुणान्‌ । 

एव तानभिमानेत प्रपत्स्येत पुरस्तदा ॥१५ 

यदा प्र्वात्तितव्यन्तु क्षेत्रक्षेत्रयोद यो । 

भोज्यभोक्तृत्वसम्धन्ध प्रपत्येते युताव॒भी 0१६ 

तस्माच्छरणमव्यक्त साम्ये स्थित्वा गुणात्मकान्‌ । 

क्षेत्रज्ञाधिछ्ित तद्च वेपम्य भजतें तु तत्‌ ॥१७ 

तत प्रप्त््थते व्यक्त क्षेत्रक्षेत्रज्योद यो. 

क्षेत्रज्ञाधिडित सत्व विकार जनयिष्यति ॥१८ 

महंदाद्य विक्षेपाल्त चतुविशगुणात्मकम्‌ । 

क्षेत्रशस्य प्रधानस्य पुरुपस्य प्रपत्स्यते ॥१६ 

ब्रह्मा्डे प्रथम सोध्य भविता चेदबर पुत । 

ततो ज्ञै यस्य कत्स्मस्य सर्वेभूतपति शिव ॥२० 

ईश्वर सर्व्व॑मुक्ताना ब्रह्मा ब्रह्ममयों महान्‌ । 

आदि देव प्रधानस्यानुग्रहाय प्रवक्ष्यते ॥॥२१॥ 

यह क्षेत्ज्ञ बिना ही बुद्धि के योग किए हुए उस समय उन गुणों मे 
भ्रविष्चित रहा करता है। इस प्रकार से उस समय में उतर गुणों को पहले 
प्रवृूल कराया जाता है ॥११५॥ जिस समय मे क्षेत्र श्र क्षेत्र इन दोनों को 
अवृत्त करना होता है ठो थे दोनों ही भोज्य और भोत्ता इसके सम्बन्ध दी 
प्राप्ति किया करते हैं ।१६॥ इसके गुछ स्वरूपो को साम्यावस्‍््या में स्थित 
करके वह शरण श्रव्यक्त क्षेत्रक्ष मे भ्धिश्ित होता है श्रौर चही जब विपमा- 
चस्या को श्राप्त होते है तो क्षेत्र और क्षेद्रज दोनो का व्यक्त स्वरुप हो जाता 
है। क्षेत्रज्ञ मे प्रधिष्ठित स व विकार को उत्पन्त किया करता है ॥१७-१८॥ 
महत्त्व से झारम्भ करके सिमेष के अ्रन्त पर्यन्‍्त और चौदीस गुझ्ो के स्वरूप 
वाला सेन पुरुष का भौर प्रधान का रूप हो जाया करता है ॥१६॥ इस 
आह्मण्ड मरे यह प्रथम होता है। इसके अन्तर फिर ईब्वर होता है । इसके 
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वश्चात्‌ इस सम्पूण शैय ( जानते के योग्य ) का समस्त भूतो का स्वामी शिव 
होता है ॥२०॥ समस्त भक्तो का ईएवर महाद्‌ प्रह्ममय ब्रह्मा है। बह प्रधान 
के भनुग्रह के लिये श्लादि देव कहा जायगा ॥२१॥ 

भनायौ स्वयमुत्पन्नादुभी सूक्ष्म तु तो स्मृतों । 

अनादिसयोगयुतौ सच क्षत्रज्ञभव च ॥२२ 

भबुद्धि पूषक यृक्तौ मशको तु बरो तदा । 

अप्रत्ययमनाद च॑ स्थितावुदबमप्स्यश ॥२३ 

प्रवृत्त पूचत्त पूव पुन सर्गिे प्रपत्स्यत । 

भशजागुरण प्रवत्तन्त रज सत्वतमात्मकम्‌ ॥र४ 

प्रवृत्तिकाले रजसामिपन्नमहत्वभूतादिविशेष्यताश । 

विशपता चेन्द्रियताश्व यान्ति गुणावसाने पत्तिभिमेनुप्या ॥४४ 

सत्याभिष्यामिनस्तस्य ध्यायिन सन्निमित्तकम्‌ । 

रज॑ सत्वतमा व्यक्ता विधर्म्माण परस्पसमु ॥२६ 

आदत सप्रपत्स्य ते क्षत्रतज्ज्ञास्तु सदश । 

ससिद्धकाम्पकरणा उत्पय तषभिमानिन ॥२७ 

सर्वे सत्या प्रपथन्त ह्यव्यक्तात्यूथमिव व । 

प्रसूत या च सुबहा साधिकाग्राप्यताधिका ॥२८ 

वे दोना प्नाथ है और स्वयमुत्पन्न होने वाले है तथा भ्रृष्म कहे गये 
हैं एव भ्रनादि सयोग से युक्त है यह सब क्षेत्रश ही है ॥२२॥ ये भवुद्धि पृनक 
उस समय मझक वर है तथा प्रप्रत्यय एवं भ्नाथ उंदक में स्थित रहा करते 
हैं ॥२३२॥ पूर्व ते श्री पूद सर्गे के प्रवृत्त होने पर ये यक्त प्रवृत्ति को आप्त होने 
शामे होते हैं। भ्रशांगुणों के ढारा रण एलन तमात्मक होफर प्रवृत होते हैं । 
॥रे४।॥ ब्वृत्ति के काल से रजोगुण से झ्भिपसन भहत्व भूतादि विश्ेष्यता 
तथा _ शेपता भौर इद्ियठा को भनुष्य गुणों के झदसान में पतियों कै साय 
प्राप्त होते हैं ॥२५॥ सत्य के अभिष्यायी उसके सर तिमियक ध्यायी हैं ) व्यक्त 


रुज “सत्य भोर तम परस्पर में विधर्मो होते है )२६॥। प्रादि और श्रन्त में 
सब क्षेत्र भौर क्षेत्रत दो जाते है। सम्रिद्ध कार्य के कारण अभिमात वाले 
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उत्तत्न होते हैं ॥२७॥ समस्‍्व सत्व पहले हो अव्यवत से श्रतिपत्न होते है । 
जौ फि सुवहासाधिका भौ८ अयाधिकाओं का प्रसव करती है ॥श्प्या 

संपरन्तस्तु ते सर्वे स्थानप्रकरणी सह । 

कार्य्याणि प्रतिपत्स्यन्ते उत्पदचन्ते पुन पुन ॥२६ 

गुणमात्रात्मकाश् प॑ धर्म्माधम्मी परस्परस्‌ 

आरप्सन्तीह चात्योन्‍्य बरेणानुग्रहेस व ॥३० 

सर्च तुल्याः प्रसुष्टार्थ सर्गादो पान्ति विक्रियाम्‌ । 

भुणास्तत्तिवावन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥३१ 

भुशास्ते मानि सर्वाशि प्राक्‌ हप्टे प्रतिपेदिरे। 

तान्येव प्रतिपद्यन्ते सृष्टणाना पुन पुनः ॥३२ 

हिल्लाहिस्रे भृदु्‌रे घर्म्माधम्मवित्तानृते | 

तद्भाविता प्रपलन्ते तस्मात्तत्तस्थ रोचते ॥३३ 

महाभूतेपु नानात्वमिद्रियाथेंपु मूत्तिपु । 

विप्रयोगाश्न भूताना गुरोम्य सप्रवत्तेते ॥३४ 

इत्पेप वो मया ख्यात पुतः सर्ग समासत । 

समासादेव बक्ष्यामि ब्रह्मणोः्य समुखूबस्‌ ॥३५ 


मे सत्र सत्य स्थान भर प्रकरणों के साथ यहाँ ससरण फ़रते हुए पुर « 
धुन उत्पन्न होते है पर कार्यो को प्रात्त किया करते हैं ॥२६॥ महाँ पर वे 
सब परस्पर में गुणमातन्र स्वरुप घाले धर्म ध्रौर श्रधर्मं को वर तथा श्रमुप्रह से 
आरम्भ किया करते हैं ॥३०॥ सब तुल्य हैं और प्रसृष्ट होने के लिये सर्म के 
आदि विक्रिया को प्राप्त हुआ करते हैं । उत्के प्रति गुण घावत किया करते हैं। 
जो-जो जिसकी रुचत्ता है थे गुणा सृष्टि से पूर्द जो थे उठ सबको प्रात ह्वो जाते 
हैं भौर ये ही सृष्टमान होते हुए पुर पुन श्रतिपन्न होते हैं ॥३१-३१॥ हिलत-- 
अहिल्त, मूदु-कूर, घर्म-अथर्म, भोर भ्रावृत तथा श्रनृत मे तत्तत्‌ भावों परे भावित 
होते हुए जो जिमक़ो रचा है प्रपन्न हुआ करते हैँ ३३॥ इम्डियार्थ सूत्तियों में 
भर महामूतो मे चानात्व होता है! जूतों के विभयोग ग्रुझो से घवृत्त हुप्ना करते 
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है ॥३४॥ यह मैंने सक्षेत्र से पुन सग का वन कर दिया है। भव सक्षे्र ते 
हो ब्रह्म का समुड्भव कहूँगा ॥३४॥ 
अव्यक्तात्कारणात्तस्मा न्षित्यात्सदसदात्मकाद । 
प्रधानपुरुषाम्यान्तु जायते व महेश्वर ॥३६ 
स पुन सम्भाव्यिता जायते ब्रह्मसचित । 
सूजते स पुनलॉकानभिमानगुणात्मकानू ॥३७ 
अहड्भधू। रस्तु महतस्तस्माद्ध, तानि चात्मन 
युगपत्‌ सम्प्रवत्तन्ते भृताश्येवेत द्रयारिए च। 
भूतभेदाग्न भूतम्य इति प्म प्रवत्तत ॥३० 
विस्तरावयदरतपा यथाप्रश यथाक्ष तम्‌ ६ 
कीतित वा यथा पूव तथवाम्युपधाय्यताम्‌ ॥ & 
एंतच्छू प्वा नभिषेयास्तदानी लोकोत्पत्ति सस्थिति च व्ययश्च । 
तरिमन्‌ सत्रेध्वभूथ कपल नि पुष्य लोकमृषयः प्राप्तुवन्ति ॥४० 
यथा यूय विप्िवददे अवावभूष प्राप्प छुद्धा । 
त्यकत्वा देहानायुषोह्नत इतार्था पुण्यॉल्लोकान्थाप्य यथेष्ट चरिष्यथ४९ 
एत त नमिषेया इृष्टा सूष्टा च व तदा। 
जम्मुश्नावभूषस्नाता स्वर्ग सर्वे तु सन्रिण ॥४२ 
सत्‌ भ्रीर अ्सत्‌ स्वरूप वाले तथा नित्य उठ भ्रव्यक्त कारण से प्रौर 
प्रघान पुरुषों से महदेश्वर समुत्पन्न होते है ॥२६।। वह फिर सम्भावयित ब्रह्मा 
संज्ञा वाला होता है प्लोर वह प्रथ्विमात गुणात्मक लोको का सूजत किया करता 
है ।३७॥। महंत्‌ तत्व से अहदभर उत्पन्न होता है प्रोर उस प्रहरू/र से भूतो की 
छमात्राए जत्पन्न होनी है भ्ौर फिर एक ही साथ भूत तथा इस्द्रियाँ समुत्यक्त 
हुआ्रा करते हैं। भ्रूतों छे भूतो के भेद होते हैं--इस प्रकार से भह्द सग भ्रवृत्त 
हुआ करता है ॥३८॥ उनका बिस्तरामयव मैंने ग्रपती चुद्धि के प्रनुसार भौर 
जैसा कुछ युना था उसके अनुसार धुम्दारे सामने कह दिया हे। जसा पट्टिसे 
कहा थां वसा ही इसे समझ लेना चाहिए॥ह£५।॥ नमियारएय के निवास करने 
वाले ऋषियों ने उस समय यह अबस्य करके जिसमरे शोझों की उत्पक्ति-- 
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सम्थिति प्लौर उपसहृति थी उस सन्न मे प्रवभूथ को--श्राप्त करके शुद्ध होने 
वाले ऋषिगण परम पुएथ लोक को प्राप्त होते हैं ।४०॥ जिस प्रकार से श्राप 
लोग विश्ि-विधान के साथ देवता आदि का बजन करके भ्रौर प्रवभूष को प्राप्त 
करके शुद्ध हुए श्रायु के श्रन्त में देहो का परित्याग करके जिनके द्वारा सभी 
प्रथा की भ्राध्ति कर ली गई है भौर सफल हो चुके हैं फिर परम पुएय लोकों की 
प्राज्ति करके य्रे"्ट विचरणु करेंगे (४९॥ ये सब नैमिपाररय वासी मुनिगण 
गजने भौर सृजन करके उस समय में अवभूथ स्नान करने वाले सब॑ सत्री स्वर्ग 
लोक को चजे गये ये ॥४२॥ 

विप्रास्तथा यूयमपि चेष्टा वहुविधर्मल । 

प्रायुपो5त्ते तत्तः स्वर्ग गन्तारो5थ ट्विजोत्तमा ॥४३ 

प्रक्रिया प्रथमे पादे कथावस्तुपरिग्रह । 

अनुपद्ध उपोद्धात उपसहार एवं च ॥४४ 

पबमेतबझतुष्पाद पुराण लोकसम्भतम्‌। 

उवाच भगत्रान साक्षाद्वायुलोकहिते रत ॥४५ 

नैमिपे सत्रमासाथ मुनिभ्यों भुनिसत्तमा । 

तत्मसादादसदिग्ध भूतोत्पत्तिलयानि च ॥४६ 

प्राधानिकीमिमा सृर्शि तथ्थवेश्वरकारिताम्‌ ! 

सम्यग्विदित्वा मेधावी न मोहमधिगच्छति ॥४७ 

इद यो ब्राह्मणों विद्वानितिहास पुरातनम । 

शशुयान्द्रावयेद्ापि तथाध्यापयतेअप च ।४५ 

स्थानेपु स भहेन्द्रस्थ मोदते शाश्रती समा । 

ब्रह्मत्तायुज्यगो भूत्वा बरह्मणा सह मोब्यते ॥४8 

है विप्रोत्तमों | है विभगगा ! इसी प्रकार से भी भ्राप लौग भी बहुत 
प्रकार के भखो के हारा यजन करके प्रायू के श्रन्त में स्वर्गेलोक से चले 
जाओगे ॥४३॥ पुराण के प्रथम पाद में कधा बस्तु का परिग्रह होता 
है प्लौर फिर भनुपस्ध--उपोद्धात तथा उपसहार होता है ॥४४॥ इस प्रकार 
से यह चार पादो वाला पुराण लोक सम्मत होता है । लोक-हिंत में रत रहने 


ड७६ ] [वायु प्राण 


वाले भगवायू वाखुदेव ने साक्षात्‌ यह कहा है ॥४श। वमिप क्षेत्र में मुतिएश 
से किये हुए सत्र को प्राप्त करके हे मुनि श्रष्डो ! वहाँ उनके प्रसाद से सन्देह 
रहित हो जाता है भर भूतो की उत्पत्ति तवा लय यह प्राघानिकी अर्पाव्‌ 
प्रधान से होने वाली सृष्टि तथा ईश्वर के द्वारा कराई हुई सृष्टि का भली भाँति 
ज्ञान प्राप्त वरके मेधावी पुरुष फिर कभी मोह को भ्रात्ष नही होता है ॥४६ 
४७॥ कोई विद्वान शाह्माण इस पुरातन इतिहास का श्रदश करता है भ्रधवा 
किसी को श्रवर कराता है या इसे को पढा देता है वह फिर महेद्ग के स्पानो 
में नेक घ्वों तक मोद प्राप्त किया फरता है ठथा ब्रद्दा सायुज्य को प्राप्त करने 
बाला होकर धह्ा के साथ भोक्ष को प्राप्त हो जायगः ॥४८ ४६।॥ 

तथा कीत्तिमता कीत्ति प्रजेशाना महात्मनाम्‌ । 

प्रथयन्पृथिवीशाना ब्रह्मपूयाय गच्छति ॥५० 

धन्य यश्ञास्यमायुष्य पुण्य वैदश्न सम्मतस्‌ । 

कृष्णद्व पामनेमोक्त पुराण प्रह्मदादिता ॥५१ 

मन्वन्तरेश्घराणा ख य कीोति प्रथयेदिमास्‌ । 

देवतानामृपीणा श्र भूरिद्रविणतजसास्‌ । 

स समु श्यते पाप पुण्यश्च महदाप्नुयात्‌ ॥१२ 

यश्चेद श्रावयेद्रिदान्सदा पवणि पवरि। 

घूत्तपाप्मा जितस्वर्गों भ्रह्ममूपाय कल्पते ४३ 

यदचेद श्रावयेच्छाद्ध ब्राह्मणान्पादमस्तत । 

भ्रक्षय सावकामीय पिठ्ठ स्तच्चोपतिष्टति ॥५४ 

यस्मात्युरा ह्यनन्तीद पुराण तेन चोच्यते । 

निरुक्तमस्य यो बेद सर्वपाप प्रप्ुच्यते ।#५ 

तथ॑व त्रिधु वणुंपु ये मनुष्या प्रधानत । 

इतिहासमिम श्र्‌ त्वा धर्माय विदधे मतिभु ॥५६ 

भावन्त्यस्य शरीरेपु रोमकृपारिा सवश । 

शावत्कोटि सहल्लाणि वर्षाणा दिवि मोदते । 

बह्मासायुज्यगो भूर्वा दवत सह मोदते ॥५७ 


गृद्धि बगोत ] [3७७ 


उन शीत्ति बाल महात्मा प्रजाओ्रों के ऐश और पूण्षिय्री के रधामियों की 

फीतति का विस्तार उरते हुए बढ़ वहा भूय अर्थात्‌ ब्रह्म के दी स्वरूप प्राप्त करने 
के लिये को जाथा करता है ॥०॥ ब्हायारी श्रीकृष्ण हेपायन के हारा कथित 
बटर पुराण परम प्रत्य है तथा श्रत्ति पुरग्रमय है। यह श्रांयु के प्रदान करने 
बला-यत बढ़ाने बाला झौर वेदों के द्वारा सम्मत है ॥ १ मम्वस्तरों के ईश-- 
प्रविक्न द्रतिग तथा तेज बाले देवता शौर ऋषि वग कीलि को जो प्रथ्ित क्रिया 
करता है प्रह सब प्रकार के पापी से मुक्त हो जाता है एत्र महाद्‌ पुएय को 
प्रात्त फिया करता हूँ ॥५२॥ जो विद्वाब्‌ इसको पर्व-पर्व पर इसका श्रावश 
कराता है पह पापों को नष्ट करने बाला झौर स्वर्ग को भी जीत लेने वाला 
बद्दा तो गहण ही होजाता है ॥9३॥ और जो दसड श्राद्ध में भ्रत्त का पाद ही 
जाहणों को श्रवण कराता है वह अक्षय समस्त कामनाश्री से पूर्ण पितरों को 
पारक स्यये भी थढ़ाँ पर उपरिवत हुआ बारता है ॥५४॥। जिसके हारा यहू 
पुराण पहिने पा जाता हैं. श्रौर जो इसके निमक्त को जानता है परह सस्पूर्गा 
पाधो मे प्रगुक्त होगाता है ॥५9॥ ड्रगी प्रकार से तीनो ब्णों में प्रधानतया जो 
भनुप्प एग पुगीत पुराण का श्रयणा ऊरके थर्मे के लिये अवनी भर्ति करता है 
उसके शगैर में जितने रौमो के छिद्र होने हैं उतने ही सहत्त कोटि वर्ष पर्यन्त 
पढ़े दिबतोया में रहकर गोद प्राप्त किया कर्ता है ॥9७॥ 

सर्वपापाहर एप्प पवित्रच्च यदास्वि च। 

ब्रह्मा ददी शास्त्रमिद पुराण मातरिश्वने ।५८ 

तस्माच्चोगनमा प्राप्त तसमाचापि बृहस्पति । 

वृहस्पतिस्तु प्रोवाच सविधे तदनच्तरम्‌ ॥५९ 

सबिता मृत्यवे प्राह मृत्युश्ने सद्वाय वे पुन । 

इच्दश्रापि चसिछ्ठाय सोटपि साररवताय वे ॥६० 

सारस्वतस्त्रिधार्ते च त्रिधामा च गरद्धते । 

शरदत्तस्निविष्टाय सोकतरिक्षाय दत्तवान्‌ ॥६१ 

चधिशो चात्तरिक्षो वे सोडपि ग्रय्यादणाय च। 

धय्याव्णो घनझये स व प्रदाद्तततञये ॥६२ 


इजप [. गाषु इयर 
छतज्ञगातृणझ्यों भरद्वाजाय सोप्प्यया 
गौतमाय भरद्वाज सोड़पि निय्गन्तरे पुन ॥६३ 
नियन्तरस्तु श्रोवाच तथा वाचश्रवाय च । 
स ददो सोमशुष्माय स ददी तृणुविन्दवे ॥६४ 
समस्त पापों वा हरझ करने दाक्षा--परम पुरुयमय-«पतित्र प्रौर मण 
से परिपूर्ण शाह्र ब्रह्माजी से घायुदेव के लिये प्रदान किया था ॥45॥ उत्त बीगु 
देव मै इसे उशना कवि ने प्राप्त किया था भौर भागव शुक्र से इसकौ प्रार्ति 
दृहृस्यति ने की थी। फिर बृहस्पति ने सविता देव को इसको अताया पा भीर 
इसके घतन्तर सविता ने मृत्यु देष को कहा भा । भृष्युदेण थे 'बद्-देष की बताया 
था । इन्द्देव ने बा्षि.्ठ मुनि को बहा था तथा दश्तिष|्ट ते सारस्‍्वत को बताबा 
था ॥४१ ६ ॥ घारस्व॒त ने त्रिधामा को इसे बताया था श्लौर फिर विधामा में 
करदान्‌ को इसको सुतापा पा | ऋषडादु ने जिविध्ट को झौर लिविष्ट ने इसका 
शान प्रस्तरिक्ष को दिया था। भ्न्तरिक्ष ने कर्षी को इत पुराए का ह्वान प्रदान 
किया था और वर्षी ने त्रग्पादण को बताया था भम्यारुण ते घनण्जप को और 
चनरुअय ने छृतम्जय को इसका शा दिया था ॥६१ ६२॥ कुतक्जव से हुए 
झजय ते प्रात किया या तथा वृरण्जय से भरद्वाज मुनि ने इसे पाया था। 
भरद्वाज ने गौतम को प्रदात किया घोर निरयन्दर को प्रदान किया थो। निपेत्पेर 
ते इसका शान बाजश्रव को प्रदान किया था । उससे फिर प्रसे सोमघुष्म को 
दिया था । स्ोमशुष्म ने तृशविस्थु को अदान क्या था ॥६३ ६४४ 
हृरबिुस्सु दक्षाय दक्ष' प्रोदाच शक्तये ॥ 
शक्ते पराशरश्रापि गरभसवः श्र तवादिनप्‌ ॥६५ 
पराशराज्ञातुक्खस्तस्मादद् पायन प्रभु । 
ढ पायनात्युनश्यापि मया प्राप्त दिजोस्तमा (६६ 
भया थे तत्युन प्रोक्त पुशायामितबुद्धये 
इत्पेव दाचा इक्मादिगुरुणा समुदारहता ॥६७ 
नमस्‍्कार्य्याप्त गुरव प्रयत्नेन प्रतीषिभि । 
भय यथस्यमायुध्य पुण्य सर्वाधसाघकर [३इद 


स्रष्टि वर्गान ] [ ४०६ 
पाषध्म नियमेनेद श्रोतव्य ब्राह्मण सदा ! 
नाशुचौ नापि पापाय नाप्यसवत्सरोपिते ॥६९ 
ताथदधानाविदुपे नापुत्राय कथस्चत । 
नाहिताय प्रदातव्य पवित्रमिदमुत्तमम ७० 
श्रव्यक्त वे यस्य योनि वदन्ति व्यक्त दह कालमनार्गतख् | 
चाह्नि वक्‍त्र चन्द्र भूयों च नेते दिश श्रोत्रे घाशमाहुश्न वाथुमु ७१ 
बाचो वेदाश्रान्तरिक्ष घरीर क्षिति पादी तारका रोमकृूपान्‌ । 
सर्वारि चाज़ानि तथेव तानि विद्यास्सर्वा यस्य पुच्छ वदन्ति ।७२ 
त देवदेव जनन जनाना सब्बेंपु लोकेपु प्रतिड्िश्व । 
ज२ बराणा वरद महेश्वर ब्रह्माणमादि प्रयतो तमस्ये |७३ 
तृशबिन्दु ने इसको दक्ष को श्रवश कराया था। दक्ष ने छक्ति फो दिया 
था तथा वाक्ति से गर्भ में ही स्थित पराशर ने इसका श्रवण छिया था ॥६१५॥ 
प्रशश्ार से जातुफुण ने तथा जातुकणं से द पायन ने इसका जन प्राप्त किया 
था श्रौर है द्िजोत्तमो | दव॑पाथन महाँप से मुझे इसके भ्ञान प्राप्त करते का 
सौभाग्य मिला था ॥५६॥ वाश्षपायन ने कहा --मैंने फिर इस पुणेण रत्न का 
ज्ञान प्रमित बुद्धि पुत्र को प्रदान क्रिया था । इस्नी प्रकार से यह ब्रह्मादि गुरु 
बर्म के द्वारा वाणी से यह पुराण कहा गया है। सनीपियों को समस्त गुरु वर्ग 
को सब प्रथम प्रणाम फरना चाहिए यह पुराण परम घन्य है---यक्ष तथा आयु 
के प्रदान फरने वाला परम पुएयमय और मम्पूर्ण न्र्थोंका साधक है ६७० 
६८॥ यह पुराण पापों के नाश ररते बाला है। आाहणो को इसका श्रवण 
विमभ पूर्वक सर्चदा करता चाहिए । यह परम पवित्र एत्र श्रश्युक्तर पुराण है। 
इसका श्रयण प्रशुचि-पावी शोर ऐसा जो एक व से कम पास में रहा हो 
मी भी उसका श्रश्रण्ण नहीं फराना चाहिए | जो श्रद्धासु त हो--विद्वाचु न हो 
तथा पुन्र रश्धित हो एव भ्रहित हो उसे किमी भी प्रकार से इसका श्रवरा नही 
फराये ॥६६-७०॥ जिसकी थओनि श्रन्यक्त है तथा देह को व्यक्त भौर काल को 
अन्तर्गत फहते है । वह्धि को मुख-चन्द्र और सूर्य को नेप्र--दिशाओं को श्रोत 
तथा बायु फी छाण कहा गया है। वेदो को जिसको वाणी तथा प्रन्तरिक्ष को 


हद ] [बाबु पुणण 
धरीर--क्षिति को चरण एवं तारकों को रोमबूप बताया गया है| उचके मत 
भी सम्पूण भ्रक्न भी उसी प्रकार के जानने चाहिए और सभी जिसके पु ने 
जाते हैं उस देव को जो जनो का जस्म स्थाव है भौर सव त्ोकों में प्रतिष्टि 


है पसो भे भी वरदान देने दाले आदि प्रह्म महेश्यर को प्रसन्न होरर नमस्कार 
करता हूँ ७१-७२ ७२॥ 


प्रकरण ६६--च्यात सशय वर्शन 


सूत सूत महाभाग त्वया भगवता सता । 

व्यासप्रसादा धिगतदास्त्रसम्बोधनेन च्‌ ॥१ 

अ्रष्टाइशपुराणा नि सेतिहांसानि चातघ । 

उपक्रमोपसहार विधिनोक्तानि कृत्सतनश ॥२ 

पुरारप्वेधु बहवो धर्मास्ते विनिरूपिता । 

शागिणाश्च विरागाणां यतीना ब्रह्मचारिणामु । 

गृहस्थाना यनस्थाना स्भीशूत्राणा विशेषत ॥४ 

ब्राह्मणक्षत्रियविज्ञा ये च सद्भुरजातय । 

गज्भाद्या मा महानययो यत्नत्रततर्पासि व ॥४ 

अनेकविधदानानि यमाख्य नियम सह । 

योगधर्मा बहुविधा सांख्या भागवतास्तथा ॥५£ 

भक्तिमार्गा ज्ञानमार्गा बेराग्यानिलनीरजा | 

उपासनविधिअ्ोक्त कमसशुद्धिचेतसास्‌ ॥६ 

द्राह्म शव वध्णव च सौर ध्षाक्त तथाहतम्‌। 

धड दशतानि चोक्तानि स्वभावनियतानि च ॥७ 

शौनक प्ादि श्छषियो मे कहा--हे धूदओो ) झ्राप तो महाद भाग वाले 
ई झापने भगवाब्‌ ध्यास देव से भश्ी भाँति ज्ञान पूवक परम उनवी हृपा के 
असांद दे इस शात्म का भ्रध्ययन किया है दे निष्पाए [| आपने भष्टादश पुराता 
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रहता है ॥5॥ यह नही जाना जाता है फि व्याप्त म"धि अचथा प्ापने इसमें 
कुछ गोपन क्िसा है । यहाँ वर झाप हरारे सशप वा थेटत कीजिए क्योकि पूर्ण 
पौराशिक है ॥६॥ श्री सूतजी ने बहा--हे शौनक ! झाप ध्यान प्रूवक श्रवश 
करो मै इस सुदुलेशर प्रदन का उत्तर देता हू। घति गोप्य तम वस्तु आास्येप नही 
होती है ॥१ ॥ पराश्षर मुनि के पुत्र महपि ड्यास देव ने समस्त वेदों के अप त्ते 
घटित पौराशिकी कथा का सम्पादन करके फिर चित्त में विन्त्त किया था 
॥₹१॥ मैंने बसों ठया प्राश्रमों के पालन करने थाले लोगों के धर्म को भली 
भाँति कथन किया है भौर बेद के भविरोध रखते हुए बहुत प्रकार के मुक्ति के 
सागों का भी निरूपणा कर दिया है ॥१२॥ सूत्र के निर्शय में जीव ईश्वर भौर 
प्रह्म का भेद निरस्त किया है भौर श्रुति ऐे युक्त दिचार द्वारा पर ब्रह्म का 
तिरूपए किया है।।१३॥ पर ब्रह्म झक्षर है भोर परमात्मा ही परम पद द्वोता 
है जिसके प्राप्त करने के लिये ही ब्रह्म वम॒ से श्रादि लेकर बानप्रस्थ एवं पति के 
भ्रत कहते हैं ॥१४॥ 

भाधचरन्ति महाप्राज्ञा धारणाच् धृथग्विधांसू । 

प्रासन प्राणरोधश्व प्रत्याह्रअ घारग्या ॥१५ 

ध्यान समाधिरेतानि ममश्न नियमे सह । 

भ्रष्टाज्ञानि मदभच्च चरन्ति मुनिपुड़वा ॥१६ 

यतथे कर्म कुबन्ति वेदाशामात्रतत्परा । 

परापणधिया सम्यग निध्कामा कलिलोश्मिता ॥१७ 

यज्याक्ष्ये निराकत्त' पापाचरणमात्मन । 

गद्भादितीषतर्याणि निपेयस्ते शुन्ित्रता ॥१८ 

तद्ब्हा परम शुद्धमनायन्तमनामयम््‌ । 

नित्य सवत्रग स्थाणयु क्ुटस्थ कुटवरजितस ॥१& 

सर्वेद्ियचराभास प्राइतेड्धियव्जितम्‌ । 

दिकालाधनवच्छिन्न नित्य विमात्रमव्यम ॥२० 

प्रध्यास्त सपवचद्यत्र॒विश्रमेतस्प्रकाशते । 

विश्वस्मिन्नपरि चान्वेति सिविकारशअ्व रज्जुवत्‌ ॥२१ 
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महाग्‌ पशिउत लोग धारस्या पो प्र प्रगार था भराघरस विया करने 
हैं। मुनियों में श्रेष्ठ लोग यम धोर नियमों के साथ प्रापन-द्ागारोव-श्त्याहार- 
था एा-ध्यान-समाशि-एन श्राठ ग्रद्धा को जिसके लिय वरिया करते है ॥१४- 
१६॥ बेद की केवल श्राज्ा मे हो परायण रहने याजे परापण शो बुद्धि 
कलिलोकित श्लौर निए्फ्मम होते हुए भल्ली भाँति जिसक तिय कम दिसा फरने 
हैं ॥१७॥ जिसकी ज्ञह्ि (आन!) फे जिये शुत्ि श्रत वाले हो हर झपनी प्रात्मा 
के पाप के झ्रावरणीणों का निरादर्ण करन के लिये गद्वा आदि महाद्‌ सो्धों 
का भ्राचरण प्रौर सेतत किया करते हैं ।॥१८॥ बह प्रह्म परम घुद्ध प्राहि- 
भच्च से रहित-प्रनामय-नित्य-सब में रक्त वाला-स्थाणु-यूटरथ-पूटयरनित्त- 
सर्वेध्धिय घगाभाग-प्राउत इन्द्रियो से बजित-दिज्का प्रौर गाल प्रादि ने अन- 
बस्छ्धि्न-नित्य-चिन्मान्त श्र्यात्‌ शान स्यरूप-अन्यय और सपवत्‌ प्रध्यास्त है 
जिसमें मह पिश्व प्रकाशित होता है प्रौर इस विश्व मे भी मिश्थिरर रख्जु रो 
भाँति भ्रवुगमन किया करता है ॥१९-२० २१॥ 

सम्यग्बिचारित यद्वत्फेनोमियुद्वुदोदय म्‌ 

तथा विचारित ब्रह्म विश्वस्मान्न पृथम्भवेत्‌ ॥२३ 

सर्व ब्रह्मं व नानात्व तास्तीति मिगमा जगु । 

यस्माद्ववन्ति ब्रह्माण्ठकोटयो न भवन्ति च ॥२३ 

यदुन्भेपतिमेपाभ्या जगता प्रल्योदयौ । 

भवेसा या परा णक्तियंदा वारतया स्थिता ॥२४ 

यरिभन्नि३ यतश्रोद येनेद यदिद स्मृतमु । 

यदज्ञानाज्गखद्भाति यस्मिन्‌ ज्ञाते जगन्न हि २५ 

असत्य यज्जड दु खभचस्त्विति निहूपितमु । 

विपरोतमतो यह सच्चिदानन्दपृत्तिकम्‌ ॥२६ 

जीवै जाग्रति विश्वास्य स्वप्ने यर्चजस स्मृतम्‌ । 

सुपुष्ती भ्राजसज्ञ तत्स्वावस्थासू सस्मृतम॒ ॥२७ 

यच्चक्षुपा चक्षुरथ थ्रोत्राणा श्रातमस्ति च्‌ | 

ँनक्‌ त्वचा रतन तस्थ प्राण प्राण॒स्य यदिदु ॥२८ 
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गोलोकवासी भगवानक्षरात्पर उच्यते । 

तस्मादपि पर कोश्सौ गीयत श्रूतिमि सदा ॥रे८ 

उदिष्टी बेद बचनविश्येधो ज्ञायत कथम्‌ | 

श्र तर्वा्थोश्यिया बोध्य परतस्त्वक्षरादिति ॥|३६& 

श्र त्यर्थ सशयापन्नो ध्यास सत्यवतीसूत । 

विवारयामास चिर न प्रपेदे यधातथम्‌ ॥४० 

विचारयस्नपि मुनिर्नापि बेदार्थनिश्चयम्‌ । 

बेदो नारायण साक्षाद्यन्र मुहान्ति सूरय ४१ 

तथापि महतीमात्ति सता व्हृदयता पिनीम्‌ । 

पुनविचारयामास क वजामि करोमि किस ॥४२ 

पश्यामि न जगस्यस्मिन्सरन्‍ज्ञ सर्गदशनस्‌ । 

अज्ञात्वाश्यतम सोके सन्देहविभिवत्त कम ॥।४४ 

इस प्रकार से बिमात्र ( केवल ज्ञान स्वरूप ) शुणों से रहित तथा भेद 
से मबित बढ्म में जो कि भोलोक की संज्ञा वाले में कृष्ण द्वीप्यमान होता है--* 
ऐसा मैंने श्रदण किया है ॥३६॥ इससे परे शुछ भी निगम भौर प्रायर्भों मे भी 
सही है। त्ोभी निगम परात्पर प्रद्वर से भी पर गोलोक से शित्य निवास करने 
वाले भगवाध्‌ है--ऐस? कहा णाता है। श्रुतियों के द्वारा सदा उससे भी परे 
यह कौन है--यह सदा गाया जाता हैं ॥३७॥ वेद के बचतो के द्वारा जो 
चर सप है वह विशेष कसे जामा जाता है भ्रषवा परतोझक्षरात' इस भैश का 
अति का श्रथ जअध्य भ्रकार से जानता चाहिये। इस प्रकार से सत्यवती के 
झ्ात्मज व्यासदेव दे इस ऋति के ध्र्थ मे सक्षय को प्रास होकर भषिक समय तक 
विचार किया था फिन्तु लोभ्ी ययाघ्र अप को भ्रात्त नही दोसके ये ॥३८ा॥ ३५ 
४०॥ श्री सूतजी ने कहा--६स तरह बहुत समय तक दिघार करते हुए भी 
व्यास मुनि बेद के प्र्य का निश्चय नही कर सके थे । वेद तो साक्षात्‌ नारामश 
भगवान्‌ का क्वरूप है जहाँ पर बडे २ मइामनीपी भी मोह को प्रात दहोजाया 
करते हैं ॥४१॥ सत्पुरुषो के दृदय को ताप पहुँबाने वाली बरी भारी भ्रात्ति 
( पीडा ) को वे प्राप्त होइर फिर विचार करने लगे थे ढि शव इस हृदय के 
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संशय को निवारण करने के लिये सै किसके सभीष मे जाऊ और बया उपाय 
करो ॥४२॥ इस जगतु में मैं ऐसा सेन भ्रोर सब कुछ को देखने वाला दिसी 
को भी नहीं देखता है । इस तरह अन्य किसी को भरी लोक मे इस श्रपने सदेह 
को निवृत्त कर देने वालान देखकर उलोने तपम्या करने का ही निर्साय 
किया था ॥४३॥ 

भेरो कुहरिणी गत्वा चचार परम तप । 

यत्र कात्ते स्वरस्फूर्जज्योस्नामुलैनिरन्तरजा ॥४८ 

सदा प्रवाधते दिष्वकत्तम स्ताम हमन्तुदम्‌ । 

चकास्ते यत्र परम कान्तारमतिसुन्दरसु (४५ 

नानाद्ू भलताकुजकूजत्पक्षिनिनांदितम्‌ 

क्षुत्पिपासाभयक्रोकततापग्लानिविवर्जितम्‌ ॥४६ 

जलाशयैबेहुविधे पद्मितीलण्डमण्डिते । 

जातरूपशिलानद्धतटसच ा र॒पक्षिमि ४७ 

युक्तमम्भोज पवने सेव्यमान समनन्‍्तत । 

शिवैरध्यासितम्भावैहिल॑ संत्त्गे समुज्कितम्‌ ॥४८ 

निर्जन दिव्यलतिकाप्रियखण्डविरा जितमु । 

शुर्क पारावत रह थ॑ रुन्मदन्‍्मत्तकोकिलम्‌ (४६ 

उत्पतत्पप्मरजसा पादलामोददिड मुखम्‌ । 

तन्नापि काआनी दिव्या गुह्या परमशोंमता ॥४० 

फिर व्यास मुंति ने मेद पर्वत की गुफा मे जाकर परम उग्र तप किया 
था जहाँ पर सुवर्णा की स्फूरित ज्योत्स्ता के समूह से निरन्तर पूर्ण प्रकाण रहा 
करता है ॥४४॥ भ्ौर सद्दा ही नैनो को पोडा देने वाला चारों ओर फैला हुआ 
अन्यकार का समुदाय प्रवाधित होता है। जहाँ पर वन पत्यन्त सुन्दर स्वरूप 
से प्रकाशित होता रहता है ॥४५॥ उस बन में अनेक प्रकार के वृक्ष तथा 
ज्ञताएँ सुशोभित हैं श्रोर उद पर पक्षियों का कलरव हुआ करता है जोकि बहुत 
ही शु्ि प्रिय है। वह वन भूख-प्यास-भय-क्रोब-ताप और ग्लानि से रहित 
हैं ।४६॥ वहाँ बहुत से झवेक प्रकार के सुल्दरतम जलाबाय हैं. जिनमे ऋमलिनी 
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के समूहा की सुपमा छाई हुई है भर छुवण की शिलाझों स उनके तदों का 
भिर्माण हो रहा है तथा वहा अनेक पक्षियों का संचार बराबर होता रहा 
बरता है ४७॥ वह वत पक्षियों की मिच्ित वायु से सेव्यमान है तपा बल्याएं 
प्रद भात्रो मे युक्त भर हिंसक जीवों से रहित है ॥४८॥ वहाँ एकदम निजर्न 
स्थान है मौर वह परम दिव्य सदाप्रो के द्वारा झयन्त दाभायमान है जहां 
शुड भौर पारावत भयन्त सुन्दर है और मत्त कोकिलो की मधुर घ्वति श्रवर्स 
गोचर हुआ करती है ॥४१॥ सभी दिश्लाओं मे पे की पराग उड़कर फली हुई 
पाटलवरु एवं सुगथ दिरूपई देती है भौर घाएए को परम भामोद प्रा होता 


है। उसमे भी सुवश की एक प्रत्यन्त दिव्य और प्रिक छ्ोभा हे युक्त गुफा 
है॥५ ॥ 


ता प्रविज्य जिताहारों जितनित्तो जितासन 
सस्मार वेदाप्तुरस्तदेकाग्रमना मुनि ॥२१ 
श्रयी जगाम शरदा दातस्य स्मरतोघ्स्य हि। 
प्रादुरासस्ततों वेदाश्रत्वारश्राशदक्षना ॥५२ 
स्फुरत्पदूमलाशाक्षा जटामुकुटधारिएण । 
कुशमुष्टिकराम्भोजा भृगत्वड मण्डितासका ॥५३ 
स्वर पोड्शमि कलुप्त वदना प्रणुवान्तरा । 
कचवर्गोंद्भववर्णं पष्चावयवपाणय ॥प४ 
पवगदक्षजरणा वामपाटास्तवगत | 

तेपाम तस्थवर्णामौ येपा कुक्षिद्यात्मकों॥५४ 
माभिनिद्रा कान्तपृशा मोदरा यरलवोत्कचा । 
अग्निदक्षाश्रचिरा घराप्रीवा भुतासका ॥५६ 
अन्तस्थसा घसस्थाना बेखरीबाग्विजुम्मिता । 
अ्पइय मथुरामैषा हृदयास्मोजकल्पिताम्‌ ॥५७ 
हरेभगवत साक्षादावि्भावस्‍्थली हि सा। 
काझीमपरश्यद्‌ अर मध्य मालामाधारसस्थिताम्‌ ॥५८ 


ध्यास सक्षम वन | [ ४८६ 
उस प्रिरि गुफा में व्यास परुनि ने प्रवेश किया था और आाहार-वित्त 
तया ध्ासन वो जीत बार वहाँ पर मुनि ते प्त्यन्त एड्राप्न मन उग्झे चारा 
बेदो के झ्र्थ का भली भाँति स्मग्श किया था ॥४१॥ एस प्रकार से स्मरण 
भरते हुए भुनि को तीम सी यर्प व्यतीत हो गये थे । इसके प्रतन्‍्तर वहा चारो 
भेद्दो फा प्रादुर्भाय हुआ था जिसका दक्षंत परम सुन्दर था ॥४श॥। ये चारो 
गूलिंगननू थेद कमत के समान युन्दर नेषों रे युक्त थे तथा गहतक पर णढा 
एवं गुपूट धारण करने वाले थे। उनसे हस्त कमलो में परुश्ञाओं का पुद्ठा था 
भौर के पर भृगछाला परी हुई थी ॥9३॥ पोडश्न स्थरो से उनके भुख पृ 
थे जिनके मध्य में प्रशुव थर । कब और चवग से उत्पन्न होने वाले बर्णोंफे 
द्वारा उनके पाँचो भवयत्र और हाथ थे ॥9४॥ च वगे से उतका दाहिता चरण 
था प्रौर तय से वाम पद की रचढा थी। उनकी दोनों द्रुक्षिय| भ्रन्त स्थ 
(बरलव) बरणों रे युक्त थी ॥५१॥ नए तिद्ठा वाज़े-फान्त ( सुन्दर 
पृ ( पीठ ) बॉले-भोदर तथा यर लय फच ( बेश ) बारे थे। भरि दक्षाश 
से प्रत्प्त रलि-पर फ ग्रीवा ( गरदस ) जाजे कौर गर्पो चाले थे ॥५७॥ 
पत्तस्थों से स्वियों गे रास्थान से समन्वित थे तथा बैघरी वाणी से विजुश्भित 
होने बाते थे। इसके हृदय बामल से बरिपत मधुरा को व्यास मुत्ति ने देखा 
था ॥१७॥ वह भधुरा भगवाद्‌ हरि दी साक्षात्‌ भ्रगिर्भाव होने की स्थली थी | 
भृफुदियों ये मध्य में भागार मे रारियत गाथा स्वरुपिणी को तथा काणौपुरी 
का देगा था ॥५४॥ 
लिज़देरो तत, का-बीमवन्ती नाभिमण्डले | 
कण्ठस्था द्वारकामेपा प्रयाग प्राशग तथा ॥५६ 
सब्यापसब्यमोस्तेपां गज्भाईपि यमुना तदी ! 
सध्ये सरस्वती साक्षाद्‌ गयाक्षेत्र तथानने ॥६७ 
हलुपरीवमिध्यगत प्रभासक्षे भमुत्तमण । 
बर्द्य्याश्रममेतिषा अरह्मर|्ध' ददर्श हू ६१ 
पौष्टू्धननेषालपीठ तयनथोयुं गे 3 
पीछ पूर्णगिरिनाम लजाटे समहश्यत ॥६२ 
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कण्ठे च मथुरापीठ काथीपीठ कटिस्थितम्‌ 
जालन्धर तथा पीठ स्तनदेशेष्वह्श्पत ॥६३ 
भृगुपीठ क्णदेशे ह्ययोध्या नासिकापुटे 
बरह्यर भर स्थित ब्राह्म शव सीमत्तसीमनि ॥६४ 
लिज़ देश मे काचीपुरी को भौर नाभि मण्डल मे धवन्तीपुरी को 
देखा था | पएठ देश भे सस्थित द्वारका को ठया भ्राणों मं गगन करते बाले 
प्रयाग का दर्शन किया था ॥५६।| उन वेदों में भाई भोर वाहिनी घोर मे 
गर्ल तथा यमुना नदी को देखा था। उनके मध्य में स्तरस्‍्वती तदी थी प्रौर 
मुख के देश मे सराक्षात्‌ गया क्षेत्र था ६ )॥ ठोडी प्ौर ग्रीवा ( गरदन ) के 
अध्य मे रहने जाला उत्तम प्रभात क्षेत्र था। इनके ग्रह्मरमछ मे व्द्यायम था 
जिसका स्पष्ट तप ध्यास भुनि ने दशन किया था |६१॥ दोनों देसो मै पौएड 
पर्षन तेपाल पीठ था भ्ौर ललाट मे पूरा मिरिनाम वाला पीठ देखा था ॥६१॥ 
कण्ठ भे मबुरा पीठ ठथा कटि प्रदेश में काच्ो पीठ था। तथा जालन्धर पीठ 
स्तन देश में दिखाई दिया था ॥६३॥ कर देश मे भूगुपीठ भौर नाछिका देश 
में ग्रयोध्या पीठ पा। ब्रह्मर क्र मे ब्राह् पीठ था और सीमा की सीमा में 
शब पीठ था ॥६०॥ 
धाक्त जि्लाग्र घिपण वैष्णव हृदयाम्बुजे । 
सौर चक्षु प्रदेशस्थ वौद्धल्‍्चायासु सज्भतम्‌ ॥६५ 
धोत्रार्माण कष्ठदेशे पशुक्रधमथोरत्ति 
धाजपेय कठित्तटे ह्यग्निहोत्र तथानने ॥६६ 
अश्वमेघ कटितटे नरमेधमथोदरे । 
राजसूय शिरोदेशे आवसध्य तथाउचरे ॥६७॥ 
ऊष्बोंछ दक्षिसाब्निश्व गाहपत्य मुखान्तरे 
हथ्य क्षूती मजभेदास्तवा रोमस्ववस्थितादु । 
अृत्यरिव महाराज पुराणन्यायमिश्चित ॥६५ 
सहदिताभिश्र तअश्न पृथनपृयगुपासितानू 
कम ज्ञानापासनाभिजनानुप्रहका रकात्‌ ६६ 


व्यास सशय वर्णन] [ जहर 

हृष्ड्वा सुविस्मितमना मुनि कृष्णों वभूव ताबू । 

बह्मतेजोमयान्दिव्यास्तपतोर््का निव च्युतानू । 

ज्वलतोअनीनिवोदर्काल्कोटीन्दुसमदर्शनान्‌ !]9० 

शाक्त पीठ जिह्ना के प्रग्न भाग में स्थित था तथा हृदय कमल में 
वैष्णव पीठ था । सौर पीठ चश्षु प्रदेश में स्थिव था तथा बौद्ध छायाप्रों मे 
सरूत था ॥६५॥ करठ प्रदेश मे सौत्रामाण उर मे पशुवन्‍्ध-कटितट में बाज 
वेय तथा झालन मे अग्नि होत था ॥१६३॥। कटितट मे अ्रश्व मेथ-उदर में नरमेव 
शिरोदेश में राजसूप तथा प्रघर मे आवसथ्य था ॥६७॥ अपर के झोष्ठ मे 
दक्षिणाग्नि-मुख के अन्दर में गारपत्य भ्रग्ति-भुति मे ( कात में ) ह॒ष्य तथा 
रोमो में प्रबस्थित मन्त्र भेदों को देखा था। च्याय मिश्रित पुराणों में इस 
भाँति सेवित थे जैसे भृत्यी के द्वारा कोई महाराज हो ॥६८॥ सहिताश्रो के 
और तस्त्रो के द्वारा पृषक्‌ २ समुपासित एवं कर्म, ज्ञाच श्रौर उपासनाओं के 
द्वारा जनों पर भनुग्रह करने वाले उन वेदों को देख कर कृष्ण द्वेपायन मुनि 
अत्यन्त विस्सित भन वाले हो गये थे । वे ब्रह्म तेज से परिपुशं-परम दिव्य-सूर्य 
के समान तपे हुए - जजती हुई झरिनि के तुल्य उदर्क एवं करोड़ो च्धो के 
समान दिखलाई देने बाते थे ॥७६-७०१॥ 

बबन्दे सहसोत्याय दरडवत्पतितों मुनि । 

कृतार्थेज्‌ इतार्थोहह कृतार्थोहह॒मिती रयन्‌ ३७१ 

के श्रद्य ने सफल जन्म अच्य मे सफल मत । 

अभ्रद्य मे सफल पयुर्यद्भवन्तो5क्षियोचरा ॥छर्‌ 

अलौकिक लौकिकच्ध यत्‌ किबल्विदपि विद्यते | 

न तद्गोईविदित वेच्य भूत भव्य भवद्ध यत्‌ ॥७३॥ 

स प्रवृत्तिफला यूय दर्शयन्तोअपि तान्सदा | 

यहच्छाकरसज्ोचविधानावेह रामिणाम्‌ 3४ 

प्रष्चस्यापि मिथ्यात्वे ब्रह्त्वे वा विधीतरो । 

न सृषारागविषयो तत्तसड्रोचविधिक्षयों [७५ 
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झंतो लोकहितनू न प्रमाथ निरूपणे । 

स्वोक्ता स्वर्मादिविषया मश्वरा इति निददिता ॥७६ 

अधिकारिविभेदेन कमज्ञानोपदेशत । 

त्राठ सव जान्नून झब्दब्रह्मात्समूत्तिमि ॥७७ 

इस प्रकार के स्वरूप वाले उनका दशन प्राप्त कर व्यास गुति सहसा 
छठ कर खड़े हो गये और दशड की भाति पड़ कर उनकी बदना की थी तंदा 
ध्यास मुनि अपने मुद्ध से दण्डवह्‌ प्रणाम करते हुए यह कहते जा रहे थे--मैं 
कताय होगयां-सै सफल होगया भौर पूणः मनौरय पाला हो गया हैं ॥७१॥ 
आज मेरी सम्पूछ भ्रायु सफल हो गई कि झाप मेरी प्राँखो के प्मक्ष में पत्यक्ष 
रूप से गोचर होगये हैं ॥७२।॥ आपके लिए कुछ भी अविदित नही है। भूत- 
अब्य झौर बत्त मान सभी झापको बेच है ।७झे उन सब को सघदा देखते 
हुए भी भाष लोग प्रवृत्ति फल घाले नहीं हैं। क्यो कि इस सार मे रागी 
पुदष यह्चा कर सद्भोच से विधान करने वाले होते है ॥७४॥ फ फ्रप* के 
मिध्यात्व होने पर भी एथा ब्रह्मत्व मे विधि तिपेघ उसके सद्भोच विधि भौर 
क्षय भूपाराग के विषय नहीं हैं. ॥७५॥ प्रतएद सोकहितों के द्वारा परमाय के 
निरूपण मे अपने से कहे हुए स्वागदि के विषय नाशबात्‌ हैं इत लिए निदित 
होते हैं ॥७६॥। शब्द ब्रह्म की मूत्ति वाले झांपने प्रधिकारी के भेद से कम 
प्रोर ज्ञान के उपटेश के द्वारा इस सम्पूण जगत्‌ की तिम्वय हो रक्षा की 

॥७७॥ 

हे भतोजह भ्रष्ठुमिच्छामि भवन्तम्न त्कुपालव ॥ 

कमरा फलमादिष्ट सर्ग कामकचेतसाम्‌ ॥७८ 

ईशापित्तधिया पु सा कृतस्पापि च कमण । 

चित्तशुद्धिस्ततो ज्ञान भोक्षज्व तदनन्तरमु ॥36 

झओोक्षों ब्रह्म क्य मित्येव सच्चिदानन्दमेव यत्‌ । 

सब समाप्यते तस्मिव्क्षाते यद्धि कृताकृतसु ॥८० 

यह्ति सद्भ॒ चिदाकाद जक्षानरूपससडूतम्‌ । 

निरीहमचल शुद्धमगुण व्यापक स्मृतस्‌ ॥5१ 
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विकारेपु विनव्ष्यत्सु निविकार न नह्यति । 

यथान्वतमसा व्याप्तलोफस्य रविरोजसा ॥5२ 

लोहस्थेव मरिएस्तद्वदररशिभ्रानले यथा । 

यदाभासेन सा सत्ता प्रतिपयय विजृम्भते ॥८३ 

जीवेश्वरादिस्पेण विश्वाकारेश चाप्यहो। 

तस्यामपि प्रलीनाया क्ूटस्थश्व॒ यदेकलसु ॥प४ 

भवद्धिरेव निर्णीत तत्तथेव न सशय | 

तथापि मम जिज्ञासा वत्तंते केवल त्हृदि ॥5५ 

भ्रत्तोडपि परम किच्चिद्कत्तेते किल वान वा । 

तद््दन्तु महाभागा भव्तस्तत्त्वदर्शना ॥८६ 

यदि प्राप मेरे ऊपर जृपालु है तो मैं प्रापसे अब यह ही पूछना चाहता 
है कि कर्मा का फल श्रादिष्ट किया है भ्रीर कामना से पूर्णा चित्त वालो का 
सगे बताया है। ईदवर से समपितत बुद्धि वाले मानवो के किये हुए कम से भी 
वित्त डी शुद्धि होती है फिर इसके अनस्तर ज्ञान होता है श्रौर इसके पष्चात्‌ 
मोक्ष होता है ॥७५-७९॥ मोक्ष ब्रह्म के साथ ऐक्य को हो कहा जाता है जोकि 
सत्‌-चिंत्‌ श्रौर धानत्द स्वरूप है। जो भी कुछ कृत तथा प्रकृत है वह उसके 
ज्ञात फरने पर सभी कुछ समाप्त हो जाता है ॥४०॥ जो सज्भ रहित--विदा- 
काश-ज्ानस्वरूप वाला-अ्रसवृत-निरीह-प्रचल-झु-बिना गुण वाला और 
ब्यापक कहा गया है ॥॥८१॥ समस्त विकारों के विनष्ट होजाने पर भी बह 
विभार रहित है श्रतएव नष्ट नहीं होता है। वह तो इस प्रकार है जैसे मन्ध- 
फार से व्याप्त जोक के लिग्रे श्रोज से रवि होता है ॥५२॥ लोहे को मरिण की 
भाँति प्रोर प्रनल मे अररि के समाव वह होता है। जितके प्राभात से वह 
सस्ता को प्राप्त होकर विजृम्थिल है (८२॥ यह जीव और ईदवर के स्वरूप मे 
विश्व का ध्राकार होता है। इसके भी प्रलीन होजाने पर एक कूटस्थ रहता 
है (८५॥ यह सभी कुछ भापने निर्राय किया है श्रोर चह उद्ी प्रकार का 
ही है, झ्रापफ़े इस कथन मे कुछ भी सशय नहीं है | सो भी भेरे 
हृदय भें केएल एक जिज्ञासा होनी है ॥८४॥३ वह जिज्ञासा गही है कि इससे भी 


श्ध्ड | [. दाग पुराण 
आगे कुछ है या नही है। है भद्दाद भाग बालो! आप गंदी कृपा कर सुंझे 
बताइये क्मोकि भाष तो तत्वों के पूर्रा चाता है ॥८६॥ 

यच्छुन फलभेवेषट जनुषो मे द्ृताथता । 

एव ब्वूवन्‍्तमसनघ व्यास सत्यवत्तीसुतम्‌ । 

साधु साब्दिति सद्धीत्य प्रत्यूद निगमा वच ॥5७ 

साधु साधु महाप्राज्ञा विष्णुरात्मा शगीरिणास । 

भ्रजो5पि जम मम्पद्य लोकानुग्रहमीहसे ॥।८८ 

पन्यथा ते न घटते ससारकम्मब घनम्‌ 

अ्रस्पृष्टो मायया देब्या फदाजिज्शानगूहया ॥5८& 

बिभधि स्वे छया रूप स्वेच्छयव निगूहसे । 

अस्मत्सम्मत एवार्षो भवता सम्प्रदशित ६० 

धुरारोष्वितिहासेपु सूनेष्यपि च भकधा। 

अक्षर ब्रह्म परम सवकारणुकारणम्‌ ॥६१ 

तस्यात्मतोथ्प्यात्म भावतया पुष्पस्य गघवत्‌ । 

रसवद्दा स्थित रूपमवेद्धि परम हि तत्‌ ॥€२ 

भनुभूत तदस्माभिर्जाते प्रादृतिके लये । 

अ्रधारात्परतस्तस्माझत्पर केवलो रस । 

न ष तन्न बय शक्ता दाग्दातोते तदात्मका ॥8३3 

शहाँ इसका अबरण करना ही गेरे जीवन का फल है प्रौर इसके बरते 
से मेरे जम को सफलता होगी ! इस प्रकार से बोलने वाले प्रघरहित सत्यवती 
के पुत्र द्यास म्दि से साधु-सावु॒ ( अच्छा-प्रध्णा )--यदह कद्कर निगमों 
( बेदो ) ने बचन बड़े थे ८७) बेदो ने कहा--वहुत कच्छा है छाप पहानू 
शराज्ञ हैं भौर धारीर घारियो के विष्णु भात्मा हैं । घाप प्रजमा होकर भो जम 
धारण कर लोको के प्रनुप्रह गो इझ्ा करते हैं ।।८८।! पधत्यथा प्रापकों इस 
सतार का कर्म वघन घटित गहीं होता है ज्ञान से गृह माया देवी से प्ररपष्ट 
प्राप भ्रपनी ही इच्छा से स्दष्प को घारण करते है झौर स्वेच्छा से हो उसे 
नियूहित किया करते हैं। हमारे सम्मत जो भ्रष है दही भापने भी प्रदश्शित 


प्रतयादि पू् सृष्टि द्मन [ ४६४ 
डिया है ॥८६-६०॥ पुराणों मे--प्वीह्मसों में शोर सूती सम भी एक ही प्रकार 
मे नद्ठी बताया गया है। प्रधर परम प्राद्म है और गत पारणों फो भी कारश 
है ॥६ श॥ ब्रात्मा स्वरुप उसके भी प्रात्य भावगा से पुष्प री सस्धगी भाँति 
अथवा रस के समान बह परम रूप स्थित रहता है--एसा उसे जान लो ॥६२॥ 
प्राफृतिक गये के हो भाग पर उससे अ्गुभय किया है । उस भ्रक्षर से परे वेधल 


बग हो। 7९ है । पर्दास्मक दस घाशातीद उगम पहुँगे रा शमथ मही 
है ॥६३॥ 


ग्रऋ्रण ६७--गया माहान्म्य 
श्र ऊदूरर्द प्रदध्यामि गयामाहार्म्ममुत्तममु । 
यह त्वा भर्ब्यपापेम्यों मुच्यते नाउसशय ॥१ 
सनपादये म्महाभागदेंबदि सच नारद । 
सनलूमार पप्रच्छ प्रगुम्य बिधिपूव्य॑ कम ॥२ 
सनल्ुभार मे झू हि तीर्थ तीर्थत्तिमोत्तमम्‌ । 
तारक मर्वभूताना पठता श्रृण्यता तथा ॥३ 
वह्ये तीर्थवर पुण्य श्राद्धादों सवतारकम्‌ 
गणतीर्ष स्वदेश तीर्थम्यो३याविक शृर्पु ॥८ 
गयायुरस्तपरलेगे क्षद्वारता ऋलवेर्भयत्त । 

भामस्य तरय शिररि छिला धर्मो छ्वथारयत्‌ ॥५ 
सभ् प्रह्मावररोयात स्थितश्राषि गदाधर । 
फरगृतीर्धादिस्पेण निश्चलार्थमहनिद्यम्‌ । 
गयायुर्स्य विप्रेल्नत्रद्मार्य देचते सह ॥६ 
क्ुतयज्ञों ददी ब्रद्मा ब्राह्मणेक्यो गूहादिकस । 

खे तकल्पे तु वारदे गयायागमका रयत्‌ ॥७ 
गयानास्ला गया स्याता क्षेत्र बह्मासिका क्षितस 
काक्षन्ति पितर परश्नान्नरकास्भूम भीरव ॥5 


घ्श्ष ] [ बणु इृगश 


भागे कुछ है या नहीं है। है मह्ाद्‌ भाग बालो | आप यही कृपा कर घुके 
बनाइये बयोरि श्राप तो दत्त्वों के पूर्ण क्ाठा हैं ॥६६॥ 

यच्छूव फलमेवेह् जनुपो मे कृताथता । 

एव ब्रूवतमनघ व्यास सत्यवतीसुतम्‌ । 

साप्ठु साध्विति सद्धीत्य प्रत्यूडु निगमा बच ॥5७ 

साधु साधु महाप्राज्ञा विष्णुरात्मा शरीरिणामस्‌ । 

अजी5पि जन्म सम्पथ लोकानुग्रहमीहसे ॥८८ 

अन्यथा ते न घटते ससारकम्मब धनस्‌ । 

भरपृष्ठो मायया देब्या कदाजिज्जानगूहया ॥८९ 

विर्भाप स्पे-छया रूप स्वेच्छपैव निगृहसे । 

अस्मत्सम्मत एवार्थो मबता सम्प्दशित ६० 

पुरारोष्वितिहासेपु सूत्रेष्यपि क्र नकधा । 

अक्षर ब्रह्म परम सवकारणकारणम्‌ ॥६१ 

तस्यात्मनोथ्पात्म भावतया पुष्पस्य गधवत्‌ । 

रसवदा स्थित रूपमदेहि परम हि तत्‌ (&२ 

झनुभूत क्दस्मासिजति प्राकृतिके लगे । 

प्रक्षरात्परतस्तस्मादत्पर केवली रस । 

न च तंत्र वय छक्ता शब्दातीते तदात्मका। ॥६३ 

यहाँ इसका श्रवण करना ही मेरे जीवन का फल है शोर इसके करने 
से मेरे जम की सफलता होगी । इस प्रकार से बोलने वाले प्रघरहित से यवती 
के पुत्र व्यास महपि से सापु-साधथु ( प्रच्चा-अध्छा )--पह क्‍्ट्ूकर निगमों 
( बेदों ) ने वभन कहे थे ॥८७॥ वेदो ने कहा---बहुत भ्रच्छा है प्राद महाद 
प्राज्ञ हैं सौर दारोर घारियो के विष्णु घाममा हैं। भ्राप भजमभा होकर भो जप 
घारण कर भोको के पनुग्रह कौ इच्छा करते हैं ।।८८॥ प्रस्यथा भापरों इस 


ससार हॉ कर्म बधत घटित भहीं होता है. ज्ञान से गृह भाया देवी से घरपष्ट 
झाप अपनी ही इच्छा से स्वहप को घाश्ण करते हैं भौर स्वेच्छा से ही उसे 
निमृद्धित वियां बरते हैं। हमारे सम्मत मो अथ है वही प्रापने भी प्रदद्धत 


प्रभयादि पुर यृष्टि बशेन | [ छा 
किया है ॥६६-६०॥ पुराणों मे--दतिहागो में और सुत्रो मे भी एक ही प्रकार 
से नदी बताया गय। है। प्रक्षर परम ब्रह्म है और सव कारणों का भी कारश 
है ॥६१॥ प्रात्मा स्वरुप उसके भो भात्म भावता से पुष्प वी गन्‍्ध की भौति 
अथवा रस के मान वह परण रूप स्थित रहता हे--ऐसा उसे जान लो ॥६ शा] 
प्राकृतिक लय के होजान पर हमने भ्नुभव फ़िया है। उस प्रक्षर से परे केवज 


रस ही होता है । क्षब्दात्मफ हम णत्शतीत उसमे पहुँचे फ्रो समर्थ मही 
है ॥६२॥ 


प्रररण ६७--गया महात्म्य 

भ्रत्त ऊद्ध्ब प्रवक्ष्यामि गयामाहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
ग्रुड त्वा सर्व्यपापेम्थों भुच्यते नामसशय ॥१ 
सनकाय म्मेहाभागैदेदवि, स व तारद । 
सनत्वृमार पप्रच्छ प्रस॒म्य विधिपूव्य कम ॥२ 
सनत्तुमार मे ब्रूहि तीर्थ तीर्थोत्तमोत्तमम्‌ । 
त्तारक सर्वेभूताना पठता श्ृष्पता तथा ॥३ 
चद्षये तीर्थवर पृष्य भ्राद्धादी स्वंतारकम । 
गयातीर्थे सर्घदेशे तीर्थम्योधप्यधिक शुगु ॥४ 
गयासुरस्तपस्तेपे ब्रह्मणा ऋतवेर्जयत्त । 

प्राप्तस्य तश्य शिरसि शिला धर्मो ह्धारयत्‌ ॥५ 
तन प्रह्माशकरोद्याग स्थितश्बापि गदाधर | 
फल्युत्ीर्थादिरूपेण निश्चलार्थमहनिद्यस्‌ । 

गयासु रस्य विप्रेन्द्॒जह्यायय देवते सह ॥६ 
कृतयज्ञों ददी प्रह्म प्राह्मरोस्थो गृहादिकम । 
श्रे तकल्पे तु वाराह गयायागमका रयत्‌ (७ 
भयानास्ना गया व्याता क्षेत्र ब्र्माभिकाक्षितम्‌ । 
काक्षज्ति पितर पुन्राज्षरका्भय भीरव ॥८ 


घ्ध्ट ] [. वाएु इशारा 
प्रागे कुछ है या नही है। है मद्दाव्‌ भाग बालो ! आप यही कृपा कर मुझे 
बताइये क्योकि झाप तो तत्वों के पूर्णा ज्ञाता है ॥८६॥ 

यच्छुब फ़लमेवेह जनुषों मे इृतायता । 

एब ब्रूवन्तमनघ व्याप्त सत्यवतीसुनम्‌ । 

साधु साध्विति सद्भीत्य प्रत्यूडु तिगमा वच ॥5७ 

साधु साधु भहाप्राज्ञा विष्णुरात्मा शरीरिशामु । 

अ्रजोषपि जम सम्पद्य लोकानुग्रहमीहसे ॥८८ 

अन्यथा ते न घटठे ससारकस्मब घनस्‌ । 

अस्पृष्टो मायया देव्या कदाजिज्ज्ञानयूहया ॥८९ 

बिभरधि स्वेछया रूप स्वेच्छयव निगृहसे । 

अस्मत्सम्मत एवार्थों भवता सम्प्रदशित ९० 

पुरासोष्वितिहासेपु सूत्रेष्यपि च नकथा ! 

भ्रक्षर ब्रह्म परम सवक।रणका रणस्‌ ॥६१ 

तस्यात्मनोथ्प्यात्म भावतया पुष्पस्य गधवत्‌ । 

रसवद्ा स्थित रुपमबेहि परम हि तत्‌ ॥श्२ 

झनुभूत तदस्माभिज्जाते प्राभृतिके लये । 

अक्षरात्परतस्तस्माधथत्पर केवलो रस । 

न्तच तन्न वय शक्ता दाब्दातीते सदात्मकाः ॥8३ 

भर इसका क्रवश करना ही मेरे जीवन का फल है झऔर इसके करने 
से भेरे लम को सफलता द्ोगी । इस प्रकार से बोलने थाले भ्रधरद्धित सत्यवती 
के पुत्र ध्यास भह्वपि से साघु-सायु ( प्रध्ठा-प्रध्दा )--यह कहकर निगमों 
( देदो ) ने ववन कह़ेथे ॥८७॥ वेलो ने कहा--वहुत प्रच्छा है भ्राप महादं 
प्राक्ष हैं भौर शरीर भारियो के विष्णु प्रात्मा हैं। भ्राप भ्जन्मा होरर भो जम 
बार कर लोको के पजनुप्रह को इच्छा करते हैं ।८८॥। प्रन्यथा भागों इस 
ससार दा कर्म बस्थन घटित नदी होता है शान से गूह माया देवी से झरपष्ट 
पाप श्रपनी ही इच्छा से स्वरुप को धारण करते हैं भ्ोर स्वेच्छा से ही उसे 
निगूहित किया करते हैं। हमारे सम्मत ओ शर्ष है वही प्रापने भी प्रद'शत 


प्रतयादि पुन सृष्टि वर्णन ] [ धह५ 
किया है ॥८६६-६०॥ पुशाणो मे---इतिहासों मे श्र सूझ्ो मे भी एक हो प्रकार 
से नही बताया गय। है। प्रक्षर परम ब्रह्म है श्रौर भव वारणो का भी कारण 
है ॥६१॥ प्रात्मा स्वर्प उसके भी झ्रात्म मावता से पुष्प की गन्‍्ध को भोति 
अयवा रस के सभान वह परम रूप स्थित रहता है--ऐसा उसे जान लो ॥६२॥ 
प्राकृतिक लय के होजान पर हमने श्रनुभव किया है | उस अ्रक्षर में परे केवल 


रस ही होता है । घाब्दात्मर हम छाव्यातीत उसमे पहुँचने फो समर्थ नदी 
हैं ॥६३॥ 


पअफरण ६७--गया माहात्म्प 
भ्रत् ऊद्ष्द प्रवक्ष्यामि गयामाहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
अच्छ त्वा सब्दंपापेस्थों भुच्यते नात्रसश्य ॥१ 
सनकार्ं म्मेहाभागैदेवि सच नारद । 
सनत्कुमार पत्रच्छ प्रसम्य विधिपून्दकम्‌ (२ 
सनत्कुपार मे ब्ू हि तीर्थ तीर्षोत्तमोत्तमम्‌ । 
तारक सर्वभूताना पठता श्रृण्वता तथा (3 
चक्ष्ये तीर्थवर पुण्य भ्राद्धादी सवंतारकस्‌ ( 
गछणातीर्थ स्वदेश तीर्थेम्योध्प्यघिक खणु (४ 
गयासुरस्तफस्तेपे ब्रह्मणा ऋतवेर्थथत । 
प्राप्स्थ तस्य जिरफ्ति शिला धर्मो हमधारयत्‌ ॥५ 
ततन्न ब्रह्माउकरोद्याग स्थितञ्आजापि गदाघर । 
फह्गुतोर्थादिरूपेण निश्चलार्भमहनिश्म्‌ । 
गयासुरस्य विप्रेन्द्वह्माय देंवते सह ॥॥६ 
कृतयज्ञों ददौ ब्रह्मा ब्राह्मऐेम्यो गृहादिकम्‌ । 

श तकत्पे तु वाराह गयायागमका रयत्‌ ॥७ 
गयानाम्ना गया ब्थाता क्षेत्र वरह्माशिकाक्षितम्‌ 
काक्षन्ति पितर पुत्रान्नरकाज्ूय भीरव तर८ 


शहर [बाय पुराण 

वायुदेव ने कहा--इसके भागे मैं अब झ्युत्तम गया हा माहात्य 
बताता हूँ। जिसका श्ववश कर मानव समस्त पापों से विम्रुक्त हो जाता है। 
इसमे कुछ भी सशय नही है ४१॥ सूती ने कद्ा--सनकादि महाद्‌ मार्य बालो 
से युक्त देवपि नारद ने सनत्कुमार से विधि के साथ प्रणाम करके पूछा था 
॥१॥ नारदजो ने कह्ा--हे सनस्कुमार ! मुक्के आप समस्त तीर्थों मे सर्वोत्तम 
जो तीर्थ हो उसे बठाभो | जो समस्त प्राशियों का पान या श्रवण करने पर 
उद्धार करने वाला हो ॥३॥ सनरकुमा ने करहा--मैं समस्त सीर्थों में श्रेष्ठ परम 
पुएयमय भौर थराद्ध भादि में सबको तार देने वाला गया तीर्ष को बताता है। 
यह गया तीष है भौर सब देश में सम्पूर्णा सोथों से भी भ्रधिक है। इसका तुम 
लोग श्रवर करो ॥४॥ ब्रह्मा के दारा प्राधित गयासुर ते क्रतु के तिये सपदचर्या 
की थी। प्राप्त होते वाले उसके शिर पर धर्मा में शिला को घारण बिया था 
॥१॥ वहाँ पर ब्रह्म ने याग किया था और यदाधर भो वहाँ पर स्थित थे! 
फर्म तीर भ्रादि के स्वकुप से वह प्रहनिश निश्चित प्रथ वाला था। विश्रसद 
बरह्मादि देवो के साथ मज्ञ फरने वाले ब्रह्मा ने ब्राहणों को गृह भ्रादि प्रदान 
किये थे। आराह इवेत कल्प मे गया याग कराया गया था ॥६ ७॥ प्रह्मा के 
द्वारा भ्रभिकाक्षित यह क्षेत्र गया के नाम से गया--यह छरूयात हुप्ला था। 
पितृणण पुत्र नरक के भय से भीर होते हुए इसकी इच्छा किया करते हैं ॥८॥। 

गया यास्यति य पुत्र स नखाता भविष्यति। 

गयाप्राप्त मत दृष्ठा पितृणामुत्सवों भवेत्‌ । 

पद्भधघामपि जल स्पृष्टा सोहस्मम्य कि न दास्पति। € 

गयां गध्वान्नलाता य पितरस्तेन पुत्रिण । 

पक्षत्रयनिवासी च पुनात्यासप्तम कुलम्‌। 

नो चेत्मचदाह वा सप्तरात्रि त्रिराजिक्मू ॥१० 

महावल्पद्तत पाप गयां भ्राप्य विनश्यति । 

पिण्ड दद्याब्च पित्रवेरात्मनोइषि तिलविना ॥११ 

अह्यहत्पा सुरापान स्तेय य्रु्वद्धनागम ॥ 

पाप सत्सद्भुज सब गयाथादादिनत्यति ॥१२ 


गया भाहात्य ] [ ४ए७ 

प्रात्मजो5'यन्यजो बापि गयाभूमी यदा तदा । 

यन्नाम्ता पात्तयेत्पिण्ड त नयेद ब्रह्म शाश्वत्तम ॥१३ 

तहाज्ञान गयाश्षाद मोगृहे मस्‍्ण तथा। 

यास पुसा कुरक्षेत्रे मुक्तिर्पा चतुत्विधा ॥१४ 

जो पुत्र गया फ्रो जायेए यह हो हमारा त्राता प्र्थात्‌ू उदार करने 
बाला होगा। गया में प्राप्त होत बाले भपने पुत्र को देखकर पितरों को बहुत 
ही बाह्य हो है भर्थात्‌ बच भाज्ाद हुमा ऊरता है। अपन पैरी गे भी जब 
का सपण फरके बढ़ हमको पया मही देगा ॥६॥ जो गया में जाकर प्रप्त को 
दाम मारने बाला है श्तृगणण उसो गे पुत्र वाले दुश्मा फरते हैं । जो तोन पक्ष 
तक वहाँ वियास ऊरने बाला होता है है श्वने सात झुलों को पत्रित्र कर दिया 
फरता है। प्रन्यया पर्यह दित ता सात रा्रि पयस्त भ्रथया तीन राधि तक ही 
यहाँ निवास करने से गया मे प्राप्त होकर रहने बाले का महावरप खत पाप भी 
विगष्ड हो णामा करता है। (तो के बिना भी प्रपने पितृगण को वहाँ जो 
दिया पारता है. बह परहा ह्ध्या-पुरापएन-स्वेष (बोरी]-गुद पश्ली का गंमन 
और सता से गयुत्मन्न सम्पूर्ण पाप गया के थाद्ध से नष्ट हो जाते हैं ॥१०- 
११-१२॥ भ्रात्मन हो या अन्यज भी को जिस-डकिसी भी समय में यवा की भूमि 
में जियके ताग से पिरठ का पतन करता है वह उसको घाएगत बहा को प्राक्ष 
करा देता है ॥१३॥ ब्रह्म का शाव-यवा का क्षाद्व-गों के गढ़ में मृत्यु भ्ौर कुर- 
क्षेत्र मे वियाम ये चार प्रकार परी पुष्रषो की मुक्ति बताई गई है ॥१ 2 

्रह्माज्ञानित कि कार्य्य गोगृहे मरणेन क्रिस । 

वासेन रि बुरक्षेत्रे यदि पुप्रो गया ब्जेत्‌ ॥१४५ 

गयाया सब्बंकालेपू पिण्ठ दद्याद्विवक्षण | 

अधिमासे जन्मदिन चास्तेईपि गुरुशुक्रयों ॥१६ 

न स्यक्तव्य गयाश्चाद्ध सिहस्थेडपि बृहस्पतों । 

तथा देबप्रमादेन प्रहतेपु ब्रगेपु च | 

पुर कर्म्माधिकारी च श्राउकद्‌ बरहालोकभाक्‌ ॥१७ 


४०० ] [ दायु पूरा 
के ऋण से मुक्त हो जाया करता है ॥२७॥ जो शिर में धाद्ध करता है पे 
अपने सौ छुलो वा उठार किया करता है। जब वह चर छे गया को चलना 
चारम्म करता है उप्ती समय से पितरो के स्वर्यारोहण का कार्य प्रोरम्म करता 
है भ्रौर उसके एक २ कदम चलने मे स्वग का सोपान बन जाता है २८।॥। 
पदे परदेष्श्रभेधस्थ यत्फल गच्छतो गयाम्‌ । 
तत्फलऋ अवेच्चुन समग्र मात्र सशय धर& 
पायसे नांपि चरुणा सक्‍तुता पिष्टकेन वा। 
सरडुल फलमूलाधय गंयाया पिंडपातनमु ॥३० 
तिलकल्केन खड़े ग्रुड़ेन सघृतेन वा ॥ 
केवलेनव दध्ना वा ऊर्जेन मधुनाइईथ वा ॥३१ 
पिष्याक सघृत खड पितृभ्योश्क्षयमित्युत्त 
इज्यते वात्तव भाज्य हथिष्यान मुन्तो रितम्‌ ॥३२ 
एकत सब्बवस्त्‌नि'रसबल्ति मधूनि हि। 
स्मृत्वा गदाधरांड भ्र यब्ज फल्युतोर्याम्बु चैकत ॥३३ 
विडासन पिंडदान पुन भ्रत्यवनेजनमु । 
दक्षिणा चान्न सदूत्पस्तीषधाद्ध प्यय विधि ॥३४ 
नावाहन त दिग्बंधो न दोषों दृष्टिसम्मव । 
सकारुण्येन कत्त ब्य तीथ थाद्ध विचक्षण ॥३५ 
गया को गत करने वाले के एक-एक पद मे भ्रश्मभेध यज्ञ बा फल 
प्रात्त होता है। ठसको सम्पूयय फत प्रव्॒श्य ही मिलता है--इसमे कूछ भी 
सशय नही है ॥२६।। पायल से--चए-सत्तू-तर्‌डुल प्रौर फज-न्मूलादि के द्वारा 
श॒वा मे पिशड का पातन करना चाहिए ह३ ॥) तिलो का (एक-खौड-गुड 
भौर भूत भथवा केवल दही या ऊब्दे सधु के ढारा पिरड पातन करे। पिएयाक 
शथा सचूत खौँड पितरों को यहा अक्षय होता है। झ्रषया ऋतु का मुनीरिस 
हविष्याक्त भोम्य से यजन क्या झाठा है ॥३३१ ३श॥ एक झोर रसवाली 
समःझ| घस्नुर्ये शया सभु॒ बे भौर गदाघर के चरण कमल का स्मरण मरके 
एक प्रौर फगु तीव का जप रक्‍से ॥३३॥ पिठ्शसन पिएडदान शोर फिर 
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प्रत्ययने जन-दक्षिणा घौर ग्रध्न॒ का सद्धूल्प करे--यह हो तीर्थों के श्राद्रों मे 
विधि होती है ॥३४॥ वहां पर न तो कोई आवाहन ही होता है श्रोर त 
दिग्बन्ध किया जाता है| हृष्टि से उत्पन्न होने वाला भी दोष वहा नहीं होता 
है । विचक्षण पुरुषों को कादरुय के सहित तीय थराद्ध करना चाहिए ॥३४५॥ 

अ्न्यत्रावाहिता काले पितरो यान्त्यमु प्रत्ति। 

तीथ सदा वसन्त्येते तस्मादावाहन न हि ॥३६ 

तोथ॑ भ्राद्ध प्रयच्छदृ्भि पुरुष फलकाड लझ्षिभि । 

काम क्रोध तथा लोभ त्यत्कवा कार्य्या क्रियाउनिशम्‌ ॥३७ 

ब्रह्मचार्स्येकभोजी च भूशायी सत्यवप्वछुचि । 

सब्बंभूतहिते रक्त स तीथं फलमरनुते ॥३८ 

तीर्थान्यनुसरन्धीर परापण्ड पूर्ब॑तस्त्यजेद्‌ । 

पापड सच विज्ञेयो यो भवेत्कामकारत ॥३६ 

तीर्थोपु ये नरा घीरा कर्म कुब्ब॑न्ति तद्गता । 

यदा ब्रह्मजिदो वेद्य वस्तु चानन्यचेतस । 

प्रविद्यक्ति परेशारय ब्रह्म ब्रह्मपरायणा ॥४० 

यास्ते वैत्तरणी नाम नदी तरलोक्यविश्र ता । 

साथ्वतीणं गयाक्षेत्रे पितुणा तारणाय वे । 

स्नातो गोदो गैतरण्या त्रि सप्तकूलमुद्धरेत्‌ ॥४१ 

त्तथा$क्षयवर गत्वा विध्रान्सन्तोपग्रिष्यति । 

ब्रह्मकल्पितान्विप्रान्हव्यकव्या दिनाउच येत्‌ । 

तैस्तुष्ट स्‍्तोपिता सर्व्वा पितृभि सह देवता ॥४२ 

गयाया न हि तत्स्थान यत्र तीर्थ न विद्यते । 

सान्विद्धथ सब्ब तीर्थातना गयातीर्थ' ततो बरस ॥४३ 

मीने मेये स्थिते सुर्य्य कन्याया काम के घटे 

डुर्ल्लम त्रिपु लोकेषु गयाया पिडपातनम्‌ (४४ 

मकरे वत्त माने च ग्रहस्पे चस्द्रसूस्यंयों । 

इंल्ल॑भ बिषु लोकेषु गयाणादूध युदुल्लेभम्‌ ॥|४४ 
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गयाया पिडदानन यत्फल लमत नर | 
न तच्छकषय भया वक्‍तु कल्पकोटिशतरपि ॥४६ 
अन्य स्थानों मे झावाह॒त किए हुए ही पितृगश आड़ करने बाले के 
समीप झाया वरते है कितु तौय मे तो ये स्वेदा ही गिवात किया! करते ह् 
परतएंव वहा इनका आवाहन नहीं किया जाता है ॥३६॥ ठीर्थों मे भाड़ देने 
वाले पुरुष जो फल को भाकाक्षा रखते है उनको काम-क्रोध भौर सोम का 
त्याग करके ही निरन्तर झ्राद्ध की क्रिया करती चाहिए ॥३७॥| अह्यचारी-एक 
बार भोजत करने थाखा-भूमि पर शयव करा वाला-सत्यवक्ता-पतित्र तथा 
समस्त प्राशियों के हित में रति रखने वाला पुरुष तीर्भ के फल को प्रात दिया 
करता है ॥बे८॥। तीयों का भगुमरण करने वाले पीर पुरुष को भलन॑ के पहले 
ही से पायरट का श्याग करना चाहिए । जो कामता की भावना से किया जाता 
है बी पाषण्ड समझनः चाहिए (३६ जो पुरुष पर धीर होकर वहा तीयों 
मे पहुंच कर अपना दीर्पोच्तत कम किया करते हैं जिस तरह ब्रह्म के जाता 
लोग प्रनन्‍्य वित्त होते हुए जातने के मोग्य वरतु में इह्ा मे जो कि परिषास्य 
है अहम परायण होकर प्रदेश (किया करते हैं उसी भाँति सीषों के सेवो फी भी 
करना चाहिए ॥४ ॥ जो तीनो लोको मे अ्स्िद्ध वतरणी नदी है वह गया के 
क्षेत्र भें पिंतरों के तारने के लिए प्रवतीण हो जाती है | योद प्र्धात्‌ गी गा 
दान करने वाला यतररी मे स्तन करके श्पने इक्‍्कौस छुलो का उद्धार कर 
देता है ॥४१॥ उसी भाँति श्रक्षय पर जाकर विश्रो को सन्तोप देवा 'भाहिंए । 
ब्रह्म कल्पित विश्नों को हव्य कत्यादि सं अचन करे । तुष्ट हुए उनके द्वारा 
समध्त देवगण पिलरो के साथ तोषित हो जाया करते हैं ॥४२॥ गया मे ऐसए 
कोई भरी स्थान नहीं है जहा कोई तीर्थ न विराजमान हो। वहा गया मे तो 
सभी तोर्थों का साप्तिष्य होता है अतएद यह परम श्रष्ट दीय है ॥४३॥ भीत- 
भेष-काया-धन भर दुम्म पर सूर्य के स्थित होने पर गया में जाकर पिण्ड 
का पानन करना ठीनो लीको म दुलम बाय होता है ॥४डं४॥ मबर के दत्त मान 
होने पर तथा चम्द्र एव सूद के ग्रह के समय मे गया म श्राद्ध करना तीनो 
सोको में परम दुलम काय है ॥४५॥ गया में विड दान बरने से जिठ फल ही 
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प्राप्ति मानव किया करता है उसको मैं वल्प कोटि शत के समर में भी वर्णन 
नही कर सझता हूँ ॥४६॥ 

यज्ञद्चक्ते गयो राजा वहून्ते चहुदक्षिणम्‌ । 

यत्र दृब्य समूहाना सख्या कतु न शकयते ॥४७ 

प्रशसन्ति द्विजास्तप्ता देशे देश सुपूजिता । 

गय विष्णवादयस्तुष्टा वर ब्रू हीति चात्र्‌ बनू ॥४८ 

गयस्तान्प्रार्थयामास ह्यामियप्ताश्व ये पुरा । 

ब्रह्मणा ते द्विजा पूता भवन्तु ऋतुपूजिता ॥४६ 

गयापुरीति मजाम्ता ख्याता प्रह्मपुरी यथा । 

एवमस्तु वर दत्त्वा चान्तंबु सुरा ॥५० 

समत्कुमार जी बोले --नारदजी / किसी समय राजा गय ने बहुत श्रश्न 
श्र बढी-बडी दक्षिणाओं वाले इतने यज्ञ रिय कि उनमे ४च होन वाले द्रव्य 
की स्ख्या की गणुवा फर सकना सम्भव नही ॥४७॥ देश-देदा के श्राह्मण भली 
प्रकार पूजे जाकर और पूर्ण तृत्त होकर वहाँ से सये श्लोर सबत्र राजा पय की 
प्रशमा करते रहे | राजा के इस महाव्‌ पुर॒य काय से सन्तुष्ट होकर विधयु 
प्रादि देवगणो ने राजा से बर माँमने को कहा [।४८॥। राणा ने उनसे प्रार्थना 
की फ्रि यदि प्राप वर देना चाहते हैं तो गया के जिन ब्राह्मणों को प्रायीव काल 
में प्र्माजी ते क्षाप दिया था उन्हे उसे मुक्त कर दीजिये भौर वे यज्ञों मे पूजित 
होकर पविप्न हो थाये ॥४६॥ यह गया पुरी मेरे नाम पर ब्रह्मपुरी की तरह 


पवित्र भ्रोर विस्थात हो जाय । देदगणा 'ऐसा ही' कहकर उनकी प्रार्यनाओं को 
स्वीकार करके प्रन्तर्थान होगये ॥५०॥ 


बच्न तत्र स्थितों देवा ऋषयो5पि जितेन्द्रिया: । 
श्राद्य गदाधर ध्याय-छाद्धपिण्डादिदानत ॥५१ 
कुलाना शतमुद॒धृत्य बह्मलोक नयेत्‌ पितृतु । 
भया गयो गया दित्यो गायत्री च गदाघर ॥४२ 
गया गधासुरश्र व पडेते मुक्तिदायका ॥ 
गयार्यानमिद पृष्य य पहेत्सतत्त नर. ॥५३ 


५४ ] [ बायु प्राण 


आुशुयाच्छुड्या यस्तु स याति परमा गतिम्‌ । 

पाठ्येदा गयारुपान विप्रेभ्य पुण्यकृप्षर ॥५४ 

गयाक्षाद्ध कृत तेन कृत सेन सुनिश्चितमु । 

गयाया महिमानच ह्यम्यसेद समाहित ॥५५ 

तेनेष्ट राजसूयेन भ्रश्वमेघेत मारद । 

लिखेद्वा लेखग्रेद्वापि पूजयेद्वा पि पुस्तकम्‌ । 

तस्य गेहे स्थिरा लक्ष्मी सुप्रसन्ना भविष्यति ॥॥५६ 

इस पुरी मे स्थान-स्थान पर दवतापों के भविरिक्त जितेड्िय ऋषि भी 
विराजमान है। झादि गदाघर देव का ध्यान करके यहाँ श्राद्ध और पिए्डदात 
करने वाला सौ पौढियो का उद्धार करके उनको स्वगे का भ्रधिबारी बना देता 
है। गयागम गयादित्य गायत्री गदाधर गया और गयासुर-पे छू गया 
में मुक्ति प्रदान करने थाले है। इस पुश॒यदायक गयारुयान को गो व्यक्ति सवा 
पढ़ता रहता है ॥५१ ४२ श्र अषवा जो पुणयशञाला इसे शॉद्ापूबक सुनता 
है घोर श्राहणों से इसका पाठ कराता है वह निदिचत रूर्प से गया भाद 
करता है। जो मनुष्य अन्त करण से महातीय यया ही महिमा का चितन 
करता है हे नारद बह मानो राशसूय भौर प्रश्मभेध यत्तों का भनुष्ठात ही कर 
खैसा है । जो गयारयान की पुस्तक को स्वयं लिखता है प्यवा इईसरे से लिखाता 


है या पुस्तक की पूजा करता है। उतके घर म ल॥््मी री स्पिर भौर प्रसच्न 
रहती है ॥५४ ५५ ५६॥ 


बायुपुराण का चनुथ पघरण (उपसहार) में गयामाहा/य समाप्त 


॥ वायु पुराण समाप्त ॥ 


